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का 7 की जार जीवन देशेय 


गंधादि डा 
है टू *ह (४ 
श्चीरानी गुटू. एम्० ए्‌० 


तीकी रहिए देनी, 'कावा लक पशव थी गान 
मंद ॥०४ कण भीगा७ गंवा का गह्माबपी बी" 
की सच्कलाी पीर ववचयर्शन॥ 
(५, | के आाली तक! 


(8.४ 
आरमाराम एशड संस 
पुस्तक ्भफाशना तथा बिक सी 
कश्मीरी मंद 
वदिश्ली 


प्रकाशक 

रामलाल पूरी 

झारसाशओम धुगड इश्त, 

प्रकाशक तथा पुर्तक-बिकेता 
ब्ह्ल्ली 


मृत्य $) 


झुक 
शमाबार. 
नया हिन्दुस्तान शेख; दिल्‍्ती/ 


पंत को कविता का पार बड़ा गहरा है | विकास-ऋण की €॒छ से उनकी समग्र 
काव्य-कला को सुख्यत; यों रक्खा जा सकता है | 

१. प्रारम्म में अर्थात्‌ वीणा! से शुजन! तक उनकी कविता का मूल-भाव 
प्रकृति-प्रेम एवं ऐन्द्रिय उल्लास है, जिसमें वरतु-सत्य के साथ-साथ आत्म-सत्य के 
समन्वय का प्रयास है | 





२. शुजन!? के बाद युगांव! से आगे थुगवाणी' झोर प्राम्या! तक कवि 
की अनुभूति ओर जिज्ञासा-ब्रत्ति अधिक सजग और सच्ेष्ठ हो उठी है । उसके 
भावोन्माद का अब प्रोढ़ बिकास हुआ है. ओर उसकी चिंतासरणि भाव-जमत्‌ 
में पैठने की अपेला बस्तु-जगत्‌ में श्रधिक खुलकर विचरण करती है। ' 

३, स्वर्ण-किरणः और 'स्वर्णु-घूलले! में कवि का यूद्म-बैता सन माक्सबादी 
भीतिक संघर्थों से ऊबकर अध्याक्षबाद की शोर मुड़ा है | 

४, और 'थुगपथ', 'उत्तर' आदि उसकी इधर की कृतियों में आत्मोग्मुख 
मनीभूमि श्र्थात्‌ उसके अवचेतन मन के साथ ऊध्यमुसी इतियों का समाहार है, 
जहाँ उसकी अंतर्भदिनी दृष्टि स्थूल-तथ्यों पर उतराती हुई सूक्षम-सत्यी में रम गई है | 

पंत की आररिभक कृतियों 'बीणा', 'अन्थि', 'पहलव, 'धा'जन आदि सें 
कोमल भावासुभूति एवं रागभात्मिका बृत्ति का प्राधान्य है। प्रकृति-जगत्‌ श्री 
सौन्दर्य-जगत्‌ के मध्य जो कलमल-भलमल आलोक-रेखा कवि को खिंची दीखती 
३ उसी स्मिग्ब, तरह तार में उरावी अनगिनत भावनाएँ गुंथी हुई हैं। प्रकृति 
के उन्मुक्त प्रांगण में वह घण्टों बैठा अनुशग की उपः-आमा में अपने प्राणी के 
अशु-अणु को रस-विभोर करता रहा है और उसको चिंतन शक्ति का सशक्त 
आधार श्र तरिक्षि-पथ मे किम्हीं दुस्‍न्त, गोहमबी, अपाधिय सूछम प्र्ियाश्री द्वारा 
उद्दे लित होता रद्दा है| कवि ने लिखा है, “पर्वत-प्रदेश के निमल चंबल-सीन्दर्य 
ने मेरे जीवन के चारों ओर अपने नीरव सौन्दर्य का जाल बुनना शुरू कर दिया 
था ] भेरे मन के भीतर बर्फ़ की ऊेची, वमकीली चोटियाँ रहस्य भरे शिखरों की 
तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी चेंदोवे की 
तरह श्लाँखों के सामने फहराया करता था। कितने ही इच्ध-घनुष मेरी कह्पना के 
पद पर रंगीन रेखाएँ खींच चुके थे, बिजलियाँ बचपन की आँखों को चकाचौघ 
कर शुकी थीं, फेनो के भरने मेरे मन को फुसलाकर अपने साथ गाने, के, लिए, 


द्‌ सुम्िन्नामन्दन पंत : काब्यकला शोर जीवतदशस 


बहा ले जाते थ्रार सबोपरि दिमालय का आकाशचु बी सौन्दर्य मेरे हृदय पर एक 
महान संदेश की तरह, एक स्वर्गीन्मुखी श्राद्श की तरह तथा एक विराट व्यापक 
आनन्द, सोरूय तथा तवःपूत पवित्रता की तरह प्रतिष्ठित हो चुका था |” 


काव के समन प्रकृति दर मोड़ पर नए-नए रूपों मं आ खड़ी ह़ । 
ग्रागम्भ मे उसके अन्तदंश का उनन्‍्माद ओर उल्लास प्रकृति की सोन्‍्दर्य-भी से 
मुखरित होकर काव्य-बारा में प्रसरित होता है। उसके काव्य-सूजन के मृल्- 
तत्व सच-शिवं-सुन्दरम्‌ , जो उसके प्राणों में श्रोत्सुक्न जगाते हैं, उरा समय 
ससुन्द्रां से अधिक प्रमावित हैं। स्नेह और अनुराग भरें मीठे सपने, हृदय की 
मधुर सिहरन ओर किसी अज्ञात रूपसी का बिखरा रूप उसकी उदश्नांत चेतमा 
की विमूत ,त करता रहा है। बातायन-पथ से उठने बाली शीतल, स्मिग्ध 
रारमश्लथ समीर को दृल्की-दल्की थपकियाँ, चतुर्दिक्‌ बिखरी दृश्यावली, अबनि- 
अग्बर की अथाह सुपता ओर जीवनमय उन्मद राग कवि की अरूप बत्तियों से 
तदूरूप होकर उसके अंतर्वाह्य की एक विचित्र झंकृति से भर देंती है. और बह 
तेन्मय होकर गा उठता है--- 


“सेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहन हृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा हे बार बार 
गाचे जल में निज मह्मकार, 


जिसके चरणुं में पता ताल 

दुपण सा फंला है विशाल |! 
कुछ समय तक कवि का चिंतन इस हृद तक प्रकृत में तदाकार हो गया है कि 
बह उपकी सूच्म से सूदंस धड़कन सुना करता है। प्राकतिक-सुपमा भे शराबोर 
उसका हटय हहराना दे और उसका सुख-दुःख, श्वास-सोरभ, विचार-भावनाएँ, यहाँ 
ना कि झयने ऋादााड तक को बह उसमें विलय कर देना चाहता है। मे जाने 
कब के, कहाँ के अमूर्त, अजदंत, उलके हुए सूच उसके अवनेतन मन में घतीभूत 
होकर प्रकृति की छामा-पथ में बिखर जाते है कि बह हृटात्‌ वरत्व, पार्थक्य की 
कुदलिका चीस्कर उसके सीमाहीन सौन्दर्य में खो जाता है। प्रभाव का धूसर 
आलोक और याल्ष-रचि की रश्मियों से रंजित प्रकति का उन्मुक्त प्रतार तथा 
, पक्षियों को, मधुर ध्वनि अ्रंतःपेरणा के छ्णों में उसकी सूक्षमतग शतनुभृतियों से 
वचादात्तय स्थापित कर लेती हे जिसमे विभोर अर तनु भूत झआननन्‍ः के पूणुता 4] 
उसका मूक स्वर उदबुद्ध हो उठता है-ऋछ 


प्क्ष्कथन ७ 


'खर्ण, सुख, श्री, सोरस में भोर 
विश्व की देती है जब बोर, 
विहृग-कुल को कल-करण्ट हिंलोर 
मिला देती भू-नस के छोर 
न जाने अलस पल्नरक दल कोन 
खोल देती तब मेरे मान |” 
समीरण का प्रत्येक दृत्कंपन जब अगाध जल का चक्षुब्ध करता हां बुलबुलों 
को बिखेर देता है तो किसी अपरिसीम, अनवद्य रूपराशि की स्थतियों को झक- 
भोरती हुई लहरें चुपचाप कवि को अ्रज्ञत संकेत करके बुलाती हैं--- 


“ज्ञब्ध जल-शिखरा को जब बाह 
सिन्धु में मथकर फेनाकर 
बलबुलों का व्याकुल तसार 
बना, बिथरा देती अजन्नात; 
उठा तब लहरों से कर कोन 
न जाने मुझे बुलाता मॉन ?” 
यहाँ तक कि पंत की सूक्ष्म, सौन्दर्यग्राही ब्रज्ति छाया जैसी अरूप वस्तु भे 
भी रमती हे-- 


“किस रहस्थमय अभिवय की तुम 
सजनि ! यवनिका हो सुकुमार, 
इस अम्रेध पट के भीतर हे. 
किस विवित्रता का सातार।! 
किन्तु 'गुजन' में मौतिक यथार्थताओं से गकशकर कवि की किशोर भावना 
का सोन्दर्य-स्वप्न जेसे बिश खल हो गया | अपनी अनुभूति की अनुपयोगिता से 
आहत होकर उसने अपने चिन्तन का क्षेत्र विकसित कर लिया और प्रकृति के 
माध्यम से असीम चेतन तक पहुँचने की जो एक अव्यक, अज्ञत लालसा उसके 
दय के भीतर कहीं लिगी शी उससे इंठान बिसुख होकर जीवन के झशेप विफल- 
पथ पर बह सक्रिय पर्दा की सोज । नसिकत पड़ा । छावा-बन को नींव सघनता 
से आइत उसकी सूचम-चैतना, जा भोर को श्रशिमा, सख्या के घुन्ध और उच्च 
पर्वतों -» मो पर छीजते बी की श्वेतिमा में समता अधिक पसन्द करती थी, जो क्‍ 
परस्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लग; प्रत्येक परमाणु के मिलन मे एक 
सम! क्री हग्गिल | के एड से दल जिदा॥। का आकर अध्ति बिभीर हो जाती थी, ्े 
बह यथार्थ के झभद मे मानव के विरूता भोष-जगम्‌ की और उन्युझ डुई | | 


ष् सुम्तित्राननदन पंत * काव्यकला और जीवनदूशेन 


“जीवन की लहर लहर से 
हँस खेल खेल रे चाबिक /” 
कवि ने जीवन की सूदंमता में पैठकर उसके चिरन्‍तन स्वरूप को हृदयंगम 
करने का प्रयत्न किया | 
“पहिमा के विशद जलपि में 
हैं होट छोटे से कर, 
आयु से विकसित जग-जीवन 
लघु अर का गुरुतम साधन | 
कबि साखदर्य-ल्लप्टा से जीवन-द्रप्ठा है गया । उसको कलात्मक चेतना विक॑ 
सित होते हवते प्रकृति के माध्यम से मानवात्मा में प्रविष्ठ हुई ओर इन्हीं से अन्तभू त 
रूपच्यायारों ने उसके हृदय पर मसामिक प्रभाव डाल कर उसके भावों का प्रवत्त न 
किया | 'स्योत्म्मा' में कवि ले लिखा-- 


“न्योछ्ावर स्वर्य इसी सर पर 
देवता यही मानव शोभन, 
आविशम प्रम की वाँहों में 
हैं मक्ति यही जावन बन्धन /” 
यो ज्यों उसकी दृष्टि लोकोत्तर भाव में पैठती गई, त्यॉ-ल्यों कवि सादय 
लोक से हरी-मरी, ठोस पृथ्वी पर उतरता गया, यों साक््संयाद के भोतिक 
संप्रव में उसकी बृत्तियाँ कभी न रमी । युगाव्त, शुगवाणी, आम्या! भें शुग- 
जीवन श्रोर मानव-व्यक्तित्य ग्राणान्वित हो उठा है । कवि छात्राबाद की सघनता 
से सामृह्दिक सुख-दु:खों एवं जीवन-वेपम्य में कॉकने को उत्सुक है--- 
“मानव ! ऐसी भी विरकति क्या जीवन के ग्रति ! 
आत्मा का अपमान ग्रेत झ छाया से रति। 
घपिरमीडित गानवना ने स्नेश्न्त य्प्ण से उममें नीरव क्रान्ति जगी आोर उसने 
जीवन दा अभिक ब्काउक झार चिस्ल्यम स्कुदप शआराका | 
द 5प5] से भा मर्टगेले >तत . 
का कुचेले जी ््‌ः क्पन ; 
फेरे, कली, जाय -+ 
आर है ५६ 
कोई खगण्डित, कोई कुशिठित . 
कशयाहु पसलियाँ रेखांकित 


पध्राक्कथन ् 
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टहनी सी टॉयगे, बचा पेट 
टेढे 
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लोटते घालि में चिर परिचित | 
किन्तु कवि की कोमल आत्मा श्रविक दिन तक इस बीडिक स्वीकति से आश्वस्त 
ने ही सकी । भौतिक संघातें से ऊबकर वह पुनः चिरन्तन सत्य और कल्पना के 
समानान्तर शाश्वत सनानन गुणु। को ओर आकृप्ट हुश्ला। कंदाचित्‌ भीतरी 
ञआाध्यात्मिक चेतना का दबाव इतना तीज्र दो गया था कि वाह्म की भौतिक सीमाएँ 
तोड़कर झग्ततः उसकी इधर की कतियों में फूड पड़ा | स्वणु-किरश ओर 'स्वणु- 
घूलि' में कबि की आत्मा का मुचा उल्लास, साथना की ततलीनता ओर शाश्वत 
जीवन-जायति की रफ्ति हे | उसे जीवन की पृणुता मे स्वागिम-श्रामा आर एक 
गया आलोक पटता नज़र थआाता हैं 
“यह छाया भी हैं अविच्छिस्त 
यह आँख - मिषोनी चिर सुन्दर 
यख-हख के इन्द्रधभनप रगांगभी 
सप्न-याए अज्ञेय, अमर ।” 


युगप्थ, 'उत्तरा' झ्रोदि कवि की परवर्ती कृतियों मे उसकी आध्य-माव 
की परशिय व्यापक होती गई है | जीवन का स्थूल श्र्थ, यधाथता ओर शनुक्रम 
मानों मिट गया है, उसके स्तव्घ प्राण किसी अतिसानवी, अलोकिक परिव्यात्ति, 
विसी श्रन्वभव सत्य से अनुप्राणित 8 | कलाकार थश्रीर मानव-चतना में जो 
सहज विद्रोह उठ खड़ा हुआ था वह तिरोहित ही गया। जीवन के स्थूल 


गहलुओं से वह थ्राज एक विशाल गात्म की श्रन्तर्साज्षी में रम गया है | 


ह. 
जीवन-इशन 
निःसन्दहू, पंत की संपूर्ण साधना अंतनु मून सत्य के आधार पर पार्थिव 
जीवन की सूद्षण, दाशनिक परिणति में हें। प्रारम्म में उन्होंने जिन सुनहले 
स्वप्नों को संजोया वे जीवन के कख्येर तल से ठकराकेर बिखर गए और पुनः 
विराट का स्शे पाकर उनके सारे दन्ह, सारे संब्रप सीमा का व्यववान मिटाकर 
सास्त से अनन्त में एकाकार हो गए। कभी ग्रा्णों के उन्मद राग से उनके 
भीतर का मौस काँप उठा, कभी असम्बद्ध जीवन-प्रयोगों को थ्रात्मतात्‌ करके 
ने इतमंन् थे उठे थीर कभी उन्होंने शपनी कला की सूचछ्ाता से व्यप्ठि-व्यक्तित््व 
| तगति का सामंजल दर्शाया। उनके सम्पूण कतिस्व मे स्वान स्थान पर 


| री ] 
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उनकी बाहरी झोर भीतरी बत्तियों में उल्लकाव पेंदा हो गया है, लाकिक शोर 
आत्मिक जीवन में कशमकश सी रही हैं | कवि के अ्रन्तमन का ऊद्यपोह् कभी 
अशरीरी, स्वप्नमय, ले।कातीत मावनाओं में परिव्याप्त हो गया ओर कभी बाह्च 
परित्मितियांँ एवं मानव-हन्दों से उसका अन्तर उद्बलित हो उठा। कभी 
उसकी उद्श्रांत चतना निस्सीम सुपमा में खोगई श्रोर कभी जीवन के व्यापक 
सामंजस्य के मक दर्शन में उसन उरे मूंद्ली। 
बस्‍्तुत: पंत की सुकोमल अंत बृत्तियों में जो कशमकश सी हं--वह न 
सिफ़ श्रान्तरिक, वरन्‌ वाह्म प्रेरणाओं के कारण भी है| साहित्य-द्षेत्र मे आलो- 
चकों के जा दो दल हूं, रूद्धिवादी ओर माक्सवादी--उन्होंने समय समय पर 
अपनी आलेचना से कवि के कोमल मन का भकमोरा है। वह्द स्वभावतः 
स्वप्नदर्शी होते हुए. मी कुछ अन्‍न्तः-प्रेरणा ओर कुछ प्रगतिशील आलोचकों के 
प्रबल आ ग्रह से प्रगतिशील बना, किन्तु दूरार आलोचको के दल ने उसे स्वप्नदर्शी 
ही बने रहने की प्रेरणा दी | कबि का सरल मन अनेक स्थलों पर द्वि,बधाग्रस्त 
सा हो उठा है और उसकी निर्भान्त धारणाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो 
पाई है | कवि द्वारा अपने व्यक्तित्व श्र कला की श्रालोचना, जो उसने स्व 
की है, पढ़ने से हमारे कथन की पुष्टि हा जाती हैं ओर मननपूत्रक पढ़ने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि पर वाह्मग्न रणाओं का दबाव अपेक्षाकृत अधिक 
। रद्द है, यहाँ तक कि वह अपने जीवन ओर कूतित्व की आलोचना भी उस 
तट्स्थता से न कर सका, जेंसी कि एक आत्म-जागरूक कलाकर को करनी 
चाहिए | आलोचनाओं को पढ़ते हुए हमें ऐसा बार बार खटका है जेंस पंत जी 
ने अपने आलोचकों की आलोचना पढ़कर अपनी आलोचना लिखी हो । कदानित 
यह उनके मन की सरलता अथवा अधिक कोमल-बुसि के कारण हो उनमे 
आअपनी आलोचना करते हुए कहीं कहीं शात्मश्लाघा का भाव आ गया है जैसे 
में शर्मोला और जनभीर था! भें प्रकति को एकट्क निह्यरा करता था! अथवा 
ऐसा ही भाव व्यंजित करने वाले अन्य वाक्य कि भें यह था--वह था उसी के 
समकक्ष हैं जैसे कोई श्रात्म-जिशासु, जीवन-द्रश्टा के मुख से यह कथन श्रशोंभ- 
नीय है, देखो, में क्रितना सुम्दर हूँ |? 
कहना न होगा कि वीणा”! से उत्तर तक भआते थआाते क के गहरे 
पाठ की लाधा है। आज बह झनेक चब्रकरदार मोड़ों से निकल कर अपने 
अभीष्सित पथ पर आ गया है | झव उसे किधर मुड़ने की प्रेरणा होगी--हसे 
कीम बता' सकता है । 
. $%. ् ८ 
ऊपर हमने संक्षेप में कब की मूल ग्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराया है । 
प्रस्तुत अंथ में उनकी काव्य-कला और जीवन-दर्शेन पर विभिन्‍न विद्वानों ने अपने 
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ते हष्ठिकोश प्रछुत किए है । इधर प्राप: पंत की कतियों को लेकर दो प्रमुख 
वचार थारा के अवचका मे खांचातानोीं मी रहो है। प्रस्तुत संग्रह में हॉय्टर 
रामबविलास शम्ता का लेब साकप वाद विद्यारवारा के श्ालोच्की का प्रतिनिधित्व 
करंगा। 






कुछ बयों से यह विवाद का वियय रहा है कि साहित्य में चिरंतन सत्य 
की अभिवपकि अधिक शमिग्रेत है झवजी तात्कालिक सामाजिक समस्याओं का 
ही चित्रित किया जाना | आज जब शोटी का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है और 
जीवन-याउन की विमीविका लथलपाती जिह्मा से रक्त चूस रही है तो उससे 
सत्रया मुह फेरकर कोई के उदासीन हो मकतू हैं। किस्तु यह भी कैसे संभव 
है कि पेंट की भूख ही सब कुछु है आर आत्मा की भूख कुछ नहीं | कैसे कोई 
सामाजिक समस्याओं में दी परिताय पाकर निश्षीम सुप्रमा ओर प्रकति के अनंत 
गेमब से अ'्ख मीचकर जी सकता है। साहित्य में सदेव से दोनों की कांक्षा 
रही है, दोनों गे अंधकार माँगा है, दोनों समानान्तर लीको पर देखा गया है | 


पंत की कविता शाश्वव-सथ झोर युग-सत्य की सफल अभिव्यक्ति है | 
उन्होंने प्रकति की रंगीनो में दिव्य, चिरंतन विराग-रूय का दर्शन किया है, साथ 
ह्टी सामाजिक जीवन की ममस्याथरों पर भी दृष्टि-निक्षेप किया है | श्रतएव उमके 
काव्य को दम चिरंतन संदिर्य-बोध ओर युग-बोध का निगृढ़ सामंजस्य कह 
सकते हैं। 

अन्त में, हम अपने उन सभी साहिलिक बन्धुओं के प्रति अपना हार्दिक 
झाभार व्यक्त करने हैं, जिन्होंने प्रस्तुत संग्रह के लिए लेख देकर श्रपनी छदारता 
ओर सोजन्य का पस्चिय दिया है | विशेष रूप से भाई प्रभाकर माचवे ने 
अपने सत्रामर्श और श्री राहुल सकित्यायन, बच्चन, दि० के० वेडेकर ओर 
शमशेरबद्दादुर मिंह के लेख भेजकर इस पुस्तक को सुर्दर रूप देने में हमारी 
सहायता की है | उनकी में विशेष ऋृतज्ञ हूँ। 

७/२१ दरियागन, दिललो शी रानी शुरू 
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पंत की विशट्नवेतेसा धरारम्ध में अपने 
भीतर के उच्छुवसित्र सौन्दय को प्रकृति में आरो- 
पित करके किसी श्रप्रज्ञात छवि की मधुम्यी विरूसृति 
को रहस्यमय रंगों से अंकित करने में लीन रही है, 
फिस्तु उनकी विभिन्न अन्तवुर्तियाँ क्रिस प्रकार 
क्रमश: अपने अरक आधारों शोर जीवन की यथार्थ- 
ताओझों के अनुरूप विकसित होती गई हें इसका 
दिगदशन प्रस्तुत लेख में पंच के अपने शब्दों में 
करिए | 


जब मैंने पहले लिखना प्रापम्म. किया.आ.-तब मेरे चारों ओर केवल प्राकृतिक 
परिध्थितियां तथा प्राकृतिक सादुय का ब्रातावरण ही ऐसी सजीव बस्तु थी जिससे 


-ी०७५३/४०२०० 


मुझे प्रेरणा मिलती थी। और किमी ऐसी परिध्थिति या वस्तु की मुझे माद नहीं जो 

मरे मन को आ्राकषित कर मुझे गाने अथवा लिखने को ओर अग्रसर करती रही 

हा। मेरे चारा ओर की सामाजिक परिस्थितियां तब एक प्रकार से निश्चल तथा 

निष्किय थीं, उनके चिर-परिचित पदाथ में मेरे किशोर मन के लिए किसी प्रकार 

का आकप णु नहीं था । फल्लत: मेरी प्रारम्भिक रचनाएं प्रकृति को ही लीला-भूमि 

लिखी गई हैं। पत्रत प्रान्त की ग्रकृति के नित्य नवीन तथा परिवतंनशील रूप से 
शनुप्राणित होकर मैने स्वतः ही जेस किसी अंतर्वितशता के कारण पत्तिया तथा 

मनुष्यों के स्वर में स्वर मिलाकर, जिन्हें तब मेने विहग वालिका) तथा मधुबाला' 

कहकर संबोधन किया है, पहले पहल गुनगुनाना सीखा है। 


मेरी प्रारम्मिक स्वनाएँ वीणा! नामक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई 

हैं। इन रचनाओं से प्रकृति ही अनेक रूप घरकर चपल, मुखर यू पुर बजाती हड 
अपने चरण बढ़ाती रही है| समस्त काव्य-यट प्राकृतिक सुन्दरता के धूप-छाँह 
से बुना हुआ है। चिड़ियाँ, भोरि, भिल्लियाँ, मरने, लहरें आदि जैसे सेरे 

प्रथम रश्मि का आना ₹ंगिणि, तूने केते पहचाना 
»' कही कहाँ हे बाल विहंगिनी , पाया तूने यह गाना । 

ग्रथवा द 

आओ सुकुमारि विहछृग वाले, 
निज कोमल कलरव में भरकर अपने कवि के गीत मनोहर 
क्रैला आओ बन-बन, परनधर, बचाने तृण' तह पंत | 
झ्ादि गीत आपको “बीणा' में मिलेंगे जिसके भीतर से प्रकृति गाती है-- 


“उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही मां वह झपनी बयबॉली 
में! शथत्रा छोड़ द्वमों की मु छाया, तोड़े प्रकृति से भी माया, वाले तेरे . 


फिनिक्ष्दल री 


४ सुमिनानंदन पंत 


ब्राल्न-जाल में कैसे उन्नका वूं लाचन!,.,.., आदि अनेक उस समय की रचना 
तब मेरे प्रकृति विद्यरी दाने की साक्षी हू । 


जिम प्रकार प्रकृति ने में? किशोर हृदय की अपने संदय से सोहित किया 
है उसी प्रकार पव॑त प्रदेश की निबोकू अलंष्य गरिमा तथा दिमराशि की स्वच्छ 
शुश्र चेतना ने मेरे मन को आश्चय तथा भय से अमभिमूत कर उसमें अपने 
दृस्यसय मोन संगीत की स्वरलियि भी श्रक्रित की है | पवत श्रेणियों का 
बह मौन संदेश मेरी प्रारम्भिक स्वनाओं में विराद भावनाओं श्रथवा उदात्त 
स्वर में ग्रवश्य बहीं अ्रभिव्यक्त हो सका है, किन्तु मेरे रूप-चित्रों के भीतर 
से एक प्रकार का अरूप सांदय यत्र-ततन्न अवश्य छुलकता रहा है, श्रोर भेरी 
किशोर दृष्टि को चमत्कृत करने वाले प्राकृतिक सोदय में एक गम्भीर अबणनीय 
पविन्नता की भावना का भी अपने आप ही समावेश हो गया है| 


अब न अगोचर रहो सजान 
निशानाथ के ग्रियवर सहचर अंधकार स्वप्नों की यान, 
तुम किस के पद की छाया हो फिसका करते हो अभिमान! 
आशथता 
तुह्िन बिंदु बनकर सुन्दर, कुमुद किरण से उत्तर-उतर 
मा, तेरे ग्रिय पद पदयों में अप शू' जीवन को कर हू 
“. इस उपा का लाली में? 


हक 


आदि पक्तियों में पर्वत प्रदेश के रदस्यमय अंधकार की गंभीरता और 
बहाँ के प्रभाव की पावनता तथा निर्मेशता एक श्र तर्वातावरण की तरह श्रथवा 
सूच्माकाश की तरह व्याप्त है। 'बीगा' की रचनाओं में मेरी अध्ययन अथवा 
ज्ञान की कमी को जैसे प्रकृति ने अपने रहस-संकेत तथा प्रेर्णा-बोघ से पूरा कर 
दिया है। उनके मीतर से एक ग्राकृतिक जगत का सहज उल्लास तथा अनि- 
वचनीय पवित्रता फूथकर स्वतः काव्य का उपकरणु अथवा जुपादान बन 
गई है 


वीजा! के बाद की.स्वताएँ मेरे 'पहलब' नामक संग्रह में प्रकाशित हुई 
है) पहलव काल में मूकसे प्रकृति की गोद छिन जाती है । पहलव' की रूप 
रेखाओं में प्राकृतिक सोठय तथा उसकी रंगीनी तो बेतमान रहती है, किन्तु केवल 
"भाषा के रूप मं,-«-उस्न व सोन्निध्य का संदेश लुप्त हो जाता है | 


'॥. ६.३०) जय कीज५० ३४ कुलन 


कहो डे सुन्दर विहयण कम्रारि 
कहाँ से आया यह प्रिय गान |? 


में और मेशी कल! ५ 


अथवा 
'सिखा दो ना हे मधुथ कमारि 
मृके भी अपना मीठा गान ।! 
खादि 
पहललव काल की रचनाओं में विहग, मधुप, निर्भर आदि ते वर्तमान हैं, 
उनके प्रति हृदय की ममता ज्यों की त्थो बनी हुई है, लेकिन अब जैसे उनका 
साहचय अथवा साथ छूट जाने के कारण वे स्छूति चित्र तथा भावना के प्रतीक 
भर रह गए है। उनके शब्दों में कला का सान्दय है, भेरणा का संजीव स्पर्श 


. 


नहीं | प्रकृति के उपकरण राग-बृत्ति के स्वर बन गए हैं, थे अकलुप ऐम्द्रयिक 
सुग्वता के वाहन अथवा बाहक नहीं रह गए हि | वागाकांल के प्राकृतिक-संन्दय 
का सहृवास पहलव की स्वनाशों में सावना के सोन्दय की माँग वन गया है, 
प्राकृतिक रहस्व की भावना ज्ञान की जिज्ञासा में परिणत हो गई है | 'बीणु। की 
रचनाश्रों में जो स्वाभाविकता मिलती है वह पिहलव' में कला-्संस्कार तथा 
शभिव्यक्ति के माजन में बदल गई है | बाहर का रहस्यमय परवत-प्रदेश आंखों के 
सामने से ओमल हो जाने के कारण एक भीतरी रहृस्थमब फ्रेश मन की आंखों 
को बिस्मित करने लगा है। अब भी उल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश” वाला परबंत, - 
का दृश्य सामने आता है, पर उसके साथ सरल शेंशव की सुखद स्मृतिन्सी एक 
बालिका भी मनो रम मित्र बनकर पास ही खड़ी दिखाई देती है। बाल-कल्पना 
की तरह अनेक रूप घरने बाले उड़ते बादलों भें हृदय का उच्छ वास और 
तुद्दिन बिन्दु-सी चंचल जल को बून्दों में आँसुओं की घारा मिल गई है। प्रकृति" 
का प्रांगश छाया-प्रकाश की बीथी बन गया है, उसके भीतर से हुदय की भावना 
अनेक रूप धारण कर विचरण करती हुई दिखाई पड़ती है | उपलो पर बहुरंगी 
लास तथा भंगिसय ऋकुटि-विल्ास दिखाने वाली निश्चल निर्करी अब सजल 
आंसुओं की झ चल-सी प्रतीत होती है । निश्चय ही पहलव” की काव्य-मृमिका से 
बीणाकाल का पविन्न प्राकृतिक सौन्दर्य उड़ गया अचानक लो इधर, फड़का 
झ्रपार बारिद के पर! के सहश ही विज्ञीन ही जाता है | उसके स्थान पर 
आबशेष रह गए हैं निःहए शेप रह जाते हैं। उस पवित्रता का ध्वश पाने के लिए, 
हृदय जैसे छुटपणा कर प्रार्थना करने लगता है--विहग बालिका कांमा 
मृवुस्वर, अर्थ खिले वे कोमल झ ग, बड़ा कोतूहलता मन की, वह मेरी आनन्द 
उमंग! ---झहो दयामय, फिर लोटा दो मेरी पदु प्रिय चंचलता, तस्ल तांगों-सी 
वह लीला, निविकार भावनाच्लेता है 

'पपहलव' की अधिकांश स्वनाएँ प्रयाग मैं लिखी गई हैं। श६२ 

योग आन्दोलन के क्षाय टी हारे देश के मंर्दिरी पेरिस मेँभी 
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हिलना इलमा सीखा है | युग-युग से जड़ीभूत उनकी वास्तविकता में सक्रियर्ता 
तथा जीवन के चित प्रकट होने लगे। उनके सन्‍्दत, कंपन तथा जागरण के 
भीतर से एक नवीन बास्तविकता की रूप-रेखाए मन को आ्राकपित करने लगी। 
मेरे मन के भीतर थे संस्कार घीर-घीरे संचित होने लगे, पर 'पह्लव' की 
स्वनाशरं में वे मुखरित नहीं हो सके। न उसके स्वर उस नवीन भावना को 
वाणी देने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त ही प्रतीत हुए। 'पहलब' की सीमाए 
छायावाद की अभिव्यंजना की सीमाएं थी, वह पिछली वास्तविकता के निर्जीब 
भार से झाक्रांत उस भावना की पुकार थी, जो बाहर की शरीर राह ने पाकर 
श्रीतर'ः की शोर स्वप्न सोपानों पर ओरोहरण करती हुई युग के भ्वसाद तथा 
विवशता को वाणी देने का प्रवत्त कर रही थी । ओर साथ ही काह्यनिक उठान 
द्वारा नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्ा कर रही थी | 'पहलब 
की सर्वोत्तम तथा प्रतिनिधि रचनापरिवतन! में विगत वास्तविकता के प्रति 
ग्रसंतोप तथा परिवततन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान हे ] साथ ही जीवन 
की अनित्य बाध्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है 
जिसके श्राधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके । गुजन' काल 
की रचनाओं में नित्य सत्य पर जसा मेरा दृढ़ विश्वास प्रतिष्ठित हों गया" है । 


सुन्दर से नित सब्दरतर, घुन्दरतर से सुन्द्रतम 
सुन्दर जीव का क्रम रे, सुन्दर सुन्दर जेग जीवन! 


आदि स्वनाओं में मेरा मन परिवतनशील शअ्नित्य वास्तबिक के ऊपर उठ 
कर नित्य सत्य की विजय के गीत गाने को लालायित हो उठा है आर उसके 
लिए आवश्यक सांघना को भी अपनाने की तेयारी करने लगा है | उसे यह भी 
अनुभव होने गा है कि चाहिए विश्व को नव जीवन !! और बह इस 
आकांज्ा से व्याकुल मी रहने लगा है। स्वरा में मय इध गवीग जीवन 
तथा. यश एरिशिटण की घारणा को एक सामाजिक इप प्रदान करन का प्रगृत्न 
कि इ हा ओह जिज्ञासा तथा अवसाद के कुहासे निखर कर प्योत्स्ना 
का जगत जीवन के ग्रति एक नवीन विश्वास, थ्राशा तथा उल्लास लेकर प्रकट 
होता है । थुगांत' में मेरा वह विश्वास बाहर को दिशा में भी सक्रिय हो गया है 
श्रोर विकास का भी हृदय क्रांतिबादी हो गया है। युगात' की क्रांति भ्रावना में 
ग्रावेश है ओर है एक मनुष्यत्व के प्रति संकेत । अभिनय बास्त|ववाता का पोभ 
मेरे मत में पहले परिवर्तन श्ौर किर क्रांति का रूप घारण कर लेता, है | नित्य 
साद के अति आाकपश नवीन मानवता के रु५ में परफुद्धि] होने लगता है | दूसरे 
दा के बागरा बाते की आगावात्मकता की (४ िं भरा मन नवीन मनध्यत्य का 
"भावात्मक देन हारा करना चाहता है.। द्रत करो. जगत के जी पत्र है सास्त 


री 


| 
ग्द् 


७१४... अर ए 
मे और भेरी कक्षा ५ 


ध्वक्त है शुध्क शी! द्वारा जहां पिलुली वास्तविकता को बदलने के लिए 
ओजपूण श्राह्मान है, वहाँ 'वंकाल जाल जग में फैले फिः नवत्न शधिर पहलव 
लाली में पहलव-काल की स्व्न-चेतना 6ारा उस रिक्त स्थान को मरने के लिए 
आग्रह भी है | 

गा कोकिल / बरसा पाक कर ! 

चए भ्रष्ट हो जीणए एशतन 

ध्वस्त अंश जग के जड़ बन्धन: 

के साथ ही हो पल्‍्लबित नवल सानवपन' रच मानव के हित नृतनेमन! भी 
मेने कहा है | यह क्रांति भावना जो अब साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हो चुकी है मेरी ताज, कलख आदि युगांतकालीन स्वनाओं में विशेष रूप से 
ग्भिव्यक्त हो सकी है ओर मानववाद की भावना 'युगांत' की मानव! पसधृुस्मृति', 
क्रादि स्वनाओं में | “बापू के प्रति! शीपक मैरी उस समय की सवना गांथीबाद 
को ओर ऋुकऋव की द्ोतक है, जो थुगवाणी' में भूतवाद तथा श्रध्यात्मवाद के 
प्रारम्मिक समन्वय का रूप धारण कर लेती है | 'युगवाणी' तथा प्राम्या? में मेरी 
क्रांति की भावना माक्सवादी दशन से प्रभावित ही नहीं होती उसे आाद्मसात्‌ 
करने का भी प्रयत्न करती है | द 
भूतवाद उस स्वर्ग के लिए हैं केक्‍ल सोपान, 
जहाँ आत्मदशनय अनादि से समासीन अस्लान 
ऋथवा 
मगमे स्वप्न दो, मन के स्वप्न-- आज बनो तु फिर चकन्‍यानव' 

संस्द्वाति का प्रश्न, सांस्कृतिक हुदयों आदि उस समय की अनेक रचनाएँ सेरी 
उस सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति की द्योतक हैं। आग्याँ मेरी सन्‌ 


तब ००० की 09 


१६४० की रचना है जेब प्रगतिवाद हिंदी सांहितय मे घुटनों के बल चलना सीख 
रहा था | “श्ाज के दिन प्रगतिवाद जिस प्रकार वंगयुद्धू की भावना के साथ हृढ़ 


ण०्पषि छा आ 
क्र बा ] । 
बाड़ हु! एक ड ७५ क्न्ब म 
भा कर भर मत] & ब्राब 


न्‍ कं हि ् कै क * बह ७ हे मकर न कर डे 28% + हो बी ण 
ते | | ; ] सप £़ छा स | ५ है 3-४ !५ पी बज हु * ह ॥ डे ॥ | हि ४ | #्‌ ५ | 


०१ सुमिन्रानंद्न एत 


मउव्ग किरण! ओर स्वगधूलि! की स्वनाओं में अमिव्यक्त हुई है | नवीन सांस्कृ- 
तिक संगठन की खप-रुखा तथा नवीन मान्यताओं का आ्राधार क्यों हो, इस सम्बन्ध 
में मेरे मन में ऊद्यपोह खल ही रहा था कि इसी समय में श्री अरविंद के जीवन- 
दर्शन के संपर्क में आ गया और मेगे ज्योतुना काल की चेतेना एक नवीन युग 
प्रभाव की व्यापक चेतना में प्रस्फृटित होने लगी जिसको मैंने प्रतीकात्मक रूप से 
स्वर्ग चेनना कहा हे । ओर मेरा विश्वास धीरे-घीरे और भी हृढा हो गया कि 
नवीन सांस्कृतिक आरहश् इसी नवीन चेतना के आलोक में संभव हो सकता है, 
जो मनुष्य की बतसान मानसिक चेतना को अतिक्रम कर उसे एक अधिक ऊर्थ्व॑, 
गंभीर तथा व्यापक 'रातल पर उठा देगी | ओर इस प्रकार आआने-वाली क्रांति 
केवल सीटी को क्रांति, समान अधिकारों की ऋंति ही न होकर जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण की क्रांति, मानसिक-मान्यताशों की कांति तथा सामाजिक तथा नैतिक 
गादशों को भी कांति होगी | दूसरे शब्दों में भावी क्रांति राजनीतिक, आर्थिक 
क्रांति दके ही सीमित न रहकर आध्यात्मिक क्रांति भा होगी, क्योंकि बस्तु जगत के 
प्रति हमारे ज्ञान का स्तर हमारी आध्यात्मिक धारणा के यूद्म-स्तर से अविच्छिन्न 
रूप से जुड़ा हुआ है, ओर वतमान युग की विश्व खलता को नवीन मानवीय 
सा[र्मजस्य देंगे के लिए मनुब्य की अन्नप्राशु-सम्बन्धी चेतनाओं का बहिरितर 
स्पान्तर होना आवश्यक तथा श्रवश्यम्भावी है, जिसे मेंने 'स्वगुकिर्णु! में इस 
प्रकार कहा हे।“-- 


“सस्मित हो गई घरती, बहिरंतर जीवन? 


शिपचनद्र नागर 





तरुण होखक भी शिवचन्द्र नागर को लेखनी से 
पंत का व्यक्तित्व झुखर हो गया है। प्रस्तुत लेख 
में कवि पंत के जीवन-दृशन के सार्मंजस्थ और 
संतुल्लन पर भी प्रकाश डाला गया है। 


कं है पु 


पता नहीं क्‍यों, मेरे लिये “कला! और “सोग्द+ः अलूग-अ्रहूग श्रथों वाले 
शब्द होने पर भी, पर्यायबाची शब्द से हो गये हैं। इसी प्रकार कलाकार को 
दर होना ही चाहिये, इस बात को मी मेरे मन ने एक विश्वसनीय सत्य के 
रूप में ग्रहणु कर लिया है। मेने लिओनादों दा विंची, गेटे, वायरन, शेली शोर 
।टूस के सुन्दर होने की वात सुनी भी है और पढ़ी भी है। स्वीन््धनाथ ठाकुर 
! सुन्दर थे, ओर इसी प्रकार सहज रूप में मेरा यह विश्वास हो गया है कि 
ब्राल्मीकि, भवभूति श्रीर कालिदास भी सुन्दर रहे द्ोंगे । लगता हे, पंत जी भी 
कलाकारों की उस सौन्दर्य परम्यश को पूरा करते हैं । 


ग्राज से सात आठ वष पहले 'पहलबिनी' में छुपे हुए. पंत जी के चित्र को 
देखकर अनायास ही पंत जी की मकल करने का मोह उद्मन्न हो गया था। सुर्के 
आज भी याद है कि कालिज में कवि-दरबार के दो दिन पहले से ही में अपने 
वालों में तेल डालना छोड़ देता था, परिणाम यह होता था कि वे भुरभुरे होकर 
एल्नके-हलके सुनहरे हो जाते थे, पर फिर उन्हें घुघराले बनाने का असफल प्रयास 
पराता रहता था। पह्लविनी' के चित्र की देखकर में अपनी वेशभूषा 
(र्ता ओर फिर कधि-दरबार में अपने सिर के बिखरे हुए वालों को ओर संकेत 
गीत पढ़ता; 

घने लहरे रेशम से बाल | 

परा है मेंने पिर पर दुवि, 

#इ.डली भाए 5 - वर्मिक आगार | 


. इन घने लहरे रेशम से ६. ... “| कवि से मेरी प्रथम भेंट 'एडह्फी हाउस 

श्री बच्चन जी के घर पर ६६ | कमरे में थोड़ी ही देर की प्रतीज्ञा के उपरान्त 
द्रःर पर ८ंगे हुए नीले पर्द को हटा कर भीतर से एक व्यक्ति को८-प८ पहले हुए. 
बाहर आया। जिस तस्वीर से मेरा पस्चिय था उसमें ओर इस व्यक्ति में मुझे 
(वां लगा कि समय ने अपनी छाया छोड़कर बहुत कुछ श्रस्तर डाल दिया है, 
५९ फिर भी उस छाया के पीछे छिपी हुई रेखाशो को परखते में मुझे देर नहीं 
हगी । उस व्यक्ति के माथे पर पड़ी हुई लहरीली, चमकीली और बलखाती छडी 


2 सुमित्रामंदन पंत्त 


को देग्वकर मेरा पुराना परिविय सामने आ खड़ा हुआ और उसी के 
खाधार पर मेर हाथ प्रगाम | 


क्र 
कफ 


गरें उठ गये। व्यक्ति के सोम्य मुख्य पर 
मुम्कान दौड़ गई और पतले खिंचे हुए झ्लोठो से धीमे ओर कोमल स्वर फूट पढ़ें, 
“कहिये |”! 
मैन कहा, “कुछ नहीं केवल आपको देखने की लालता थी ।” मैंने उन्हें 

फिर एक बार देग्बा, उनका रंग बहुत अ्रश्रिक गोरा नहीं था, पर उनके क्लीन 
शेव्ड' चेहरे को रेखायें बड़ी ही आाकपक थीं। उनके नेत्र बड़े ही माव-पूर्ण, एक 
हलकी थामा से ओत-गोत तथा स्वप्निल थे, ७ (की नाणिका जैसे प्रत्येक व्षु के 
आंतरिक तत्वों को जानने में समर्थ हो इस अकार सुन्दर ओर वुकीली थी | वे 
धख्रधिक न तो स्थुलकाय ही थर न सद्ृमकाय ही थे, पर स्वस्थ लगते थे | उनकी 
ऊ चाई लगभग पांच फुट तीन इंच के आस-पास होगी ओर उनकी उम्र 
पंतालीस के श्रास पास होने पर भी पेंतीस से अधिक नहीं लगती थी। आश्यय 
की वात यद्द थी कि उनके शरीर को कीमलता पर अ्रमी उम्र ने अपना कोई 
गहरा चिन्ह नहीं छोड़ा था ओर सचमुच उनके हाथ और उन हाथों की अंगुलियां 

डी ही कोमल-क|मतल ओर शरार के अनुपात मे कुछा लघु-लघु भी लगती थीं | 
स्वगाभा की छाया लिये हलके काले बालों मे कहीं कहीं श्वेत बाल अपनी विजय 
पताका फहुरा कर अपने अस्तित्व की घोषणा करना खाहते थे, पर उनके बालों 
में व्याप्त एक प्रकार की चमक ने उन्हें श्रपने में इंबो कर पराम्त कर दिया था | 
इस प्रकार साम्यता, सुन्दरता ओर -कामलता की सामंजस्यसभत्री रेखाओं से बनी 
थी वह मूति | निस्संदह इस मृ|ते का सादबय लिओनादी दा विची या बायरत का- 
सा स्त्रियां के मन को भाकभोर देंने वाला आर उन्हें पागल बना दने 
वाला उत्त जनात्मक सांदय नहीं था बल्कि शेली का-सा शांत साम्य शझीर दिज्य 
सादय था--कुछु-कुछु वेसा ही जंसे शरद-चॉदनी में तैरने वाले “ल मेबखंडा 
का सोदर्थ। अल 

सुन्दर शरीर के लिये बेशभूषा बाछ्तत-में.पम्न्दी ६४ । सुन्दर व्यक्ति 

को देखकर उसकी वेशमूया पर आधिक ध्यान नहीं जाता, पर स्त्रियाँ इस बिप्य 
मे स्वभाव से ही सद्म-द्रश होती हैं। एक दिन एक चाय-पार्ट समाप्त होने के 
उपरांत मेरी एक परिचित महिला ने मुझे वताया कि “देखो तो, पंत जी पैंट पर 
खुले गे की कपीझ पहनते २ ।” इससे पहले कभी भी मेरा ध्यान इस और नहीं 
शंदा था, पर नददांग मे पंट मी की वेशभूया पर ध्यान देने लगा और कु 
, नी के बाद मम न्व/ ॥ स्डि ब्ना जी की द्व्सी की तरह पंत जी को वेशभूषा 
असाधारण हैं। कुल मिल्लाकर इनकी वेशभूया में कुछ न कुछु ऐसा अवश्य 
रदता है कि जो उन्हें सब के बीच रहने पर भी सहुज ही सबसे झलग कर दे। 


पंत का व्यवितत्य्ष थे है 


गर्मियों में साथासर्णतया ये पाजामा-कुतों तथा गेंट शोर कमीज पहनते हैं, भोती 
पहने हुए मैंने इन्हें कभी नहीं देखा | जाड़ी में लैंदसकाटा या ओवर कोट के 
साथ इनकी नाइट बोप' स्व फबती है| 'स्लीपिंग गाउनों में सोफे पर बैठ हुए 
पंत जी मुर्क बिशेष सुद्दर लगे हैं, अश्मा लगाने पर इनके चेहरे की सुख्दर्ता 
और भी बढ़ जाती है | पंत जी के प्रस चश्मे भी कई हैं-- एक गोल्डन फ्रोस 
का, एक यरटाइजशेल का तथा एक हलके नीले शीशो बाला। तीनों प्रकार के 
चश्सों का ये विभिन्‍न श्रवसरों पर उपयोग करते है | इनकी विविध वेपमूपाश्रों 
से मेरा ऐसा विश्वास ही गया है कि फैशन के विषय में ऋुशल-से-कुशल दी 
भी इनसे कुल न कुछु सीख ही सकता है | 


पंत जी की वेशभूगा की-सी ही मोलिकता इनके वस्तुओं के नामकरण करने 
की रुचि में मिलती है। ये अपने ढंग के बड़े ही कलात्मक नाम रखते हैं | रडियी 
में पहुंचने पर इन्होंने बहां के कई कार्यक्रमों की सबथा नवीन नाम दिये हूं जेस 
प्रभात के समय प्रसारित होने बाली गीत-योजना की 'ब्योतियश' तथा ऐस ही 
कुछ ओर नाम जेसे वयनिका', थुगेक्या' इत्यादि । 


“स्वभाव से पंत ज॑ टी निशछुल आर सरल हं, वात की खुम्ता फिरा कर 
कहना नहीं जानते | जसा सोचते हैं वसा स्पष्ट कहते हूं, मिलने पर कभी आपसे 
काफी बाते करते रहेंगे, पर कभी पहले ही कह देंगे कि अभी मुझे अम्ुक काम 
है। पांच मिनट ही बात कर सकू गा; या मुझे अभी नहाना है, पूजा करनी है 
या भोजन करना हे, इत्यादि इत्यादि | कुछु व्यक्ति जो चालाकी को व्यवहार- 
कुशलता की संज्ञा देते हैं शायद इन्हें ग्रव्यवहार कुशल कहें पर में तो इसे पंत 
जी की सरत्ता ही कहँगा | इसी प्रकार इनके स्वभाव मे गजनीतिशों की सी 
गुटबन्दी ओर कूट-चक्ा बाली प्रश्वत्ति का लेश भी नहीं। इनके स्वभाव के वृूसरे 
दो गुण इनकी सात्विकता और अंतःर्शांति भी हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि 
उनके भीतर कोई बड़ी भारी कहता हो, या कोई गहरी व्यथा, निराशा अथवा 
असंतोष की रेखा हो ओर या अपने भीतर किसी ज्वालामुखी को लिफाये बेठे 
हैं | में तो जब कभी भी उनसे मिलकर लौथ हूँ ऐसा ही लगा है कि जेशे किसी 
आश्रम-वासी संत के संपक का सोभाग्य प्राप्त हों गया हो | 


पंत जी के स्वभाव में पहाड़ी करनों का-सा विद्रोह, तीआगा तथा मुखरता: 
नहीं, बल्कि फूलों के बीच बहने वाली मंदसरिता की-सी गंभीरता, समरसता और 
हृढ़ता है। संध्र्त के बीच वह, भी बही है पर गत्ते के परे को देकर नहीं 
बल्कि उन्हें डुबो कर या उनसे बच कर | पंत जी के जीवन का संकव नर: देह 
भंभा में उन व्रिशाल बच्चों की भांति नहीं रहा जो हपर्गी पझसा के सारूद बने 


हर सुभिव्ानंद्न पंत 


प्रांतर और उप-पांतर को गु जा देते हैं ओर कभी कमी प्रायः उतनी ही मुंखरता 
के साथ हूट कर गिर भी पड़ते हैं, बल्कि उस ललिता की मॉँतिरदा है जो 'भांफा 
के हाथों से फभकक्रोर दी जाने पर भी श्रपने भीतर के रस और कोमलता से 
सर्देव परास्त ही करती आई है | 

पंत जी दूसरों की प्रशंसा करते हुए झघाते नहीं श्रीर निंदा की फीखड़ 
उछाल कर अपने को पंकिल नहीं करते, पर साथ ही अपने पर हुए आधात का 
शिष्ट उत्तर देने में नहीं चूकते [ईनका स्वभाव उस मिली हुई बीणा के कोमल 
तारों की भाँति है कि जो न तो कठोर असंयत, श्रोर अकुशल अंगुलियी के 
ग्राघात के लिये तेयार रहते, पर जे कुशल अंगुलियों में सामंजस्यमय स्व पाने 
पर करण-कड् स्वरों की ही सध्टि करते। कोमलता, शिश्रता और मिष्ठता इनके 
स्वभाव के तीन मिले-झुल्े रंग हैं, जो पहले परिचय में ही आगनक वो मन पर 
अपनी गहरी छाया छोड़ देते हैं । 

पंत जी लड़ते तो शायद ही कमी किसी से हों, किसी से बहुत अ्रधिक 
श्रसंतुष्टठ होने पर उसके थ्रति उदासीनता ही इनके क्र ढ्ू मन की चरम अभिव्यक्ति 
समझिये | 

खूब और घंटों जमकर बातचीत करते रहना पत जी का स्वभाव नहीं है। 
प्रायः इनकी वालखीत के विषय, साहित्य सम्माज और तात्कालिक राजनीति ही 
होते हैं। अपने संबंध में या दूसरों के संबंध में व्यक्तिगत बातचीत बहुत कम 
करते है या बिल्कुल नहीं करते। बातचीत में अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार मुक्त 
भाव से स्वाभाविक रूप में होता है ओर बीच बीच में पंत जी की हलकी हल्की 
ब्यंजनात्मक मीठी चुटकियां भी चलती रहती हैं। 

बातचीत के साथ साथ पंत जी के अंग-प्र्धंग का संचालन उसे ओर भी 
प्रभावोत्यादक बना देता है। अतः जृत्यकार उदयश कर जी की तरह पंत जी का 
अमिनयाताक ढंग से बातचीत करना केबल सुनने की ही वस्तु नहीं, बल्कि 
देखने की भी वस्तु है | अपने अभिनय से कभी कश्मी वे दशक को खूब हँसा भी 
देते ह॥##मुभे याद है, एक दिन वे कालाकॉकर के एक बनिये की बात बता रहे थे 
जिफसे प्रेरित होकर उन्होंने एक कविता भी लिखी है | थे बता रहे थे कि बे 
महाशय मिलने पर कितने उच्चादशों की बातें किया करते थे, पर वे ही दुकान 
पर सोदा तीलते समय खट से इंडी मार देँते थे । पंत जी द्वारा बनिये के डंडी 
सारते का अभिनय देखते ही बनता था। उस दिन पंत जी ने बनिये के 
डंडी मारते की नकल उतार कर खुब ही हँसाया। तब से मेरा विश्वास हो गया 
है कि पंत जी विश्यक्षतरि रवीन्द्रनाथ की भांवि सफल अभिनेता होने के साथ 
साथ रंगमंच का संचालन भी बड़ी ही कुशलतापूर्यक कर सकते हैं| 


प्रत. का ब्यकिस्य ५ 


पेस्‍्कृत में मंद स्मिति से लेकर अइह्ास तक हँसी की आठ श्रेणियां बताई 
॥ई हैं, पर पंत जी की हँसी मुझे तो लगता है शाब्द ही कभी छूटी श्रेणी को 
पार कर पाती हो, नहीं तो साधारणतया इनकी हंसी मंदह्यस तक ही सीमित 
रहती है | 


पंगीव और पंत थी 


पंत जी को काव्य का स्वाभाविक वरदान प्राप्त होने के साथ-साथ संगीत 
का शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त है। इनके बहुत से गीतों की लष्टि संगीतात्मक 
राग-रागनियों के आधार पर हुई है। प्रायः निराला जी को तरह ये भी अपने 
गीतों को राग-रागनियों में बाँधकर सुनाते हैं | पंत जी जब अपनी कविता 
सनाते है तो ओताओों तथा दश को को काव्य, संगीत गोर अभिनय की 
जियेशी में अबगाहन के-से सुख का अनुभव होता है | पर पंत जी के लिये 
कोमल भावों का अभिनय जितना स्वामाविक है परुषता अथवा कटोरता का 
ग्र|मिनय उतना ही श्रस्वाभ[विक | 

बातचीत के बीच या कबिता की भूमिका में कुछ समझते हुए किसी-किसी 
वाक्य के अम्त में प'त जी को प्रश्नवाचक पे !? था ठोक है न?! कहने को 
आदत है। दोनों शब्दी वा उच्चारण पंत जी ऐसे कोमल लदजे में करते हू 
कि जैसे अपने अन्तर की सारी कोमलता उसमे उड़ेलेंदे रहे ही | मुझे याद है 
एक बार प्रयाग विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में जब वे अ्रवनी कविता आरंभ 
करने वाले थे; तो बोले, “अच्छा अब में आपको एक गीत सुनाऊँ ?.... 
क्यों बंध गये प्राण प्राी से !--ऐ. ... ... तो पंत जी के अतिशय कोमलता- 
वाही एँ/ कहने के ढंग पर लड़के मुस्करा उठे थे श्रीर लड़कियाँ लजा 
गई थीं। 

कवि मिल्यन ने कहा कि कवि होने के लिये कवि का जीवन एक काव्य 
शेना चाहिये | इस रा से देखा जाय तो पंत जी वास्तविक श्र में कवि हू 
और इनका जीवन काव्य है | यहीं तक नहीं, पंत जी अपने चारों श्रोर की 
परिस्थितियाँ तथा जन-समाज में भी. ऐसा ही काव्य-रूप चाहते है कि उसके हृदय 
मे काव्य का उत्स प्रवाहित हो सके । पंत जी सार्मजस्‍्य में जीवित रहने 
घाले प्राणी हैं | सामंजस्य और संतुलन के बिगड़ जाने पर ही विक्ृति का जनम 
होता है । पंत जी बिक्षत परिस्थितियों की तनिक भी नहीं सह सकते, यही 
कारण है. कि पंत जी अस्त-व्यस्त कमरे में नहीं बैठ सकते; अंधेरे में आऋकेले 
या कबड़-खाबड़ भूमि पर. नहीं चल सकते, गंदे तथा कुखप आदमियों से अधिक 
बात नहीं कर सकते, कोई बड़ा ही भयावह, करुण या वीमत्स दृश्य, नहीं, 


थृ सुमित्रानंदून पंत 


देख सकते, हत्याओं, कूटयक्र तथा बासनात्मक«चित्रणों से मरे उपन्यास नहीं 
पढ़ सकते | 
“ सामंजस्य से ही सौन्दर्य की सृष्टि होती है | पंत जी सोन्दय में ही जीवित 
रहते ह। ने सोन्दर्य-द्रष्टा भी हैँ ओर साच्दय-ख्ष्ठा भी। उनके प्राणी भे 
सोदर्य का ग्रगाव सागर लहरें मारता हैं| काव्य के माध्यम से वे उसे जन- 
समाज की शिराश्रों में प्रवाहित करना चाइते हैं | यह तो रही आन्तरिक संदिय 
की बात, पर बाह्य-जगत्‌ में भी ये निरन्तर सौंदर्य के संपर्क में रहना चाहते है, 
पर बहां उनके भीतर का दार्शनिक इन्हें उसमें लिप्त नहीं होने देता | इन्होंने 
स्वयं अभी झपने एक गीत में लिखा है-- 
'में सुन्दरता में स्नान कर सक्ू प्रतित्षण 
यह. बने न बंधन! 
प्रेम को मी ये एक विराट भावना के रूप में ही खीकार करते हैं, बंधन के 
रूप में नदीं। जो इनके स्वप्नों की सीमित कर दें, भावों को संकीशता को 
परिधि में जकड़ दे थ्रार इनको उड़ान को पंशु कर दें, ऐसा काई की बंधन 
इन्हें स्वीकार नहीं | कदाचित्‌ यही कारण है कि इन्होंने विवाह का बंधन 
स्वीकार नहीं किया | नारी की अतुल ममता, स्नेह ओर प्यार की विभूतियों का 
कीमल संपक न मिलने पर भी, नारी के प्रति इनके मन में कोई संकी ताया 
कठुता उत्पन्न नहीं होने पायी, बल्कि उसके प्रति निरतर इनके मन में सम्मान 
के भाव ही रहे दे 
सुख-दुःख के प्रति पंत जी का दृष्टिकोण एक शुद्ध दाशनिक का-सा दृष्टि- 
कोण है| सुख्र मे बहत अधिक प्रसन्‍न नहीं होते, दंःख में बहत अधिक 
कुल मी नहीं। क्रद्चित्‌ इसीलिये पंत जी के सम्बन्ध में यह जानना कि वे 
किससे प्रतन्‍न है ओर किससे श्रप्रसन्‍्त श्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
प्रकृति ओर पंत 
प्रकृति के साथ पंत जी का सम्बन्ध सदेव एक चिर-युवा प्रेमी का-सा रहा 
है, लगता है प्रकृंति के प्रत्येक वर्ण और गन्ध का इन्हें सहज ज्ञान है. और : 
ये फूल श्र तितलियों से लेकर हिमाचल, बादल, इंद्रधनुप, सीपी और सागर 
सभी के रहस्यों को भली भांति जानते है । गिरि के शआंचल से फूट-फूट कर बहने 
वाले निर्मरों, सरिताओं तथा उनके रंगीन चिकने उपलों से उनके मन और प्राणों 
का अट्टूट सम्बन्ध रहा है। वर्षों तक उनकी पलके गिरि-प्रांवर में खिलने वाली 
अप के शालोक में खली हैं, और रंगीन संध्या की छुबि को भी उन्होंने 
“बपने या मे उत्ताश है ; आज प्रकृति के उस रूप से दूर होने पर भी उसके 


पंच का व्यक्तित्व पुछ 


प्रति उनकी ममता बेसी ही वनी हुई है । एक दिन मैंने पंत जी से पूछु लिया 
कि आपको अपनी कोन-सी कबिता सबसे सुन्दर लगती है ! तो बड़े ही सह् 
भाव से बोले--बहुत पुरानी दाने पर भी सुझे। अपनी “संध्या-तारा! कविता 
बहुत पसन्द है |! 

वास्तव में प्रतिमा अपने प्राणी का रस है जो किसी भी माध्यम से चेतना- 
मंयी आलोक सृष्टि का निमाश कर सकता है। कुछ व्यक्ति इन माध्यमों को 
अपने से बाहर समाज में खोज लेते हैं और कल अपने ही भीतर। प्रथम 
प्रकार क॑ व्यक्तियों को प्रतिभा वाह्ममुखी होती है, और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों 
की अंतमु गयी | पंत जी की प्रतिभा अंत खी है । वे वाहर की बातो की श्रपेत्षा 
अपने में ही अधिक ड्रबे रहते हैं, यही कारण है कि वे बाहर की बहत सी 
ग्रनावश्यक बाता को भूल भी अधिक जाते हैं | 


परत जी प्रधानतः तो कबि ही हैं, पर इन्होंने काव्य के अतिरिक्त कुल 
कहानियाँ भी लिखी हैं और कुछ रंगमंच के योग्य नवीन टैकनीक को लिये हुये 
सुन्दर एकांकी नाटक मी लिखे हैं। ओर अब क्रमशः” नामक उपस्यास भी 
लिख रहूँ हैं। उनकी पुस्तकों में लिखी हुई कुछ विवेचनात्मक भूमिकार्ये भी 
आलोनना की दृष्टि से सुन्दर हैं | 

हिन्दी मे लड़ी बोली के रूप को संवारने में पन्‍त जी का विशेध द्वाथ 
रहा है। इन्द्ोंगे अपनी लेग्बनी से भाषा में नई जान डाल दी, इनके सपश से 
जेसे शिलारूप अ्रहिल्या किर प्राणवान हो उठी हो। हिन्दी के अतिरिक्त पप्त 
जी को संस्कृत, बंगला ओर अंग्रेज़ी का विशद ज्ञान है। बेस इनकी स्थानीय 
नीली (लोकल डाइलेक्ट) पहाड़ी है | 


पंत जी ओर तीन महापुरुष 

पन्‍त जी अपने जीवन शरीर साहित्य में तीन महापुरुषों से बहुत श्रधिक 
प्रभावित हैं! वे मह्यपुरुष हैं--महात्मा गांधी, विश्व-कवि रवीन्द्र तथा योगिराज 
अरविंद । महात्मा गांधी की सत्य और अद्विंसा 'को इन्होंने, लगता है, अपने 
जीवन व्यापार आर व्यवहार में उतार लिए! है, ग्वीस्टगर्भ मो माेय-दशन को 
झपने प्राणों शोर योगियज अरविंद के मा । एक दिन 
धात करते ऋछने इत्दीगे सबब कथे था मैं योगी अरविंद से सचमुच बहुत अधिक 
प्रभावित हैँ, उ-रोंगे पूपत (5 को एशित्रम (वेग) के सामने 'इंट्रप्रेट! करने: का 
भहान कार्य किदा ४। उनके चिंतन 2) मेग इतना शाखिक है कि शगकी भाभा का 
अनुवाद भें वे पर मात्री के आजबयाद पृणुरुस से बहुत क्ाटित | । 
इमेके अतिरिता पद जी के बाह्ाक दंथा काशिलात के शीत्ष भा कग फती 


पथ सुमिन्रानंदन पंछ 


नहीं। अपने देश की विराट सँस्‍्कृति तथा संस्कृत के विशाल साहित्य बभव पर 
इन्हें विशेष गव है | 

सभी सत्य सापेज्ष्य होते है| इस देश के अध्यात्मबाद ने केवल श्रांवरिक 
जगत्‌ को ही सत्य मान लिया और बाह्य-जगत को मिथ्या | मावसेवाद ने इसी 
सत्य को बिल्कुल उल्य सिद्ध कर दिया ) पंत जी कहते हैं कि दोनों के समन्वय 
से ही जन-कल्याण दो सकता है) जिस प्रकार मौतिक-जगत्‌ में विकास के 
अनेक स्तर हैं वैसे ही आंतरिक चेतना की अनेक आलोकमयी परतें | 

द पूज्ञा 

.. पंत जी इंश्वर जेंसी कोई सत्ता तो नहीं मानते, पर एक व्यापक दिव्यता 
में उनका विश्वास है| एक दिन में उनसे सुबह नो बजे के गरास पास मिलने 
गया, थे उसी समय नहाकर आए थे | दो तीव मिनट बातबीत करने के 
उपरांत वोले, “अब में पूजा करूँगा |” मैं एकदम आश्चर्य में डूब गया। मैंने 
सोचा कि शायद पंत जी भी किसी देवी-देवता की पुष्य अ्क्षत ओर चन्दन 
बढ़ाकर तथा घंटी वजाकर पूजा करते हों | मेने पूछ लिया-- 


“आप किसकी पृजा करते हैं १” पंत जी ब्ोले--“पूजा किसी की नहीं, 
में नहाने के बाद 'मेडीटेशन! ( ध्यान ) करता हूँ ।” तथ मैंने उसका अ्थे 
सह लगा लिया था कि पंत जी मनिगुण भक्ति करते हैं, पर 'मेडीटेशन' का 
वास्तविक अर्थ में यहाँ के स्थानीय “अर्‌बिंद पाठन्चक्र' की एक दो बैठकों में 
भाग लेने पर ही जान पाया, जिससे में यह सम्रका कि पंत जी के प्रतिदिन के 
मेडीटेशन! का झ्थ अपनी समस्त चेतना का केन्द्रीकरण कर उसमें दिव्यता की 
अनुभूति प्राप्ति होती है | 

पंत जी के साहित्य विकास की एक लम्बी कहानी है; पर थोड़े में हम यहू 
'कह सकते है कि इनके साहित्य का विकास निरंतर सीमितता से व्यापकता की 
ओर, स्थुल्ञ से सूच्म की ओर तथा ब्यष्ठि से सम्माष्टि की ओर जा रहा है | वीणा 
के तारों में गपनी क्रिशोर कह्पना को उलभाने बाला, तथा प्रथिः में अपने 
प्राणों में समैठी हुई तीत्र व्यथा की गाँदे खोलने वाला कवि, पल्लव!, 'शु जन 
युगबाणी' थुगान्त' और ओआम्या' का छम्बा मार्ग पार कर आज अपनी 
ऊंष्य-चेतना से स्वर्ण किसणः और स्वणंधूलि!. की दिव्य आलोकमयी भूमिका 
पर पहुँच गया है--जैसे द्विमाचल के प्रांगण में खेलने वाली रजक-रेखा-सी 
सरित-थार, घीरें पीरे भहानद बनकर महासमुद्र में मिल गई है।। 


.. खबिष्लद्रप्या ती पंत जी आज भी वैसे ही हैं; जेसे आज से बीस वर्षा पह्ले 
थे, पर आज़ उनके स्वप्मी में एक महान अन्तर झा गया है। आज से बीफ 


पंत का व्यवित्तत्त हा 


बप पहल के स्वप्न उनकी जीवन-सरिता में उठने वाले रंगीन बुदूबुदी की भांति 
थे, पर आज वे समस्त बिश्व को अपनी भजाओं में समेटन वाले इन्द्रधनुप की 
तरह है] निससंदेह झाज के पन्‍त, कबि की अपेज्षा दाशनिक शअ्रधिक हो गये ह | 
पर पन्‍्त का दशन शंकराचाय का-सा शुप्क ज्ञान का पिटाश नहीं, बहिक उपनिषदो 
का-सा काव्यमय दशन है। जँस उपनिषदां का दर्शन छोटी-छोटी सुम्दर 
कथाओं में समाहित है, वेसे ही पन्‍्त जी का दर्शन भी यथार्थ जीवन और जगत्‌ 
से ली हुई वास्तविक घटनाओं में पिरोया गया है । 


पामंजस्य 


पन्‍त जी बाह्य-जगत्‌ ओर आंतरिक चेतना में सामंजस्य चाहते हैं | वे यंत्र 
श्रीर जीवन का समन्‍्वप्र चाहते हैं। उनका कहना है कि भातिक्त तच्चों यों 
दिव्य तत्वों के समावेश स ही जन-जीवन कल्याणमय हो सकता है । यही पन्‍्त 
की रामराज्य की कल्पना है, ओर यही है उनका स्वर्शिम्‌ स्वप्न | इसी 
स्वप्न को सत्य का रूप देने के लिये पन्‍त जी ने 'लोकायन' नामक संस्था की 
स्थापना की है। पंत जी इस संस्था द्वारा थुग-चेतना तथा लोक-चेतना के स्तर 
को उठाना चाहते हैं। उसका परिष्कार चाहते हैं| पन्‍त जी का विश्वास है कि 
लोक-चेतना के परिष्कार करने के लिये रेडियो भी एक उत्तम माध्यम है। 


कभी कभी वे यह सोचकर कि हमारे जन-जीवन का संतुलन श्रीर सामंजस्य 
बिगड़ गया है, छुब्ध भी हो उठते हैं। एक दिन मैंने अपने एक कारटू निस्ट सिन्न 
के विषय में बातें करते हुए कहा कि इनसे परिचय होने पर एक बड़ा भारी भय 
यही हे कि ये काटू निस्ट हैं। पन्‍त जी सुनकर तुश्न्त बोल उठे, “इस युग में 
हम सभी काटून जैसे हैं।” उनके कहने का श्राशय यही था कि हसमें ओर 
थुग में सामंजस्य नहीं | 

झटारद वर्ष की किशोशवस्था से व्यक्तिगत जीवन के सुख-हुःख के रंगीन 
झोर कीमल सपनों से अमभ्यस्त आंखें, आज एक विश्वव्यापी सुख श्रौर शान्ति 
के विराट स्वप्न को सेजो रही हैं; अपने ही जीवन के सौरभ में डूबे हुये और 
परिमल में भींगे हुए. पंख, जो केवल तितलियों श्रीर फूल के सौन्दय को दी 


अपनी दृष्टि में मर पाते थे, आज एक विराट सौन्दर्याकाश का अबगाहन 


करने लगे हैं। कवि के स्वप्न हिमालय की छाया में पले थेन--या वे झाज उसके 
 गगन-चुम्बी शिखर पाना बवाहते हैं | 


इनकी तरल, स्निग्प जींवन-ज्योति को कई गर भंभाशी से बूझन 
का श्र रे परी श्‌ पल रु तती दा चि्‌ 0 (८८० परत » िन्‍ ४... 
पड़ा है; पर बड़े ही इप और उत्लास की बात है कि छने सके बीच 


२० हाक्रिभावदन पंत 


पे होकर आज वह प्रकाश के युग-पथ पर शपनी आलोक रशिप्ियां बिखेर रहे हैं| 
हगकी झमर चेतना का प्रद्वीग निरंतर नवीन आलोक से थुग-युग तक जलता 
रहे और सम आलोकम्ी छाया में खड़े होकर उस अमर चेतना के चलते 
फिस्ते प्रतीक रूप व्यक्ति पन्‍त की संबद्ध ना और अभिननन्‍्दन के झवसर हमारे 
जीवन मे वार बार लोटें, बार बार लोटें, यही कामना है | 





स्मृति की रेखाएँ, जो भावस-पथल पर 
गहरी खिंच जाती हैं, वे कभी मिटने नहीं पाती । 
एक कल्लाकार की भावनाएं जब दूसरे कलाकार 
की भावनाओं से दकराती हैँ तो अनिषंचनीय 
कोमलता की सृष्टि होती है।. बच्चन की सरल, 
किन्तु विदग्ध शेल्ी में पंत की स्वभावगत विशेष- 
त[*, जिन्हें लोग जानने को उत्सुक रहते हें। 
उभर कर कितनी सजीव श्रौर रोचक हो गई हें । 





दस्ण लेखक शी शिवचन्द्र नागर को लेखनी से 
पृ का व्यक्तित्व मुखर हो गया है । अध्तुत्त लेख 
में कवि पंठ के जीवन-द्शन के शाम॑जरू्यथ ओर 
संतुल्लनन पर भी प्रकाश राला गया है। 


सुमिन्नानव्दुन पव्त २४ 


व्यक्ति से मेरा परिचय भी था | यदि देवता भूले नहीं; और भुलवकड़ वे खूब 
हैं, तो बरजार सिंह ने मुझपर अच्छा रंग जमाया था |” 

अब पत जी पचास के निकट पहुंच चुके € आर जब मे उनकी प्रचीस बरस 
पहले को तस्वीर याद करता हूं तो अक्सर मेर दिमाग से उदूं का एक शेर 
चक्कर कर जाता है-- 


मेंने पूछा अब कहां है आपका हुस्नो जमाल, 

हँस के बोला वह सनम शाने ख़ुदा थी, में न था| 
लेकिन पचास बरस की उम्र के लोगों मे--इसमें श्राप चा अरतों को 
भी शामिल कर सकते है---भ्रगर शाप पन्‍त जी को खड़ा कर दे ती थ्राज भी 
में उन्हें उनकी सुन्दरता के लिए सबसे ज्यादा नबर व्‌ गा | थाड़ दिन हुए एक 
विदेशी चित्रकार ने उनसे कहा था कि यदि आप योशझप में होते ते आपको 
केवल 'मॉडिल' बनाने के लिए लोग दृज़ारों रुपये देने को तैयार होते | पन्‍त जी 
के बालों में श्रव वह सुनहलापन नहीं है, वे घूरे आर सफेद भी हो चले हूं. पर 
आाज भी वे घ घराले हैं ओर कंघी के ज्षणिक स्पर्श से इच्छित झ्ाकार-प्रकार से 
उनके सिर पर शोमायमान हो जाते है। पन्‍त जी को -.इन बाली से बड़ा मोह 
है | लोगों से बातचीत करते, चलतै-फिरते उनकी उ गलियाँ उन्हें टीक करने में 
व्यक्त रहती हैं। और इन बालों की सुन्दरता के लिए वे नाई के ऋणी नहीं हैं ! 
अपने जीवन में नाई को उन्होंने बहुत कम दी पेस दिये होगे। अपने. वाल वें 
खुद काते-छाँटते हें जेसे अपनी कविता की प क्तियों को। सरस्वती के भूतपूर्व 
समभ्पादक पशण्डित देवीदत शुक्ल कहा करते थे कि पन्‍्त जी के वालों में भी 

कबित्व है | 

बेहरे का रंग उनका बहुत दब गया है पर नाक-मक्शी मे अन्तर नहीं 
आया । बल्कि मैं तो यो कहूँगा कि बढ़ती उम्र के साथ जीवन के अनेक 
संघष णों के समाप्त होने, श्रनेक्त गाँठों के सुलभने और जग-जीवन के. अनेक 
प्रश्नों और समस्याओं पर संतोषजनक निर्णय पर पहुँचने के ल्निग्व भावों ने 
जनके घचेहरे को एक ऐसी प्रांजलता दे दी है जिसे फोयेग्राफ़ में भी देखा जा 

सकता है । ह ु 
शरीर को मैं उनके सुन्दर नहीं कहूँगा । व्यायाम उन्होंने कभी नहीं किया, 
हाँ धीरे-घीर एकाघ भील घूमने का उन्हें शोक है| चार मील फी घंटे को. 
ल से जो न चल सके, उसके साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा हैं। पन्‍्त . 
जी के साथ मुझे यह सज्ञा बहुत बार मगतनी पड़ी है। साथी उन्हें घर से निकलने 
पर जरूर चाहिए । साथी न मिलने पर घर के सामने को दस-बारह गज जमीन . 
पर भी लौद दिए करके वे अपने घूरने का कोट पूण कर लेते हैं। 


रद झुमिभायद्न पंत 


कपड़े शा भा ये झपनी विचित्र का<-छाँट के पहनते हैं। जिस दर्जी की 
शामत आयी होती है वही उनके कपड़ों को सीने के लिए, फँसता है। पेंट को 
छोड़कर शायद ही कोई ऐसा कपड़ा हो जिसमें उन्होंने कुछ परिवतन नहीं किया । 
उन्हें कपड़े सिलने को देते हुए मेने देखा है--देखो, इसको यहाँ से ऐसा 
कांटे कि यहाँ से ढीला हो, यहाँ से फिर ऐसा गोल आये, फिर यहाँ से ऐसा 
आड़ा आये आदि ञ्रादि | कई बार काड़ों का ट्रायल होता है तब जाकर उन्हें 
अपनी पसंद की चीज़ मिलती है | यह मानना पड़ेगा कि उनकी पसंद और उनके 
डिज्ाइनों में सुझचि और सुविधा दोनों का ख्याल रहता है। अ्रगर पन्‍त जी 
जनीतिक नेता द्वोते तो गांधी टोपी और जवाहर जैकेट के समान पन्त-कुर्ता 
ग्रोौर पंत कोट तो जरूर चल पड़ते | संस्कृतमयी हिन्दी का आंदोलन श्रगर कभी 
प्रबल बैग से चला तो संभव है लोग पमन्‍्त-कुर्ते भर पन्त-कोट को अपना लें | 
में कबिबर को सलाह दंगा कि वे अपने डिज़ाइनो को पेथ्ट करा लें | 


उनकी कविता पर उनके व्यक्तित्व की छाप है ही, पर उसकी बात आज. में 
नहीं कर रहा हैँ | ओर भी जो कुछ उनका है या जो उनके संपर्क में आता है 
उसपर वे अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ना चाइते हैं। उन्होंने कभी घर नहीं 
बनवाया, फर्मीचर नहीं जुआया, कमरे नहीं सजाये, बाग नहीं लगाया, मगर मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसे झ्रवसर उन्हें मिलते तो हर एक चीज़ पर उनके 
व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती | मानी और प्रचलित वस्तुओं को उनका. मन 
स्वभावतया नहीं ग्रहण करता, करता भी है तो उनमें कुछ परिवर्तन करके, कुल 
संशोधन करके । 'लोकायन! का विधान बनाते समय इसका मुझे विशेष आभास 
हुआ | पदाधिकारियों को उन्होंने ऐसे-ऐसे नाम दिये जिन्हें पहले छुना नहीं गया. 
था। सभापति और उपसभाषति को उन्होंने 'लोकपति' और लोकब्रतीः नाम 
दिया । प्रयज्ित “मंत्री! को उन्होंने 'लोकसखा'” कहा | कोषाध्यज्षु बहुत दिलों से 
चल रहा है, उन्होंने श्रपने विधान में उसे (निधिं पति! माना । इस प्रवृत्ति का 
एक उत्कट उदाहरण दे । नाम तो कोई अपना नहीं रखता, जो नाभ माता 
पिता दे देते हैं उसी को लेकर चलता है | पत्‌ जी ने स्वयं अपना नामकरण 
किया | गत बष उनके बड़े भाई श्री हरदत्त पंत, मेरे मेहमान थे | उन्होंने 
बताया कि पत जी का दिया हुआ नाम था ग़ोसाइ दत्त पंत, और दो भादयों 
के नाम थे रमुयंरदस पंत ओर देवीदत पत। श्री दरदत पन्‍्त के कोई बिहार 
मित्र थे सुमित्रानन्दग सद्य; उनके पत्र अक्सर आया करते थ, बस गोसाई दब्त 
जी को यह नाग पसंद आ मंद ओर उन्होंने अपने. को सुमिच्रानन्दन कहना 
शुरू किया. क्‍ 

इसको में, अपना सौभाग्य और भगवान की कृपा समझता हूँ कि पंत जी. 


सुमिन्रानंद्व पंत २७ 


लग्बे-लम्बे अर्से तक आकर मेरे पास ठहरे | इस समय में उनके सत्संग, बार्तालाप 
अथवा मधुर कविता पाठ की बात नहीं सोच रहा हूँ | यह सब तो चलता ही 
हता था | पन्‍त जी को अपने घर में रखना एक अच्छे डॉक्टर को घर में रखना 
| ओर मेरे ऐसे बाल बच्चे वाले गहस्थ जिनके यहाँ आये दिन दुखब-बीमारी 
लगी ही रहती है ऐसे साथी की महता भली भाँति समझ सकते हैं। किसी बच्चे 
की कोई तकलीफ़ हुईं, उन्होंने देखा और बता दिया यह रोग है, घबराने की 
बात नहीं; फलाँ दवा दे दो। कई बार “नीम हकीम खतरे जान! को याद कर 
मेंने डॉक्टर को भी बुलवाया, पर हर बार डॉक्टर की वही राय और दवा की 
तजवीज़ हुई जो उनकी थी। ओर कई बार उनकी दवा से मुझे जो आराम 
मिला वह डाक्टर की दवा से भी ने मिला था। एक दाँत के डॉक्टर ने अपनी 
मूख्ता से मेरा अच्छा मज़बूत दाँत निकाल दिया। दर्द बहुत दिनों से था, 
पंत जी भी कद रहे थे कि कया दन्‍्त मोह में पड़ हो, निकलवा डालो | जब 
इ'जेक्शन का प्रभाव समाप्त हुआ तो मारे दर्द के प्राण जाने लगा | पंत जी ने 
एक दवा मेंगाकर दी, थआ्रौर फौरन मेरा '.दद जाता रहा। में सोचने लगा कि 
अआारिर डॉक्टर ने बह दवा क्यों नहीं बतलायी। इसी प्रकार मेरी पत्नी को भी 
कई बार सनकी बतायी दवाओं से फायदा हुआ। पन्‍्त जी लगे श्ररसों तक 
दिल्‍ली के डा० जोशी के यहाँ ठहरते थे, शायद यह ज्ञान उन्होंने बहीं से प्राप्त 
किया | अपने स्वास्थ्य का पंत जी ध्यान रखते हैं और कब किस समय उन्हें . 
कोन दवा खानी चाहिये इसे वे जानते हैं। दो-चार दवाएँ उनकी अलमारी में 
पड़ी रहती हैं, कोई सुबह उठते ही खाने की है तो कोई खाना खाने के आधा 
घंटा पहले, तो कोई सोने के पूत्र। गोकि दबाखाने की याद ज़रा आपको कम 
दी रहती है। अ्रक्तर खाने की मेज पर दो-तीन कोर खाने के बाद उन्होंने कद्दा 
है--हाय, दवा खाना तो भूल ही गया | दबाओ्रों को खत्म करने में जो मैंने उन 
की सहायता की है, आशा! है वे याद रकखचेंगे । सब स्वादिष्ट दवाओं में, चाह वे 
किसी भी मर्ज की हों, में अपना हिस्सा लगा लेता थ। | 


पिछले बार जब वे बम्बई से मेरे यहाँ आये तो उनके पास काले सुनवकी 
की एक बोतल थी । इसे वे शाम को सोने से पहले खाते थ, सुबद् उठते ही 
शद्दद में मिलाकर एक हल्दी-सी पीली दवा खाते थे। उन्होने मुझसे कहा कि 
ब्म्बई में श्री नरेन्द्र शर्मो के शुरु है, उन्होंने यह मुनवके मंत्राभिपिक्त करके दिये 
हैं, थोड़ी मुनक्के रहते ही इसमें और मुनक्के मिला देने से मत्र का असर ज्यों का. 
त्यों नये वाली में भी झा जायगा | मुनक्के, ओर में खाने से चूक जाऊ यह. 
असभ्मव है। कई बार हिम्मत की कि में मी इन मुनक्कों का मज़ा लू पर हर 
बार पंत जी नें कहा, बाबा; यह मंत्रित मनवेके हैं. तुम्द लुकतान कर सकते हैं। . 


रे हुसिवन्रार्भदल प्त 


बस, मैंने डर के मारे उन्हें छोड़ दिया | पता नहीं सुनकके सच॑मुच में मंत्रामिपिक 
थेया पंत जी ने उन्हे मुझस बनाने के लिए एसा कंह दिया था | 

पर मंत्-तंत्र में पत्र जी को विश्वास है | जन्म-पत्र देखना भी जानते 
और उसमे जीवन की गति-विधि बतला सकते हैं । ग्रहों के अनुतार मूंगा मोती, 
नीलम आदि पहनने से जा लाभादि होते हैं इसके भी कायल हे | करी किसी 
की बताते भी सुना हैं कि तुम मूंगा पहना ती लुम्हार लिए फलदाबक 
होगा, तुम्हारे लिए मणि उपयुक्त है, तुम्दारा पत्थर नीक्म है श्रादि शरीर 
हाथ तो बहत अच्छा देखते द--६ालॉकि देखने के पहले यह जरूर कहे देंते हैं 
कि मुझे कुछ श्राता नहीं | दूसरों को जो उन्होंने बताया उसमें कितना टकि 
उतरा यह तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरा हाथ देखकर उन्होंने जो बताया सब 
वीक उत्तर । १६४८० मे उन्हें ने मेरा हथ देखकर कहा था कि *६४श मे 
तुःद्दारी शादी होगी | ओर वैसा ही हुआ | श्रव द्वाथ देखकर वे कहते हैँ कि 
तुम्हारे जीवन में दो स्त्रियाँ और आएंगी और उनके कारण तुम्हें नाम और 
धन मिलेगा | यह सुनकर मेरी पत्नी को चिंता हो गयी है | शायद उसे समझाने | 
के लिए यह कह देते ह कि वे दोनो दुद्धाएं है। 

पत्र-पत्रि काएँ उनके पास ढेशें आती है। आयः उनकी उलद-पुलट कर 
नीचे डाल देते ह---कद्दते हैं, कूड़ा | लोग क्यों इतना लिखते हैं, इतना छापते 
हैं और सबसे आश्चर्य की वाव तो यह है कि इतना खरीदते हैँ। उनकी 
ग्रालमारी पर मैंने केबल 'द्िमालय” और “अ्र्तक' की प्रतियां सुरक्षित देखी हैं। 
इससे अधिक यत्न से वे रखते हैं दो और पत्रिकाएं--ये है श्री अरविंद श्राश्रम 
से निकलने वाली अदिति! और “एड्बेंट” | मगर एक ऐसी पत्रिका है जिसके: 
लिए. वे बहुत उत्सुक रहते हैं श्र जिसकी एक-एक प कि वे पढ़ते है--कही-कहा 
रेखांकित भी करते हैं। लोग झवश्य ही यह जानने के लिए उत्सुक हागे कि महू 
कौन सी पत्रिका हैं जिससे पन्‍्त जी इतनी रुचि के साथ पढ़ते है--यह है बंगलीर 
से निकलने वाली एक ज्योतिष पन्नरिका+-जिसमें महीने भर के ग्रहों की स्थिति के 
फलाफल पर विचार रहता है। फिर बतलाते हैं कि इस महीने मुझे, कितनी यात्रा 
करनी पड़ेगी, केंसा स्वास्थ्य रहेगा, किन किन से क्‍या कष्ट मिलेंगे, किनसे 
होशियार रहना चाहिए, और इसी तरह की वहुत-सी बातें | 

पुस्तक तो शायद बही पढ़ते हैं जो लोग उन्हें भेंट स्वरूप भेज देते हैं| 
बी० पी० उनकी केबल श्ररविंद आअम के प्रकाशन की आती है। कभी पहों 
कभी वर्हा रहने के कारण उनके पा्त कोई निजी पुस्तकालय नहीं. है | जो 
किताब हमेशा उनके साथ रहती ह---- उनमे शब्दसागर, आप्टे के संस्कृत 
अंग्रेजी कोष औौर कालिदास के कुछ ग्रंथ हैं जैसे शकुतला और रघुबंश। 


क्षुमिन्नानन्दुन पण्त श्६ 


ग्बुवबंश के थे संम्बर पढ़ते हैं और उसका अथ मी बतलाते हैं ग्रोर हमम काफ़ 
_स लेंगे हैं | मुझे कई बार उनसे रघुबंश सुनने का अवसर मिला है । इधर 
अरविंद की रचनाओं की ओर उनका विशेष अनुराग हो गया है और उनका 
संपूर साहित्य उनके पास है । 


प्रातः काल नहाने-बीने के बाद वे पूजा भी करते हैं | चारो तरफ़ से किवाड़ 
बंद कर लेते है, कुछ देर बाद निकल आति हैं | एक दिन ऐसे ही द्वार बंद थे, 
कुछ लोग मिलने आये | मैंने कह्या पूजा करते हैं, बेठिए निकले तो बोले, पूजा 
करते ह कह दिया था ! वे समझेंगे ठाकुर जी की मूर्ति सामने होगी ओर में 
फल-श्रक्षत चढ़ा रहा हगा, कहां करो ध्यान कररह हैं | 


पन्‍त जी कब ओर कैसे लिखते हैं इसको जानने के लिए भी लोग उत्सुक 
होंगे। लिखते मैंने केवल उन्हें दिन को ही देखा है । रात को जायः वे काम 
नहीं करते | तख्त पर कमी लेटे हुए शोर कभी वैंट कर लिखते हैं। स्वाभाविक 
है कि एकांत चाहते हैं। लिखवें समय किसी का आना-जाना पास बैठना पसंद 
नहीं करते।| लिखने के दिनों में हर समय विच्ार-सग्न से रहते हैं ग्वाना-पीना कम 
दी जाता है। एक मसाव-विचार की बहुत तरीकी से अ्रभिव्यक्त करते हूं ओर 
जल्दी जल्दी सवकी लिखते जाते 8, फिर उनमें से जो पसंद करते . हू उसे अलग 
लिख लेते है| प्रायः जिन कागज़ों पर लिखते हैं उन्हे समस्त संशोधनो, पंरि- 
वतनों के साथ सुरक्षित रखते हैँ । भविष्य के . खोजियोँ के लिये यह काफ़ी 
मिरदद्‌ करा सामान होंगा । 

जब ड कमी वे रहे भी हो तो अब विहकुल नहीं हैं। जो भी उनसे मिलने 

आता है उससे अपनी सुविधा-अ्रसुविधा का ध्यान किये विना मिलते है। सहज 
संकोची हैं और किसी की भी अ्रप्रिय बात नहीं कहते | बश की बात होने पर 
किसी को निराश नहीं करते । 

स्वभाव ज्यादा. दौड़-धूप, सैर-सपाटा करने का नहीं है| यात्रा अकेज्े नहीं 
कर सकते। रिक्शे-ताँगे में भी कहीं जाना ही तो किसी को साथ छ्ेना . पसंद करते 
है। सड़क पर उन्हें अकेले चलते देखना कठिन है| सदा किसी न किसी के साथ ही 
रहे है। कभी-कमी उन को देखकर मे॑ सोसता हैं कि जिस व्यक्ति को साथ की 
इतनी आवश्यकता थी उसने अपने झकेलेपन की कितनी भारी कीमत दी है। 


उमका स्वभाव श्रधिक बीलने का नहीं है पर झपने व्यक्तिगत जीवन में वे 
इतने गंग्भीर नहीं हैं जितना लोग उन्हें समझाने है। दास्य और व्यंग की मात्रा 
उममें प्रचुर है| जिमके बीच ये निस तोध उठ्ने-बेचदे है जे अनकी सूझ और 
जक्तियों से परिचित | । दँती-दसी में झर्नी थे रही दादी: बाते कद जाते है। थे. 


३७ सुमिवानद्त पंत 


हंसना ओर दसाना दोनों जानते ह--वे अपने पर भी हँस सकते है और दूसर। 
पर भी | उनके हास से कटुता नहीं होती | वे उसी का मज़ाक भी बनाते है जा 
उनका प्रिय होता है--जो उनके निकट होता है | या उनके मन में सबके लिए 
झादर का भाव है | 
एक दिन में किसी बात पर कुँकलाया हुआ था। ऊिसी वात के सिलसिले 
में कह गया कवियों की पू छु कहीं नहीं है! | पंत जी बोले, (बाबा जब आादमा 
के पू छु नहीं रह जाती तभी बह कवि बनता है |! 
मेरे घर में एक नोकर था | उसने चोरी की | मेरी पत्नी ने उसके बादा करने 
पर कि फिर वह ऐसा काम ने करेंगा उसे घर में रहने दिया । वे बाहर चली गयीं 
ओर नीकर ने फिर चोरी की । में बहुत ऋल्लाया, देखिए तेजी को कि चोरों 
पर विश्वास करती है |” 
पन्‍त जी बोले, (इस पर तो तुम्हें श्रपने भाग्य को सराहना चाहिए ।' 
सेंने कह, क्यों १! 
बोले, श्ररे चोरों पर विश्वांस करने को आदत न होती तो बे दुम्दार साथ 
प जाब छोड़कर वैसे आती | 
एक दिन की ओर बात है, में अपनी एक कविता सुना रहा था । प'क्तियाँ 
आयी | 
में तो केवल इतना ही सिखला सकता हूँ, 
अपने मन को किस माँति लुटाया जाता है।! 
प'त जी बोले, “इसमें तुमने थोड़ा-सा क्ूठ बोला है । 
मैंने कहा, कैसे !” 
कहने लगे, सच कहते तो तुम्हें इन पंक्तियों को ऐसे लिखना था, 
में तो केकल इतना ही सिखला सकता हूँ , 
आरों के मन को केसे लूटा जा सकता है !! 
कारतिकी पूर्णिमा की बात है। शुलाबी-सा जाड़ा पड़ रहा था लेकिन 
'त जी महाराज चमड़े की जैकेट पहने हुए थे।| में अपने टण्ढ़े कपड़ों में था | 
मैंने कहा पंत जी, अचरज है कि पहाड़ी होने पर भी आ्रापको इतनी सर्दी लगती 
है, मुझे देखिए पहाड़ी तो में हूं 
... प्रन्त जी बोले, 'तुम पहाड़ी नहीं हो, ठम पहाड़ हो, पहाड़ी में ही है! 
शायद ही कोई अ्रवसर उनसे मिलने का होता है जब मुझे उनकी हाजिर. 
जुबानी का नमूना नहीं मिल्नता | 


सुसिन्रानन्द न पन्त ०8 


अपने स्वभाव ओर ब्यवहार में वे पूर्ण परिप्कृत हैं। उत्तेजना की बात 
करते शायद ही मेने कभी उन्‍हें सना हो । एक दिन ने जाने किसी बात पर 
मुझसे नाराज़ हो गये, बाद क्रो बहुत डुस्वी हुए खाता नहीं खाया | दिन भर 
उदास रहे और शाम को जब मुझे मना लिया तो उनका मन शांत हुआ । मेरी 
पत्नी उनके इस गुण पर सुग्ध हैं कि उन्होंने कभी खाने पर इन्तज़ार नहीं कराया, 
कहीं गये हैं तो ठीक समय पर आ गये ६, किसी कारणवश रुक जाना पढ़ा है 
तो किसी से कहला दिया है | खाना नहीं खाना है तो पहले से बतला दिया है | 
मित्रों ओर परिखितों की भावनाओं का ध्यान तो उन्हें रहता ही है, अऋपरिचितों 
की भावनाओं को मी ठेस पहुंचाना उनको गवारा नहीं है | एक दिन दम दोनों 
ने किसी दूकान से कोई चीज़ खरीदी, में लोदाये पेंसों को गिनने लगा । बोले, 
क्या पैसे गिनते हो, वृकानदार समझेगा मेरा विश्वास नहीं करते ॥! 


५/अपने जीवन में वे आदरशंवादी है। शायद एक समय सभी आदणश्श लेकर 
चलते हैं पर उससे अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त होते न देखकर उन्‍हें छोड़ 
बैठते हैं | पंत जी का अनुभव भी शायद यही है कि ग्रादर्शों को लेकर चलमे 
में आजकल की दुनिया में सफलता नहीं मिल सकती | पर झसफल होकर भी 


उन्होंने अभी आदर्शों में आस्था नहीं खोयी | 
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हिन्दी-काव्य-च्षेत्र में पंत का अभ्युद्य एक अनोखी 
घथ्ना हैं। साहित्य को नथा मोड़ देने चाल्ा इतना 
महान व्यक्तित्व थद-कदा प्रथ्वी पर जन्म लेता 
है | पंत एक कल्लाकार ऑर चिंतक तो हैं ही; 
उनका सरल, तरत्ल जीवन भी छल्तछुलाती काब्य 
धारा की स्निग्घता से ओतश्ोत है ॥” मह।पंडित 
क्षी राहुल सांकृत्यायन द्वाशा उनकी जीवन की 
घटनाओं का विश्लेषण, थद्यपि बह कुछ वध पूर्च 
लिखा गया था, कवि को प्रतिभा के झ्ानजुक्रमिक 
विकास का परिचायक है, ज्ञो पाठकों का अनुरंजन 
कऋषेगा । 


/॥% 

ली सुमित्रानन्दन पंत हिन्दी के सुग-प्रवतक कवि हैं| प्रसाद, निराला?, पन्‍त', 
हिन्दी की इन तिमूतियों में से हैं, जिनमें से हर एक श्रपना-अ्पना व्यक्तित्व 
रखता है | पृन्त का व्यक्तित्व केवल कवितायें है ल्मत्तण इसका मतलब यह 
नहीं कि वह सिफ कविता ७ के के; का ६ ७ जात ही उन्हेंने 
कोसानी में जो हिमालय के अनुपम सौन्दरय को देखा था, हो. नहीं सकता ' श 
कि उनका कवि-हुदय ग्रक्रेति का सनोहर छुटा की ज्ुण भर के लिए भी सूलें 
जाता | बहुत दिनी तक उन्होंने मानव-सन्तानों का प्रकृति की ओरस सन्तान बोर 
अस्वीकार किया | मगर प्रकृति के पुजारी को उसके झपने देवता ने ही बतला 
दिया कि बेंसा समझना ग़लत है। प्रक्ात चिरतरुणी, चिरविकासन्‍्मुखी है 
इसीलिए उसका कवि पंत भी सदी विकसित होता रहा । पूंछ बीसबी सदी ओे | 

[न कवियों में है, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन महान कवि होने के साथ-साथ 
हित को लिए उनकी एक 7 ४ हक आए के कक हक... कट 
को कोमल झोर कांत बनाना | एक सच्चे पारखी की तरह पंत ने त्रिकाल से 
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१६००, मई २१ जन्म (ज्येष्ठ कृष्णाष्टणी ११९७ संचत्‌), १8०७४ शिक्षा 
रस, १६०७ पहिली तुकबंदी, १६०६ अपर प्राइमरी पास, १8०६-११ घर 
पर पढ़ाई, १६११-१८ हाईस्कूल (अल्मोड़ा) में, ३६१६४ पहिली कविताय, 
१8१६ साथु बनने की धुन, “कागज का फूल”? “तम्बाकू का धुँआ' कवितायें, 
#जर्यादा” आदि में छुपी कवितायें; १६६७ मिडित्न पास, १११८ १६४ जय 
मारायण हाईस्कूल (बनारस)में, मई शेक्षी की कवितायें; १६१६ मेद्रिक पास; 
१६१६-२१ म्थुर संदृल कालेज (प्रपाग) में; १६२१ काक्षेल से अलहयोग, 
उच्छुबास? १8२३४ बादल?, १६२६-२८ दशन में गक, १६९६ मझूले 
भाई की सत्यु, १६२७ पिता की झत्यु, १६२६ स्वास्थ्य चौपट, १8३० “मधु 

न की कहानियाँ, कॉलाकॉकर में “शुजन?, १६३०-३४ आध्यात्मिक रहसुय- 
बाद पर पूर्ण क्रहा, १६९४६ नया जीवन, “युगान्त”, १६३६-३७ “युगनाणी” 
१६३८-३६ मा संवादी, “प्राम्या/; १६४० लोक-संस्कृति के विकास की श्रोर 
ख्याज़, १88२-४३ छाया”, “परिणीता?, “सांघना”, *झाष्टा”, स्वप्त-मंग” . 
आदि नादकं, $8४२ अक्सीड़ा में; १६१० में रेडियो से सहयोग । द 


४ सुमिन्रामंदन पंत 
मौजदा शब्दों को सेर-लुटाॉक में नहीं, रत्ती और परमाणुओं के भार में तील कर 
उनके मोल को बड़ी बारीकी से झ्लॉका, और उसे किसी यूनानी प्रस्तर-शिल्पी को 
भाँति झआपनी छेनी 92) २ हथोीडे को बहत कामल और हृदय हाथों से काद-छुादो, 
उसे सुन्दर भावों के प्रगट करने का माध्यम बनाया | शब्दा के सुन्दर निर्माण 
आर विन्यास में पंत अद्वितीय हैं। 
जन्म--अल्मोड़ा से ३९ मील उत्तर, समुद्रतल से साढ़ो सात दज़ार-फोट 
ऊपर उपस्थित कौसानी हिमालय की अत्यन्त सुन्दर उपत्यका है| चीड़ ओर 
विशाल बांच (()त):), दैवदार ओर केल से देंके पवतगात्र प्राकृतिक सादय मे 
कीसानी को अनुपम बनाते हैं। पिछले महायुद्ध से पहले कोसानी में किसी अंग्र ज्ञ 
का एक विशाल चाय का बगीचा था। साहेब के मुनीम और लकड़ी के ठेकेदार 
“थि पं गंगांदच पंत (मृत्यु १६२७), पं० गंगादत्त सीउनगकोठ से आकर यही--- 
इच्छीना में बस गए. थे। २१ मई, सन्‌ १६०० (जेछ कृष्ण ८ से० १६४७) में प० 
गंगादत्त की पत्नी सरस्वती देवी को चौथा पुत्र पैदा हुआ, जिसके संसार में झाने 
के ६ घन्टे बाद ही मां ने शरीर छोड़ दिया | पिता ने पुत्र का नाम सुभित्रानन्दन 
पंत रखा | दरदूत्त, रघुवरदत्त, दैवदत जेसे नामों के बाद पिता को अपने सबसे 
छोटे पुत्र का नाम इतना कवितासय रखने का कारण क्‍या था ! 


बाल्य-- सुमित्रानन्दन की उनकी फूफी ने पाला | वह अपने भाई के पास 
कीसानी (हच्छीना) में रह्य करती थीं | फूकी का स्वभाव बंहुत नम्न था | पंत 
की सबसे पुरानी स्प्ृति २॥--३ साल की है | बालक सुमित्रानन्दन अपने भाई 
के हाथ से एक रस्सी खींच रहा था। भाई ने हाथ छोड़ दिया ओर शुमित्ना- 
नन्‍्दन एक जलती हुई अर गीठी में गिर गया, बुरी तरह कुलस गया । पांच ताल, 
की उम्र में मंदिर की स्लेटी खपड़ेंल गिरी जिससे पैर के ञ गूठे में चोट आयी । 
'पंत की अपने बड़े माई की शादी भी याद है, जबकि बह नोकर की पीठपर 
चढ़कर वहाँ गया था। माँ के दूध की जगह वालक सुमित्रानन्दून की मिलिन्स 
फूड (डब्बे वाले दूध) पर पाला गया था । हच्छीना में जिस ज़गह पं० गंगादसत 
का घर था उसके आसपास दो-तीन सील तक कोई घर या थोला नहीं था | हाँ, 
सहिव का बंगला एक मील दूर पर था, श्रीर बगीचे में काम करने वाले ?॥ 
२ हजार कुल्ली वहां पास में रहा करते थे | यत्रपि सुमिन्राननन्‍्दन को बदहज़मी 
की शिकायत ११ साल तक रहती रही, मगर ओर तरह से स्वास्थ्य अच्छा और 
शरीर गोल-मरोल था। चचेरे भाई भी कुछु थे मगर सुमित्रानन्दन सदा घरघुस्सा 
था । राझूरए की कश्मनिया, भुतों की कहानियां तें। बड़े शौक . से वह सुनता ही 
था; लॉकन उसके लिए सबसे सुन्दर कहानियां थीं व्रफ्न के परियों की | जब 
. बढ़े गिर जाती है तो देवदार और चीड़ के सदा हरित पत्रों पर सफेद भोले की 


देनढी के युग प्रवसक क॒वि पंच ३७ 


तरह छा कर घरती पर चारों ओर रुपहला फश विल्ला देती है, उस समय परियां 
झपने घरों से निकलती हैं, फिर उनका नाच शुरू होता है । सुमित्रानन्दन को 
परियी के देखने का बड़ा शोक था, लेकिन कुछ-कुछु उस्ता भी था; क्योंकि बुआ 
आर दादी ने कह रखा था कि परियां छोटे-छोट बच्चों को लड़ा ले जाती हैं। कीसानी 
में लाल-सफेद रंग के सुझूर गोल-मठोल पत्थरी की कमी नहीं थी | सुभिन्नानन्दन 
ऐसे पत्थरों को जमाकर फूल-मिठाई से खूब पूजता | घर की स्त्रियों में गाने का 
शोक था। कमी बहनें गातीं, ओर कमी दादी देवकी बुढ़ापे के कंपित-स्वर में 
गुनगुनाती--“ माई के मदिरवा में दीपक बारो”: जिसे सुनकर सुमिन्रानन्दन भी 
गुनगुनाने को कोशिश करता । मकान के पास विशाल दैवदारों का उपवन-सा 
लगा था; उन्हें निहारना ओर उनसे गिरते पीले चूणु का दैखना सुमित्रानन्दन 
को बहुत पसन्द झाता थ।|। कोसानी ( कत्यूर घाठी ) ओर हिमालय के बीच 

कोई व्यवधान नहीं है, ओर बालक सुमित्रानन्दन हिमालय के रोप्य-शिखरों 
को प्रातः-सार्य सुबर्णमय होते देश बहुत चकित होता था । कोसानी में साधु 
अक्सर आया करते थे। पं० गंगादत्त पंत साधुसेबी थे | एक वार पूछने पर 
गंगादततजी ने सुमित्रानन्दन के बारे में बतलाया--“यह मेरा सबसे छोटा बेटा है|” 
साधु ने कहा--- सबसे छोटा या सबसे बड़ा !” हाँ, सुमित्रानन्दन ने पीछे अपने 
द की सबसे बड़ा बेटा साबित किया | सुमिन्नानन्दन को न खेलने का शोक था न 
कूदने का, न वह लड़ता-मंगड़ता था । 


शिक्षा--चार-पांच साल का होने पर पिता ने लकड़ी की तख्ती पर मृत्तिका- 
चूर्ण डाल सुमित्रानददन को “श्रीगशेशायनम:? शुरू किया | हच्छीना में एक 
छोटा-सा स्कूल था, जिसमें चालीस-पचास लड़के पढ़ा करते थे शरीर अध्यापक थे 
फूफी के लड़के | सुमित्रानन्दन रोज़ स्कूल में जाता | पढ़ने मे उसकी दिलचस्पी 
थी । बड़े भाई अपनी तदणी पत्नी के मनोरंजन के लिए मेघदृत ( हिन्दी ) को 
बढ़े राग से गाते थे। सुमिन्रानन्दन उसे बड़े ध्यान से सुनता था--छुंद को, 
राग को, अ्रर्थ को, सुमित्रानन्दन को अभी इनके भेद नहीं मालूम थे। भाई के 
- कमरे के बरामदे में पंत का डेस्क था | भाई' और लुट्ऑियों में आये उनके दोस्त 
इश्किया गज़ल गाया करते थे। सुमित्रानन्दन को ग़ज़ल की लग अच्छी मालूम 
हुई और उस सात साल की उम्र में उसने भी अपने पीले कागज «ी कापी पर 
एल पक खिस्त टासी १६०६ में सुमित्रानन्दग ने अपर प्राइमरी दर्जा ४ पास 
0 मत स्कूल दूर थे छोर नी साल की उम्र में बाहर भेजना 
पिता पसंद न करते थे, इसलिए दो साज् तक घर ही पर रहते सुमित्रामन्द्न पिता. 
और भाई से अ्र प्र ज्ञी. पढ़ता | बड़े माई हरब्न्त से सुमचाक्तदत का बहत प्रोम गम 
था] 


हम] 
न्हः 


सुमित्रानंदन पंत 


११ साल की उम्र में ( १६११ ) सुमित्रानस्दन की अल्मोड़ा के गतनमैंट 
हाईस्कूल के चौथ दर्ज में दाखित कर दिया गया। मेकले भाई रघुवरदत उसे 
समय वहीं नत्रें दर्ज भे फ़ते थे, इसलिए दाना साथ रहते थे |. 

/ बचपन ही से सुमित्रानन्दन को साधुओं के देखने-सुनने का बहुत मौका 
मिलता था। १६१५ में स्वामी सत्यदव का व्याख्यान सुना । उन्होंने वहां एक 
हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की, इससे सुमित्रानंदन में हिंदी-प्ं म और देशभक्ति 
का जोश जगा | सुमित्रानंदन “सरस्वती” ओर मेथिलीशरण की कविताश्रों को 
बढ़े शीक से पढ़ा करता | १५४ साल की उम्र में अपने फुफेरे भाई को सुमित्रानंदन 
ने रोला छुंद में एक पत्र भी लिखा | १६१६ में एक पंजाबी तरुण साथू आठ्मोड़ा 
में ग्राया | उसके सु दर गोरे शरीर पर रेशमी कापाय शोर भी सुर्द मालूम 
होता था। उसके बाहरी वेप-मृपण को ही समित्रानंदन ने शान-वैराग्य का वाह्म 
रूप समझा | सुमन्नानंदन को यह जीवन सुन्दर मालूम होने लकी मह 
रामायण, वेराग्यशतक को वह बड़े चाव से पढ़ने लगा | एक तरफ उसका ध्यान 
योग, बैराग्य की ओर खिचा हुआ था ओर बह पढ़ाई के घंटों को साधू के सत्संग 
में बिताता थाया घामिक पोधियों में ड्बा रहता, बूसरी ओर साहिस्य की ओर 
उसकी स्वाभाविक रुचि श्र जाग छटठो थी। १६१६ भें ॥शधशश हा दटव।२ 
में पंत की पहली कविता छुपी । इस समय भारत-भारती -> है सगीनिका--- 
पंत को बहुत पत्तंद्‌ था। साहित्यिक गोविंदबल्लम पंत के भतीजे ?॥माचस्शु 
पंत 'मुघाकर ( १६१६-१७ ) नाम से एक हृस्त-लिखित - पत्र निकालते थे | 
मुमित्रानंद्न वराबर उसमें अपनी कवितायें दमे लगा। उसके दिल में आत्म- 
विश्वास बढ़ चला था। इसलिए अपने को ज्यादा साधन-संपन्‍न बनाने के लिए 
प्रत ने छुंद-प्रभाकर' काव्य-ग्रभाकर, आदि के साथ मध्यकालीन कवियों की 
कृतियों को बड़े ध्यान से पढ़ा | केशवदास उसे कमी पसंद नहीं आये | मतिराम 
ओर सेनापति पंत के अ्रत्यंत प्रिय कि थे । बिहारी को ओर उसकी उझच्रि गई, 
जबकि उन्होंने प्मसिंह की भमिका को पढा। १६१६ ही में पंत ने अ्रपम्ने 
“तंबाकू का घु आ' को अल्मोड़ा-अखबार' में छुपवाया था, जिसकी दो पंक्तियां 
7 आओ 





“सप्र मे पान करके मानव तुझे हृदय में । 
क्‍ रखता जहाँ बसे है मगगन विश्व-स्वासी || 
घुआ पंत के लिए स्वतंत्रता का प्रंमी मालूम हुआ। सिधोकर! में पंत 
अपनी कविता देते थे। लेलों और कबिताओं पर मित्र मण्डली में खशडंन- 
_ अयइन मी होता रहता था। इलाचंद्र जोशीओर श्यामावरणदत पंत कह! 
. करते कि सुमित्रामन्दन तो मेथल्लीशरण का नक्कालची है | 'सुधाकए में सुत्तिक- 


हून्दूा के झुग अत आिकि मुहपए। 8 


संदन उनके शआाज्षेप का जवाब भी दे देते, लेकिन साथ ही बह अपने मन हें 
उनके झआलज्लेप को सत्य भी समझते थे, इसलिए उनको प्रतिभा स्वच्छुंद होने 
की फ़िक्र में रूुती थी। इमक लिए वह झधिक से अधिक साहित्य को पढ़ते 


थे। स्कूल के निबंधों मेंता इतसे कंटिन-कॉठिन शब्द इस्तेमाल करते थे कि 
अध्यापक की भी समझ में नही आते थ ओर बह कह दिया करते कि सुमित्रा 
नंदन हिंदी में ज़रुंर फेल होगा । 

“१६१६ में कविता लिखने में वह बहुत व्यस्त रहा करते ओर एक-एक दिन 
में दो-दो कविताएँ लिख डारूते थे | 'अलमोड्ा-अखबार' में छुपी उनकी कबिता 
'कागज' के फूल! भी उनमें से एक है। भाई के यहाँ कागज के फूल टेँगे रहते 

जूछ पर भारा मत्रा क्यों श्राने लगा। इसी को लेकर पंत ने लिखा थ[--- 


“कागज कुृतुम बता त्‌ छविद्टान क्‍यों वना है |... 


जाएं ज्य-रंग में तो उपबन कुतुस सहयश हें ॥” कक 2! 
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पंत को ब्रजमापा, मे कविता करने का शोक शुरू ही से कमी नहीं हुआ | 


बह समझा थे कि बह वन्य का गाया होगा!) ४१३९-१७ की जाड़ी की 
छुट्टियों गे पर. कीसादो परी एड % 8० 0 तो दी छुट्टियाँ गर्मी की 
जगह जाई रोक 2 रमन परत अरुण शा दिमानला आदि कविताएं 
लिखीं | इस हा त ने द्वारा जाद के एक मानशस प्रा, ज़ो्‌ छपा नहा | 
इसमें तरुण-तरुणी का प्र म|झोर तरुण का रुंन्यासी बन तिलक के कर्मयरोग़ की 
झोर जाने का चित्रण है--पंत स्वयं वेसा संन्‍्यासी बनने की फिक्र में थे और 
स्कूल की एक साल की पढ़ाई को उसी के लिए स्वाहा भी कर दिया | 

१६१७ में पंत ने मिडिल पास किया | छुआछूत का ख्याल पंत को बचपन 
ही से नहीं था। कॉसानी का साहेब बहुत उदार विचार का था । बालक 
सुमित्रानंदन की वह खूब मानता था। जाने पर लाल मिश्री श्रोर भिठाइयाँ 
देता | उत्तके खानसामा के हाथ से ख़ाने में किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया 
और छुट्पन से ही अण्डा उसके खाद्य में शामिल द्वो गया | बी० ए० करने के 
' बाद. बड़े भाई पाँच साल तक घर दी पर रहे । उनके स्वतंत्र विचारों का प्रभाव 
पड़ना ही था | इस तरह पुसने ढंग की-कट्टरपंथिता में पड़ना पंत के लिए 
सम्भव नहीं था| लेकिन वैसे पन्‍त की धर्म की और रवि, कुछ बौद्धिक ढंग की, 
इस समय ज्यादा थी। आर्यतमाज का उनके ऊपर कुछ असर हुआ था |'मूर्ति 
पूजा की जगह बह योग को ज्यादा अ्रच्छा समझते थे और तिलक का गींता- 
रहस्य उनकी बाइबल थी । 

पह।ड़ से बाहुर--१६१८ मे पंत ने नर्बाँ दजो पुस कर लिया था 
एक भाई भी बनारंस (क्वीन्स कालेजिएट स्कूल) में पे रहे थे । जुलाई (१६४१६) 


३० सुमिन्नानंदन पँत॑ 


पंत भी स्कूल में भर्ती होने के लिए चले आये, मगर जगह नहीं मिली 
इसलिए उन्होंने जयनारायण स्कूल में नाम लिखा लिया । हिन्दू विश्वविद्यालय 
में कबिता की ग्रतियोगिता हुई | कागज पेन्सिल ले दो घण्टे में कविता लिख 
देना था। पंत प्रतियोगिता मे सफल रहे । 


नवीन कबिता--१६१८-१६ का यह स्कूल का आखिरी साल है, जबकि 
अंधेरे में हाथपेर मारती पंत की कविता सरस्वती मे एक नया रास्ता पाया | 
उन्होंने (काला बादल्न? श्रादि के रूप में एक नई शल्ली का आविष्कार किया | 


“काला तो यह बादल हैं /,कमदकला- है जहाँ किह्मकती । 

वह नभ जैसा निमल हे, में बेसी ही उज्ज्वल्ल हूँ माँ |” 
>>पत्लबिनी ३७ | 
इससे पहले पंत ने कवि रबीन्द्र को कविताशों को पढ़ा था। मसरोजिनी की 
कविताओं ने भी उन पर असर किया । उन्होंने छुन्द ओर भाषा को ज्यादा 
सजीव और सरस बनाने का प्रथम प्रयास किया | प्रिय-प्रवास” का स्टाइल 
उन्हें पसन्द था। और शब्दों के चुनाव में भी दूसरों की अपेज्ञा उसमें ज्यादा 
परिष्कृत रु दिखलाई गई थीं [पंत को करुणु-रस सबसे ज्यादा प्रिय है | 
“प्रिय-प्रवास? के राधारुदन को पढ़ते हुए वे अपने आँसुओं को बहाया करते 
थे | लेकिन तब भी उस समय तक हिंन्दी-काव्य में जिस शैली और भाषा का 
प्रयोग हो रहा था, बह बेरंग-रूप का चण्यिल मेदान-सा मालूम होता था | 
१६१६ में पंत ने मैट्रिक पास किया ओर दूसरे डिविज़न में बहुत ज्य(दा नम्बरों 
से | अंग्रेजी और अंग्रेजी कविता की ओर उनकी कोई विशेष रुध्धि नहीं थी। 
हाँ, बंगला साहित्य के लिये उन्होंने बनारस में बंगला भाषा पढ़ी | इतिहास की 

विशेष-विशेष घटनाश्रीं को पद्मबद्ध कर के रट लिये थे । 


पंत ने इस समय तक प्रसादजी के “फरना” को पढ़ लिया था, लेकित् 
बनारस में रहते भी, भ्रभी प्रसादजी से मिले नहीं थे। काशी की पूजा-पाखरुड 
पन्‍त की पसंद न थी। भक्तों के भगवान करीब-करीब लुप्त हो चुके थे | हाँ बनारस 
के फूलों के गजरे उन्हें जरूर प्रिय मालूम होते थे । राजनीति में कोई दिलचस्पी 
नहीं थी। 

कॉल्लेज ( प्रयाग से )--अब (२१ जुलाई १६२१) को पंत भ्योर सेन्टल 
कालेज (प्रयाग) में दाखिल हो गये--अभी प्रयाग-विश्वविद्यालय परीक्षक 
बिद्यालयमात्र था। संस्कृत, इतिहास, ओर तकशास्त्र उन्होंने अपने लिये विधय 
चुने थे | नवम्बर में होस्टल में कबि-सम्मेलन हुआ । पंत ने स्वप्न! कविता पढ़ी--- 


47" 


ब्विग्डी के युग प्रवर्सक कवि पन्‍्ल घे९ 


बालक के कंपित अररों पर, 


कित अतात स्थात का मद हास / 
जग का इस अवधविरत निद्रा का, 
करता चित रह-रह उपल्स ? 
उस स्व्नों की स्वण' सरित का, 
पजानि कहाँ शुत्ि जन्मस्थान ? 
मुस्‍्कानां में उल्लनउलछल ये 
ता वह किस आर अजान /” 
“>पेएलविनी ३७ 
बिद्वानों ने तमशु कबि के कवित्व की दाद दी, श्रोताओं ने बहत पसंद 
कया | अब पन्‍त नासि,खये कि नहीं एक लब्धप्रतिए कवि हो चुके थे। प्रोफेसर 
शिवाधार पांडे सत्रसे ज्यादा प्रभावित हुए | उन्होंन' शेक्सपरीयर ग्रन्थावज्षी ओर 
लफ़काडियों हन॑ की पुस्तकें भेंट 'कीं। पंत का अब बहुत सा समय साहित्य 
पढ़ने और कविता लिखने में जाता था ।कऔीटस ओर शर्ली की कविताएँ पंत 
बहुत पसंद करते थे | | 


असहयोग--१६११ श्राया। पन्‍्त एफ० ए० के आखिरी साल के 
विद्यार्थी थे। चारों ओर असइयोग की घूम थी। इसी समब महात्मा जी प्रयाग 
पहुँचे | देवदव पंत ने अयने छोटे भाई को इस तूफानी समय में भी कबिता 
ओर पुस्तकों में डे देख एक दिन कहा“ क्या कर रहे हो ! महात्गा जी का. 
दर्शान भी नहीं करने जाओगे ! पन्‍त मद्गात्मा जी का दशन करने आनन्द भवन 
गये | महात्मा जी ने छात्रों को सम्दोधित करके कह कि में चाहता हूं कि तुम 
लीग कॉलिज छोड़ दो । छोड़ने के लिये स्वीकृति दतें हुए लोग हाथ उठाने लगे। 
पंत ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था [ राजनीति की गन्ध भी उन्हें नहीं 
छू पाई थी। लेकिन झा फसे थे | बुभाग्य से मदत्मो जी के सामने पहली पति 
में बैठे हुए थे । लाज शारम के मारे द्थ उठाना ही पड़ा। पते ने कॉलेज 
छोड़ दिया | देवीदत अपने जहाँ के तहदाँ बने रह | कहने पर उत्तर देते--* दोनो 
छोड़ देंगे ते घर वाले नाराज होंगे |” पंत कवि के रुप में प्रयाग में प्रसिद्ध मी 
हो चुओ थे, इसलिये बह हाथ को उतने हलके दिल से नहीं गिरा सकते थे । 
5. झसतहओोग करके एकाथ सप्ताह पंत इस्डियेन्डेन्ट' 'के साईकलोस्प्रईल पर 
पने के लिये जाने रहे | इसके बाद उनके लिये कि शानगरि दूर लोक के 
चीज़ हे गई उनके आतदृवोंग का झात्ततों अतेलब हुआ, सिश्व लबाजन कं] 


पद रे। एन्किस ले कवरिता-तरत्वती की एत्ान्त आराधना । 


९३ । सुम्रिन्नार्नदन पंत 


कवि का पहिला थुग--१६२० मेँ ही पंत ने होस्टल के एक कवि-सम्मेलन 
में अपनी कविता 'छाया' पढ़ी थी | समापति हरि जी ने खुश होकर माला 
उनके गले में डाल दी | असहयाग के बाद तीन-चार साल तक प्रो० शिवाधार 
पांडि के साथ पन्‍्त का घनिष्ठ सम्पक रहा । कालिदास आदि भारतीय कवियों और 
शेक्मपियर आदि के अन्यथा के पढ़ने में ही पाँडे जी ने मदहायता नहीं की, बल्कि 
वह सदा प्रोत्साइन देते रहते थे | सितम्बर १६४२ में पन्‍्त ने 'उच्छूवास' लिखा 
ओर अजमेर में उसे छुपाया | शिवाधार पाँड ने इसे नया युग कहा, कितने ही 
ओर विद्वानों ने हिम्दी में इसे एक नई चीज़ बतलाया | साहित्य-सम्मेलन-पत्रिका 
में किसी ने इसका मज़ाक छड़ाया | सरस्वती'-सम्पादक बख्शी जी ने इसे पूरा 
शब्दाइंबर कहा | उसको कुछु पंक्तियाँ थीं--- 


“...बालिका थी वह भौा। 
सरलपन ही था उत्तका गाने, 
वनिरालापन था आंधूपन, 
कान से मिले अगान नयन, 
तहज था सजा सजीला तन । 
ंगीले गीले फूलों ते, 
अपलिखे भावों से अमुदित, 
बाल्य सरिता के कूलों से, 
खेलती थी तरंग भी नित (? 
--पछ्लविनी (१७४) 
दी साल और बीते | पन्‍त राजनीति से बिलकुल निलेंप रहे | न राजनीति 
को पुस्तक पढ़ते न व्याख्यान सुनते । उनका सारा समय साहित्य के लिये था | 
अग्रेल १६२२ में कायस्थ पाठशाला में कवि-सम्मेलन था। पन्‍्त ने अपनी कविता 
“बादल! सुनाई--- द 
“भुरपति के हम ही हैं अनुचर, 
जगत प्राण! के भी सहचर, 
मेघदूत की सजल' कच्मना, 
चातक के चिर जीवन धर, 
७ . . # . + 
मृमि गर्ग में छिप विह॑ंग-से, 


हब 


पता कॉसल, रोमिल पंख, . 


हिल्‍्दी के थुग प्रवतक ऋषि पन्‍्च 


हम असंख्य अच्कुट बीजों में, 
पंत सांत्त, छुड्मा जड़े प्र, 
विपुल कल्पवा-से जिमुबन की, 
विविध रूप घर, भर नभ अंक, 
हम फिर कीड़ा कोतुक करते, 
छा अनन्त उर थें निःशंक; 
ऐ भर है 
उ्मड़-उमड़ हम लहराते हैं, 
वरसा उपल, तिमिर, घनघोर: 
है. द है न्‌ः 


कभी हवा में महल बनाकर, 
सेतु बाँध कर॑ कभी अपार, 
हम विलीन हो जाते सह्सा, 
विभव बूति ही से निःसार | 
हम सागर के घवल हास हैं, 
जल' के धूम, गयन की घृल्ल, 
छगनिल फेन, ऊपा के पहल्लव, 
वारि-उसन, वहुवा के सूल' ॥ 

“>पहएलविनी--३५ 

“उच्छु बास! पर विरुद्ध सम्सति देने वाले बख्शी जी इसे सुन कर बहुत प्रसन्न 
हुए. | आमन्दीप्रसाद श्रीवास्तव के साथ बह पन्‍त के पास गये। बधाई दी | फिर 
कई कबितायें सुनीं | बख्शी जी ने अब (१६२२) पन्‍्त जी की कविताओं[ को थ्रागह 
पूर्वक छापना शुरू किया । इस समय पन्‍्त पर बुःखवबाद और करुणा का ज़बर- 
दस्त प्रमाव था। ठोस दुनिया उनकी आँखों से ओभाल थी। तिफ सानस जगत्‌ 
उनके सामने रूता था। घण्टों लेटे रूते | समझते यह प्रथ्यी ठोस क्‍या है, यह 
तो हल्लके दबाव को ही बर्दाश्त नहीं कर सकती | 


“दु:ख”-दुःख--दु।ख के भारे पन्‍त का हृदय विंदीण होना चाइता था । 
धर्म की भूल भूलेयों से वे गुजर चुके थे, इसलिये वह सांत्वना नहीं दे सकता था | ' 
पन्‍्त अब बैदान्त के चबकर में आये | समझने लगे शायद यहाँ सांस्वना मिले 
उ्वनिधद, गमकाणा, विशेकानंस्द और रामतीश के अंथी को बड़ी अद्भा से पढ़ने क्‍ 
नत । शाज्ट्ाव था मेरा पक अर ऊतक सनत्त पाए के सिक्षाम्त' ने भी दिल्ल॑ की 


४४ सुमित्रान॑दन पंत 


शाड़[ दर खाचा, लेकिन जहाँ बंदान्त सत्य शिव, सुच्दर का श्याल वमाग मे भरना 
चाहता था, बहा टालस्टाय सभी जगह पाप हो पाप दिखलाना चाहत थ्‌। खुद्ध 
किसी निश्चय पर नहीं पहुँच ग्ही थी ) दिल में एक तरह का तृफकान आया इुश्ना 
था | बाबू भगवानदास के अंथों से कुछ मनोविज्ञान की तरप रुचि हुई | फिर 
पश्चिमी लेगबकों के ग्रंथ पढ़ें । काश्ट बहुत पसन्द आया, उसने बुद्धि को कुछ 
कुण्ठित करने में काम दिया | हेगेल भी रुचिकर मालूम छुआ, लेकिन दोनों का 
हन्द्र जब सामने थाया, तो दशन से मन कुछु उदासीन हो गया | 


इसी समय (१६२४) में पूरनचन्द्र जोशी से सम्बन्ध हुआ । वह एक दूसरी 
दृष्टि को सामने रखने लगा | लेकिन मन की ग्शान्ति कम नहीं होती थी । उस 
समय पूरम बहुत समक्का सी नहीं सकता था, क्योंकि बह अभी कह्नर गाँबीवादी 
थे | हाँ जब वह सावसवादी हो गये, तो उनकी बातें ज़रूर नयी मालूम होने 
लगी ।मीतिकवाद पर बातें होती, लेकिन पन्‍त हमेशा परमार्थ मूल ओर परमार्थ ' 
सत्य , सनातन रहस्य हँढुने की कोशिश करते। बह हरेक बात को बेयक्तिक 
हाष्टि स॑ दखते | 


१६२६ में मेंकने भाई मर गये। उन्होंने बहुत भारी कारवार शुरू किया था | 
कारबार की देखमाल में उतना ख्याल नहीं था और ऊपर से अँधा-धुघ खन्‍्म। 
६२००० रुपये का कज़ छीइकर मरे थे | पिता ने जायदाद वेचकर कज़ को अदा 
किया, लेकिन: अगले साल (१६२७) में वह भी चल बसे | परिवार का सारा 
झ[ाधिक ढाचा उूटकर गिर पड़ा । पहले पन्‍्त को पं॑सों की कभी कमी नहीं ह।ती 
थी। झब एक और यह भीपण आर्थिक परिवर्तन ओर दूसरी तरफ दिमागी परे- 
शानी | १६२६ के शातै-आते चिन्ता के बोक ने पन्‍त के स्वास्थ्य की चोपट कर 
दिया | उस सम्रय एक फ़ारसी के विद्वान की सहायता से इशण्डियन प्रेस के लिये 
वह उमर खग्याम को रबाइयी का अनुवाद कर रहे थे। दो बजे दिन की गर्मी में 
बाहर निकले ) लू लग गई | १४-१५ दिन बहुत कष्ट मे रहे | 

उस समय दिल्ली बाले डा० जोशी मरतपुर में रहते थे। बह सम्बस्धी भी 
लगते थे। पन्‍त उनके पास पहुंचे | डा० जोशी ने परीक्षा की और पूर्ण विश्राम 
करने को सलाह दी | डा० जोशी ने यह भी कहा कि अगर आहार-विद्दर का 
व्यान न रखोगे, तो तपेदिक की सखपर आया ही समझो | उन्होंने मांस खाने के / 
लिये जोर दिया | पन्‍्त १४ साल से मांस छोड़े हुए थे। अब मांस खाना शुरू 
किया और तीन मास तक डा० जोशी ही के पास रूँ और उनका वज़न ६८ 
पाड से १३६ पोड हो गया | 


१६३१० के. शुरू में पन्‍्त बिजनौर में ऋचेरी बेहम के पास चके आगे आओ 


व कक हर कक रे 
हिन्दी के युग प्रवत्तक कांच पन्‍्ल 


[। 


पे 


अग्रेल तक वहीं रहे | यहीं उन्होंने कुछ कहानियाँ लिग्वी जो 'मधुवना के नाम से 


प्रकाशित हुई | 


स्वास्य के अच्छे होने के साथ पन्‍्त का दुःबबाद भी कम होने लगा ओर 
जल्दी ही वह पूर्ण आशावादी बन गये | 


आशाबादइ--आशावादी पन्‍त अल्मोड़ा में थे, जिस सम्र4 
वहाँ आये | यही पन्‍त की राजा कालाकॉाँकर और कुँवर सुग्शर्तिद 


गांधी जी भी 
स (१६३०) 


में भेंट हुई | राजासादब के साथ पन्‍्त घारूपुर चले गयें। वहां राजा-साहुब का 
एक पुराना महल था। राजा साहब ऊंस समय स्वर्य सेवकों के संगठन में 
लगे ट्टुण्‌ थे | पंत का निशशाषाद यद्यपि परत गया था, सगर झा | 
भी उनकी दुनिया टोस नहीं थी--कह्पना किसी चीज की टठास नहीं 

रहने देती | बह हरेक चीज़ की विकृत करके दिखनाती थी श्रौर जागते भी स्वप्न 
देखने-सा मालूम होता था। स्वयं सेवक उन्हें बिलकुल नंगे आर गन्दें, कुदपतम 
दिंखलाई पड़ते । हरेक गति उनके अरशु-अशु को दिला देती | उनके पेर उम्बइते 


से मालूम होते थे, ओर वें खेमे के वाँसों को पकड़ कर खड़े हो जाते | उन्हें थूक ; 


झोर गनन्‍्दगी जहाँ-तहाँ पड़ी दिलाई पड़ती, और बह उसे हृठा देना चादते। 
इतना जरूर बह समभने लगे थे कि गन्दगियाँ हटाई जा सकती हे | पूरतचन्द 
जीशी की बातें अब उनके मन में याद झाने लगीं, शरीर वे धीरे-धीरे कह्पना- 
जाल से मुक्त होने की कोशिश करते लगे | अब उन्होंने माव्संबाद की पुस्तकें 
प्रदनी शुरू की। शायद गांवों में नगये होते, तो यह पढ़ने को रुत्व ने 
होती । इस समय उन्होंने जो कविताएँ लिखी थीं, उनमें गुजरना एक हे 


. ( फरवरी १६३२ ) 


“बन-धन, उपकन -- 

छाया उन्मव-उन्‍्मन शुजन, 
नवजयके अलियोंका गुजन / 
रपहले, सूनहले आज़ बोर, 
गोले, पाले आग! ताम्र भॉर, 
रे यंघ-अन्य हो दठोर-छोर 
उड़ पॉति-पाँति में चिर-उन्‍्यन 
करते मघुती वनमे गुजन । 


. बनके विटपों की हाल-डांल 
..कीमल कलियों से लाल-लान, 


दच्आ 


टब३० 0 -+न कनण बन 


अधय २बताननीनमीयकडिए +अ ४ट०+०-आ फाओे, 


लॉमित्रानदन पंत 


थी 


फेली नक-गु की छोप्र ज्वाल, 
जल्न-जल प्राण के आलि उन्‍्मन 
करते स्पन्दरन, करते शगृुजन । 
झब फंला पलों यें विकास, 
मुकलों के उरमें मदिसि्वास, 
झरिथर साइभसे, मलय-श्वात्त, 
जीवन-मधु-संचय को उन्मन 
करते आाणों के अलि गुजन |? 
“जाए ना से--- 

पन्‍त ने जीवन में एक नई आराशा ओर उमंग पाई | तीन चार साल तक 
वह माक्सबाद ओर रूसी लेखकों के अन्धी को पढ़ते रह । रहस्यवाद ने पूरी तीर 
से पिगड तो नहीं छोड़ा, लेकिन माव्सवाद ने श्रन्तस्थल तक अपना प्रभाव जरूर 
डाला | मीतिकवाद को कोश यांतिक जड़वाद सम कर जो उन्हें कुछु विरक्ति- 
सी झ्ाती थी, बह माक्सवादी भातिकवाद के “शुणात्मक-परिवर्तन” से जाती रही | 


युगानग्व--अब पन्‍त का जीवन एक नया जीवन था | कितने ही समय तक 
उन्होंने कलम पर अंकुश रखा । उनको डर था, कि कहीं पुरानी बातें उलग्कर ने 
[ने लगे | १६३४-३४ में उन्होंने जो कविताएँ लिखीं, वह “ुभान्त' के नाम से 
प्रकाशित हो चुकी हे। फिर छनकी सरस्वती 'युगवाणी' के रूप में फूट निकली ! 
इस ससय की इसी नाम की कविता है 


“थुग की वाणी, 
हे विश्वयूरति, कल्याण 
रूप छू बन जाये भाव स्वर, 
चित्र-गींत भंकार मनोहर, 
सक्तरमांस बच जायें निश्ििल 
भावना, कल्पना, रानी / 

यग की बाण ! 
आत्मा हो बन जाय देह नव, 
जान ज्योति ही विशव-स्नेह नव 
हास, अश्र, आशाजकांत्षा 


बन जायें खाद्य, मधु पानी! 
भूग की बाण | 


हिन्दी के थुग प्रव॑तक कवि पन्‍्त ४७ 


वन वरत बन जाय सत्य तब 
स्वर गानसों ही भातिश सब 
अन्तर जग हीं वहियगत 
बन जावे, वणापाणि, हू / 
यूग का वाणी | 
सव मुक्ति हो गुक्ति तत्व अब, 
सामूहिकता ही नियत अब, 
बने विश्व-जीवन की स्वरलिएि 
जन जन मर्म कहानी | 
कात्र को वायु / 
>युगबारी १४ 
इस “यग के श्ारम्म ही में पन्‍त ने पुराना का शस्ता खाली करने के 
'लेये कहा था-+- 
“ इत मारो जगत के जांण पत्र | 
हे शत्रस्त ध्वस्त | हे शुष्क जाँयु/ 
हिमतायथ पीत, मधुवात भाव, 
तुम वीवरशाग, जड़ पुराचन / 
निष्पाणु विगत युग ! मत विहंग ! 
५ . 9 >> 
च्यूत़ अस्त-व्यस्त पर्खो से तुम 
भर कर अनंत में हों विन /?! 
| “>>पहलबिनी २४४१ 
पुरान के ध्यंस से नवीन के निर्बाश का संदेश देते पंत की “युगवाणी” 
कहती है-+- 
“रिक्त हो रहीं आज डालियाँ,--डरो न किचित, 
रक्तपूएं, मांसल हांगी फिर, जाबन एजित | 
जनाशील है मरण, अमर-मर-मर कर जीवन 
मारता नित आर्चान, पक्चबित होता. चृतन। 
पतकर यह, गोवव जीवन में आया पतककर, 
आज .थूगों की बाद हो रहा. नया थुगान्तर | 
'बीत गये बहु हिस,. वर्यातिप, विभेव परामव, 


. अंग जातविग में किर बत आने को अभिनक |?! अप 
क्‍  ॑युगवाणी २४. 


श्द् सुमित्रान॑ंदन पंत 


अपनी “आम्या? (१६३८-३६) मे नये जीवन नये संसार का चित्रण करते 
कवि लिखता है । 
“जाति बसण की, श्रेशि बग की, तोड़ भितियाँ दुधर | 
युग्युग के बंदीश॒ह से मानवता निकली बाहर |! 
>्याम्या १२ 
पन्‍त ने निराला के युगप्रब]त्त क कवि-शिल्प के लिए अपने झदगार इस प्रकार 
प्रकण कि.ये है 
“छंद बंध शव तोड़, फोड़ कर पर्वत कारा 
अचल रूड़ियों की, काॉबि, तेंस॑ कविता-मारा 
युक्त, अक्षप, असंद, रजत निर्भार-सी निःसत,-- 
गलित, ललित आल्ोक-राशि, चिर अकलुप अविजित ! 
स्फटिक शिज्ञाओं से तूने बाण का मंदिर, 
शल्पि, बनाया,--ज्योति-कल्श निज यश का घर चिए |? 
“+यगवाणी €२ 
१९४० से पन्‍्त ने किर हिमालय की गोद का आश्रय लिया है, बह अल्मो 
रहते है । जन-वृत्य और जन-संगीत का चिरतरुण कलाकार उदयशंकर, लोक 
संस्कृति आर “थुगबाणी” के कलाकार को अपनी और खींचने को च्षमता रखता 
है । उदयरशंकर ओर पन्‍्त दोनों मे जनता की शक्ति की समझा है | लेकिन जिस 
वातावरण में वह अबतक रहे है और अब भी हैं, उसमें वहू शक्ति का उपयोग 
कर सकेंगे इसमें भारी सम्देह है। पन्‍्त में तो ओर भी सन्देंद है, क्योंकि रहस्यवाद 
का खोल तोड़ कर अब भीं वह अणड से बाहर नहीं आये हैं, इसीलिए आत्मा 
और पुरानी दुनियाँ के सामने झाते ही उनकी मानसिक विश्लेषण शक्ति जवाब 
दे देती है | पन्‍्त की कविताओं में ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं, जिनमें 
हु भूल-मूलैयों में पढ़कर दिगग्नान्त ही। जाते है ओर उनकी बुद्धि अंधरे में हाथ- 
पैर मारती दीग्ल पढ़ती है| सह सब होते हुए भी पत्त का बिकास रुका यहीं हैं । 
कड़ी के जाएणें की तरह उनके मन ने एक अ्रवास्तविक किंतु माहक जुनिया पेंदाकर 
दी है | हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे कि कब इस दुविया से उनका पिणड 
छूटता है. । पढाड़ी भावा--जी कि उनकी मातृभाषा है--की ओर उनका ध्यान 
नहीं गया है। हाँ, पहाड़ी, गीत की स्वर-साथुरी शरीर भाषा की कोमल्नता हर 
झाकतित जरूर मालूम करती है | कत्यगी रागाओशों के बड़ गीत अ्रव भी अल्मीड़ा 


|] के रू । तह लि 
/ दे मे काले झंते हैं, ओर यदू मी उन्हें रस्म रूयाे हैं | नाइव-कला के 
| आहर्य न पा | « दा जा +| जान पर हे रे र्प >'।-.]॥] | हैं न प््। 
“१ + पत्ता बी सबसे बड़ी दुन फडी-कास्य-सादित के लिए है, शुद्रर शब्दविस्याम 
ह 0... ल्‍«- बल ,.०, | हि बे, 


ँ के 


हा 


वन 
ययगो 
हम श्मां 
मा 


चु 
)%८४ 
५९) 





पन्‍न्त न जाने कितने उतार-चढ़ाव, आवर्सन-प्रत्यावसन 
ओर मानसिक-ऊद्दापोहों के पश्चात्‌ अपनी अन्तज्िन 
जासा की साधना जगा सकते हँ। उनही स्वष्नित्न, 
दृष्टि जीवन कुहर की चीर कर अब भौतिक स्रथाथताओं 
से झा दकराई है, किल्तु उनमें विश्वात का आग्रह 
कस, कदपना का उल्लकाव अधिक है| विद्वान लेखक 
ने अपनी संघटित ओर सासूहिक शक्ति द्वारा बाह्म- 
प्रक्रिााशों के साथनन्‍्पताय कवि के सूचप्रन्ञंवर्भाबों के 
उद्घाटन का भी प्रथाल किया है । 


बायाबाद-युगकी प्रसाद, पन्‍्त और निराला भयी प्रसिद्ध है। “प्रसाद” ने 


नह 


अभिलाप व्यक्त किए और इस प्रकार आाइुनिक हिन्दी-कविता में विविधता के 
दशन कशये हैं [आज हम 'पन्‍्त! की काव्य-साथना के एक रूप की विवेचना 
करना चाहते हैँ। पन्‍त की अभी तक बारद कविता-पुस्तके हमार सम्मुख 


(८) खर्ग-करण (१६४७), (६) खर्ण-बुलि (१६४८), (१० भधुज्वाल: 


(१६४८), (११) युगपथ (१६४६) थऔऔर (१२) उत्तरा (१६४६) | इनके | 


झतिरिक्त कवि ने इन्हीं संग्रहों में से चुनकर दी. स्वना-्संग्रह और संपादित किये 
हैं, जो 'पहलविनी! और आधुनिक कवि! नाम से प्रकाशित हुए है। 


पन्‍त के किशोर कवि मैं प्रकृति के मार्ग से परोक्षसत्ता के प्रति कुतूहल का 
भाव जाग्रत होता है परन्तु आयु व परिस्थिति के साथ-साथ उसकी भावना में भी 
परिवर्दन दौता जाता है | अतः हम कवि की वीणा! में अरूप सचा का, मत्थि' में 
रूप-जगत का--विशेयतः नारी झप का--पल्‍्लब! में प्रकृतिका, शुगवाणी त्योर 
पग्राम्या' में समाज (बाद) का, 'स्वर्य-किरणः व 'स्वणु-धूलि' में अवचेतन मन का 
तथा डित्तरा में अवचेतन मन का आद्मोन्मुख-विकास-सस्‍्वर सुनते हैं.। कवि ने 
छापनी किरोरावस्था की मनोसूमिका प्रतीक संख्या ४ में इस प्रकार चित्रांकन 
किया है--जब मैं छोटा सा चंचल भावुक किशोर था, पूकुति मेरे हुदय में मीठी 
स्प्नों से भरी हुई चुपी अंकित कर चुकी थी जो पीछे मेरे भीतर अध्कुट तुतले 
शब्दों में बज उठी थी। मेरे मन में वरफ की ऊँची चमकीली चोथियाँ रहस्य 


| 
| 

॥ 
] 


४. 


'मायाः (नारी), 'पन्‍्त' ने 'प्रक्नती और 'निराला' ने पुरुष के प्रतिश्रवक 
चुकी है । उनका रचना-काल की दृष्टि से. वह कम है. १) बीणा (१६१८); ', 
(२) पन्थि (१६२०) (३) पल्‍्लव (१६२२-२६), (४) गुजन (१६२६-३२); । 
(५)थुगान्त (१६३५), (६) युगवाणी (१६३७-३६), (७) आम्य। (१६४०); | 


। 
| 


| 


भरे शिखरों की तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी . 
* ऋन्‍्दोंवे की तरह आँखों के सामने फदराया करता था. और स्वोपरि हिमोलय का _ 


आकाशचुस्री सीर्दर्य मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश की तरह एक स्वगरन्मुखी 


आदरशी की तरह एके व्यापक विराट आनस्द, सौन्दर्य तथा तपणूत पविश्नतां की 


५ 


'हरह प्रतिष्ठित है। चुका थी |” यह किशोर मनोहर, जिगने परोक्त वेग फॉकने 


गे श सुमित्रामंदन पंत 
की जिज्ञासा उत्पन्य की थी, शी ही प्रकृति की ओर सघन हो गई ओर फिर 
प्रकृति से व्याप्त में (नारी) केन्द्रित हो गई । पर यह अवस्था भी अधिक समय 
तक न रही | वह व्यष्टि से समष्टि तथा समप्ठि से पुना व्यष्टि के अ्भ्यन्तर को 
ओर उन्‍्पुग्व है। वूसरे शब्दों में स्थूल से सूचम और सूछंम से पुनः स्थल की 
झोर उसकी गति हो रही है। हेगल का कहना हैं कि कवि संसार के अन्ताकरण 
में प्रचिष्ठ होकर आत्मानुभति प्राप्त करता है ओर उस अनुभूति को अपनी प्रद्ृत्ति 
(४००50) के श्रनुसार व्यक्त करता है । पन्‍्त का कंबि, यदि हम अंग्रेजी 
शब्द का प्रयोग करें, तो कह सकते हैं ॥200ए है-*लहरी है। प्रारुभ में 
ऐसा लगता है जैसे उसे आत्मा का स्वर सुन पड़ा हो; फिर जैसे प्रकृति ने उसे 
मौन निर्मत्रण दे बुला लिया हो। वह अन्तम खी से बहिमु खी बना, पर जब 
किसी के घने, लहरे रेशम के वाल का सौन्दर्य उसे उलकाने लगा तो बह 
सवंधा मानबीय रूप का गायक बन गया-«- 
“तुम्हारे रोम-रोम से नारि। 
मुझे है स्नेह अपार | 


हुम्झरा भरह्ुु जर में सुकमारि | 
मुझे है... स्वर्यायार । 
तुम्हारे गुण हैं मेरे गाव 
महुल॑ इुंबलता ध्यान, 
तुर्हारी॑ पावनता, अभियान : 
शक्ति पूजन सम्मान, 
तुम्हीं हो सह, अभ्र आओ हास 
हे सृष्टि के उतर की सास! 
झोर भी, क्‍ 
तम्हारी, अ खों का आकाश, 
सरल आंखों का नीलाकाश । 
खो गया मेरा खग अनजान, 
क्‍ मगेज्षिणि / इनमें खग अज्ञाम | 
परुतु जब नारी के प्रेस से, जैसा कि ग्रन्थि में प्रतिष्चनित है, कविक्ों निराशा 
होती है, वह प्रसाद! के समान व्यष्टि के मोह को त्याग कर समष्टि-प्रेमी बन 
जाता है और जब उसे झबुभव होता है कि व्यक्ति के आत्मिक विकास के बिना 
समाज का विकास संम्मंव नहीं है तब बहू पुनः व्यक्ति झथवा आत्मवादी बने 
जाता है. ।:इंसे, समय वह मासिक प्रवृत्ति के'इसी बरणातंत पर है--«बह भौतिक 


पन्त को ग्र्रिम्ु सखी साधना थे दे 


एज आध्यात्मिक जीवन के ससस्धय के लिये आतुर दीखता हे। उसका विश्वास 
है कि इसी समन्वय में सानव की प्रणता निहित है। कवि आत्मा को मानव-सम/ 
का परिप्कृत रूप मानता हैं, उसकी प्रथक सत्ता भे उसका विश्वास नहीं है । 
तभी बह कहता है--- 


आज हमें मानव मन की करना आप्या के अभिमृख |! 

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिये कि पन्‍्त को आध्यात्मिकता धार्मिक भूमि 
पर स्थित नहीं है। वह मनोवेज्ञानिक है। उन पर विवेकानन्द को प्रभाव अमिट 
रूप से पड़ा है। इसीलिए वे अद्वंतवाद के मूल सिद्धांत विभिन्‍्नता में एकता 
( पर 9 वांए०आंए ) के दशन करते हैं। पाश्चात्य मानववाद भी 
अद्व तवाद के इसी सिद्धान्त की प्रतिध्वनि है | पन्‍त को व्योत्ना' में यही सानव- " 
बाद है, जिसका विकास “युगास्त के बाद युगवारणी' झोर आम्या' में बिशद्‌ रूप से 
हुआ है। इनकी रचना के समय कवि पर माक्सवादी सिद्धांतों का प्रभाव पढ़ रहा 
था | साथ ही बह देश में क्रान्ति उपस्थित करने बाले गांधीबाद के प्रतिमी 
आक्ष्ट था। माक्सबाद जहाँ भौतिक संघय में आस्था रखता है, गाँवीयाद ठीक 
उसका विरोधी है | बह भीतरी संघ्रय द्वारा सुधार चाहता है। साक्सवादबरगं-युद्ध 
का पद्चपाती है और गांधीयाद-वर्ग युद्ध की श्रपेज्ञा ब्गं ममकोते का समर्थन 
करता है | पत्त ने वर्ग-युद्ध को मान्यता नहीं दो, गांधीवाद के समान ही उसमें 
उन्होंने स्थायी शान्ति के चिन्ह नहीं देखे | पन्‍त वास्तव मे माक्संबाद ओर गाँवी- 
बाद भें समन्वय हथापित करना चादते थे, परन्तु दोनों का दृष्टिकोण इतना विभिन्न 
है कि समभझोत असम्भव प्रतीत होता है । पन्‍त ने जिस समय छापावाद से विदा 
लेनी वही, यह वक्तव्य आधुनिक कवि! में प्रकाशित किया, 'छावराचांद इसलिये 
अधिक नहीं रहा कि उसके पास अधिष्य वे। लिये उपयोगी नवीन गआदर्शो का 
प्रकाशन, नवीन भावना का सोंदर्य-बोध, नवीन विचारों का रस नहीं रहा | बह काव्य 
ने रह कर अलंकृत संगीत बन गया । हिन्दी-कविता छायाबाद के रूप में ह्वास 
युग के वैयक्तिक अनुभवों, ऊर््यमुखी विकास की प्रवृत्तियो, ऐहिके जीवन की थ्ाकांच्ा 
सम्बन्धी स्वप्नी, निराशाश्री, संवेदनाओं को श्भिव्यक्त करने लगी; व्यक्तिगत जीवन 


ंघपों से चुब्ध होकर पलायन के रूप में सुझ-ुःल, आशा-निराशाओं में तार्मजस् 
स्थापित करने लगी | सापेतु की पहाजय उसभे मिएले परब के जप से मरयाडबत 
होने लगी ।” माकसवादी प्रभाव की ही गद परिणाण भा किफल यह भी कह 


लगे थे कि बाह्य परिस्थितियों के सदंती मे साफृमिक: नेतना मे गरितदन दोगा 
है [मनुष्य की सॉस्कृतिक झूतना उनकी बढु-ना्ष्थिलियां ता. गगित सताभा- 
जिंक सम्बन्धों का प्रतिविम्ब है |? परन्तु सन्‌ १६४४ के वाद से ऐसा प्रतीत दोता 
है कि उनकी यहूं धारणा परिवर्तित हो गई--- कम 


९४ सुभिव्रान॑दुन पंत 
“समांजिक जीवन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन |! 

जेता कि ऊपर कहा गया है, कि कवि अब बाह्य परिस्थितियों को बदलने की 
अपेक्षा पहले मानव-मन की | मीतरी। परिस्थिति में परिवर्तन श्रावश्यक समझता 
है | कबि के इस पवि्तित दृष्टिकोण पर अरविन्द की आत्मविकासवादी साधना के 
प्रभाव परित्चक्षित होता है | इस तरह हम देखते हैँ कि पन्‍त का कवि गत्यात्मक 
( (2ए7ठग० ) है। भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से सतत प्रभावित होता 
रहता है| “में अपने युग, विशेषतः देश की प्रायः सभी महान्‌ विभूतियों से 
किसी न किसी रुप में प्रभावित हुआ हूं । 'बीणा', 'पहलव” काल में मुक्त पर 
कवीन्द्र-रवीन्द्र तथा स्वामी विधेकानन्द का प्रभाव रहा है, युगान्त एवं बाद की 
सवनाओं में महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा माक्स के दशन का | किन्तु इन सब 
में जो एक परिपुणु एवं सम्तुलित ऋन्‍्तद पर का अभाव खथ्कता था उसकी पूर्ति 
मुझे भी अरविन्द के जीवन दशन में मिली। इस अम्तद् को में इस 
विश्व संक्रान्ति काल के लिये अत्यन्त महत्वपर्ण तथा अमृल्य रामझता हूँ | 


महांत्माजी ने जिस प्रकार सत्य के प्रपोग किये थे उसी प्रकार सम्भवतः पन्त 
भी हिन्दी कवितां ज्षेत्र में श्रपनी प्रद्त्तियों का प्रयोग प्रकाशित करते दृष्टिगोच॑र 
होते हैं। उनके कोन-से प्रयोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे, यह काल के गर्म में है, 
परखु यह निरतंकोच कहा जा सकता है कि किशोर कवि पन्‍त लक्षणात्मक 
अभिव्यक्ति रखते हुए भी अधिक प्रासादिक हैँ ओर प्रौढ़ कवि पन्‍्त अभिषामूलक 
अभिव्यक्ति भें भी अधिक दुरूह् है | उनकी श्राधुनिकतम कवितायें अव्यक्त मन के 
चे स्तर का ज्ञान कराना चाहती है | इससे आत्मा के अन्त: सांदय से परिचय 
प्राप्त होता है ओर मन की अनेक प्रकार की इत्तियाँ, संकीणतायें और दर्बलत/यें 
दूर होती हैं। उच्तरा' में कब ने लिखा है--'एकता का सिद्धान्त अन्तर्मन का 
सिद्धान्त है, बिंविधंता का सिद्धांत बहिन तथा जीवन के स्तर का; दूसरे शब्दों 
में एकता का इशष्टिकोंग ऊंच्य इृष्टिकोश हे शोर विभिन्‍नता का समदिक विविध तथा 
अविभक्त होना जीब॑न सत्य का सहज अंन्तर्जात गुण है। इस दृष्टि से भी ऐसे 
किसी विश्व-जीव॑ंन को कर्पना नहीं की जा सकती, जिसमें ऐक्य तथा चैचित्य 
संयोजित ने हो |” इस कथन में भी कवि का बाहरी और मीतरी योग लक्षित है | 
कवि नें आदर्श और बस्तुवादी दृष्टिकोणों में केंबल धरातल का ही भेद मामा है 
आर उन घरातलों को परस्पर अविच्छिन्न रूप में जुड़ा हुआ भी अनुभव किया है | 
सत्यं, शिव सुन्दर संस्कृति तंथा कला का धरातल है, भूख और काम प्राकृतिक 
आवश्यकताओं का ! संस्कृति को कवि ने हृदय की शिराओं में बहनें बाल! मनु 
प्व का दावर माना है। झम्परा में सांस्कृतिक समस्या की ओर कवि मे इशारा 


कण कुण्पान कि. 


कथा है | उतने काव को भागशसिक उथलत-पृथदा का पाश-बधत आभास मिल 


पन्‍्त को बहिश्लु श्री साधना कै! 


जाता है। कवि विवेकामन्द के सार्गभित कथन--में यूरोप का जीवन वीष्ठय 
तथा भारत का जीवन दशन चाहता हैं ।”--की अपने थुग के अनुरूप सरिताथे 
करना चाहता हैं। युग मानव आध्यात्मिक, मानसिक झोर भातिक संच्रय को 
परस्पर सं बीजित! कर सके, यही कवि का स्वप्न प्रतीत होता है | 


ग्रन्थि, पल्‍ल्लब, गुझ्नन, युगान्त के पश्चात्‌ यंगवाणी ओर गम्या में कबि के 
इृष्तिकोश में जो परिवतन हुआ है, उसी की यहां तमीज्षा की जाती है | बह काल 
माक्सबाद के अध्ययन का काल था। इसीलिये कवि ने बाह्य परिस्थितियों के 
सुधार पर अधिक आग्रह प्रकट किया है। यद्यवि एक आलोचक के शब्दों में 
युगवाणी ओर गमग्या में भी कवि ने अ्रतिभातिकबाद का निषेध किया है ओर 
श्रात्मसत्य तथा वस्तुसत्य के समन्वय पर भी जोर दिया है” तो भी इन क्षतियों 
में चेतन पर कस्तुसत्य या जड़ का प्रभुत्व है। आम्या! में चेतन मन की क्रीढ़ा के 
उदू श्य उपचेतन मन पर विजय पाना कट्ठा गया है। भीतर-वाहर की खाई पा्सा 
ही कवि के काव्य का लद््य प्रतीत होता है। आम्या' में इसीलिये भोतिकवादिता 
के साथ सांस्कृतिक विकास का आमध्रद् घोषित किया गया है-+- 
“राजनीति का अश्न नहा रे आज जयत के सम्मुख, 
आथ साम्य भी मिटा ने सकता सानवर्जाविस के दुख-- 
आज वहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जय के निकट उपस्थित 
खडमनजता को थृस-युग को होना हुं नवनिर्भित 
विविध जाति वर्गों, प्र्मो' को होना सहज समच्ित 
मध्य थूगों की नैतिकता को मानवता में विकसित [7 
ग्राम्या की प्रथम कविता में ही कवि ने स्वप्न देखा है-- 
“जातिवर्ण की, श्रोणि वर्ग की तोड़ भित्तियां हु्घर, 
युग-युग के बन्दीग्रह से यानवता निकली बाहर |! 
इन उद्गारों में कब जाति-श्रेशि-वर्ग की मित्तियां मार्क्सवादी 
बाह्य संघ से तोड़ना नहीं चाहता; प्रत्युत उन्हें समाज में मानवता के 
विकास-सार्ग से ऋमशः उसी तरह विज्ञीम करना चाहता है, जिस तरह रक्तहीन 
क्रान्ति के द्वारा श्राज भारतीय साममन्‍्तशाह्वी रियासतों का भारतीय शासन में 
विज्लीनीकरण- हो गया है | 





अनना4  *५--! हे आंख ५५० आप 7५४7 | 7४ हित हम दमन 


“ज्योत्स्ता मैं मेंने जीवन को जित बहिरन्तर मान्यताओं का प्मसवय करने का प्यत्त 
तथ। नवीन सामाजिकता ( मानवता ) में उनके रूपान्तरित होने की भोर अंगित किया 
४० ४४] ४१ भ*/। गाता मे इश५४] पं [देता पी कई । चंन शो की ञौ सार्ंसवाद 


हि 


था ते है, “गाऋक एंदालता दः एं (3 रा मे पनिवीधितश मत) | 


हद सुमिन्नानंदन पंत 


कवि के दृष्टिकोण को समझने के बाद इस ओम्या को रचनाओं को निम्न 
विभागों में बांट सकते हँ--- 
( है! ) ग्राम-दर्शान, (२) ग्राम-चिन्तन, ( न्‍् ) विविध । 
_ (१) ग्राम-दशन में ग्रामीं के स्त्री-पुरुष, वालक-ब्ुद्ध, तरुण आदि का रुप- 
(शैन तथा उनके रीति-रिवा्जो का चित्रण तथा प्रकृति-बर्णन है | 
(२) ग्रम-चिन्तन में कबि ग्रार्मो की अवस्था पर सहानुभूतिपू्ण चिन्तन 
करता है | े 
(३) विविध--स्चनाओों में ग्राम का बाहरी-भीतरी रूप ही नहीं, अन्य विपय 
भी समाविष्ट हं--जेस भारतमाता, महात्मा जी के प्रति, राष्ट्रगान, सोन्द््यकला 
अहिंसा, आधुनिका आदि | 
प्राम-दर्शन में कवि की ग्राम-युवती, आम-नारी, गाँव के लड़के, वह बुदृढ़ा, 
घोवियों का दृत्य, ग्राम वधू, ग्राम श्री, नद्गाव, चारों का नाच, कहारों का 
रुद्तुत्य, संब्या के बाद, दिवास्वप्न, मज़दूरनी के प्रति--शथ्रादि सचनाए, 
आती हें । 
ग्राम युवती का चित्र रोमांस से भरा हुआ है | वह किसी विशिष्ट-चंच्ल 
ग्राम नारी का चित्र प्रतीत होता है, जिसकी नाज़ों से भरी चाल ओर हंसी पर 
आ्रम-युवक्र मचल-मचल उठते हैं। पनघ्ट पर जल से मरी गागर खींचते समय 
चोली के उमार के साथ उसके भीतर कसे हुए रसमरे कलशों की जो कस-मस 
क्रीड़ा होती है, उसका वर्णन यथारथबादिता से ओत-प्रोत होने पर भी रीति- 
कालीन परम्पता का अनुगामी है । गीौवों के संग वन-विद्यर करती हुई युवती का 
चित्र भी ऐसा खींचा गया है, मानो कोई शहराती लड़की ग्राम-जीवन का 
रोमानी-जीवन लूट रही है | जिन्हें अम-जीवन का थीड़ा बहुत अनुभव है वह 
पंत की ग्राम-युवती के चित्र पर अ्रमास्था ही प्रकट करेंगे | यह किसी ऐसी विशिष्ट 
ग्राम-युवती का चित्र हो सकता है, जो एक बार नगर के उच्छू खल वातावरण में 
रप़कर आस में निर्वासित कर दी गई हो | कवि ने प्राम-चित्र' शीप॑क कविता में 
'गम-मानव को (विघण्ण जीवन-मृत” बतलावा है। कठपुतले में भी--- 
“ये जीवित हें.था जीवन्यत 
यू किसी काल बिष से गूछित । 
ये मनुजाकृति ग्रामिक अगशित। 
... स्थावर, विपरण जड़दत्‌ स्वम्पिवी 
जय डागशित आशिक जीवन्पृत्त दिलाई देते है मन ध् 'गयुबती ? शीर्षक 
“शचना में मरामयुवती का इठलाते हुए आना और पढे सब का, लंट ग्वदिसिका, 


पन्‍्त की अरद्चिसु खी साधना (७ 


*् 
शरभाई, नमित दृष्टि से उगेजों के युग घट देखने का चापल्य प्रदर्शित करना कहाँ 
तक तथ्य-संगत है, इतना द्वी नहीं उसमें कबि ने रोमांस के प्रति उन्मादक 
भावना भी आशेपित की है । बह कानों में गुड़़्ल आदि फूला को स्वीस, हर 
सिंगार से कच्-संबार बन-विह्र भी करी है और मेड़ी पर 'उर मटका ओर 
कंटि लचका' कर आती-जाती भी है। वबेचारी ग्राम-नारी, कवि के शब्दों में, 
छुधा ओर काम से चिर मर्योदित रहती है--- 

( क्त्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता 
उद्दीतत न करता उसे भाव-कल्पित बनोज |!” ) 
फिर भी उसे आम-युवती' में अत्यक्षिक कामुक चित्रित कर उसने अपने 
कथनों में विरोध प्रदर्शित किया है। ( ग्राम्या में ऐसे परस्पर विरोधी उदगार अन्य 
संगो में भी दिखलाई देते हैं। ) गाँव के लड़के” शीपंक रचना में कवि ने 
प्रथम आठ पंक्तियों में उनका सामान्य शब्द-चित्र अ्रैक्तित कर दिया है--- 


“मिद्दी से भी गटमेले तन, 
फटे, कुषले, जीण वसन-- 
कोई खण्डित, कोई कुशण्ठित 
कशबाहु प्सलियां रेखांकित 
टहनी-सी,. टॉर्सें बढ़ा पेट 
टेढे-मेढ़े विकलांग प्रणित 


पैटते धूलि' में विर्रिचित ।” 
इनकी देखकर कवि चिन्ता में भीग जाता है-- 

भानव्ञरति मानव की विराक्ति' 
इंढे का चित्र भी बनमानुष-सा लगता है। उसकी हड्डी के ढाँचे पर 
चिमथी-सिकुड़ी चमड़ी और सूखी ठठरी से लिपटी हुई उभरी-ढीली नसें किसके 
हृदय में काली नारकीय छाया छोड़ नहीं जायगी ? प्रामबधू” जब पति के घर 
जाती है तो उसके रोने विलपने के व्यापार को कवि केवल एक रूदि मानता है। 
यहां भी कविं मे. आम्य जीवन को परखने में असाबधानी की है। रेलगाड़ी में 
ग्राम-बधू जब बैठती है और गाड़ी जैसे ही मर भर चल देती है, कवि का 
कथन है-- न गो 
“बतल्ाती भनि पति से हँसकर . 
रोका गाया यहाँ चलन भर ॥7 


प्र सुमिन्नानंदन पंच 


यह दृश्य भी नागरी नायिका का ग्रतीत होता है जो पूर्व राग से रंजित होकर 
तथू बनी है और बिंदा के समय साँ, सोती, सखयों से रंदन का 
आझमिनय कर छुम से गाड़ी में मेठ गई है। पूव-राग के अ्रमाव में शायद नागरी 
नाथिका . मी पति से गाडी चलते ही हंस-हंसकर बातें नहीं करेगी | फिर झ्रम- 
नारी जो श्पर्षिक्त अवस्था में ही बधूं बनती है आ्रार अपने भावी पति के विषय में 
प्राथ: अजञान रहती हैं अपने परिजनों से प्रथम बार बिछुड़ते ही मगर के आँसू! 
(('02०५४]७ 78678) नहीं बहायेंगी, राने का अभिनय नहीं करेंगी | या 
स्टेशन पर विदाई का बाहरी दृश्य सजीच इ। वास्तविकता से झोत-प्रोत है । 


जंदरनी के प्रति' शीपंक रवना-में चित्र-चिन्तन दोनो है। कवि. की मज़- 
दूरनी इमलिय प्रिय है कि उस काम को लाज! नहीं छूती । उसका. रूप देखिग्रे--- 
सर से आचिला खिसका हे धूल भरा जूड़ा -- 
अबखुला वच्च, --ढतां तुम सिर पर पर कूड़ा । 
हँसती, वतलाती, सहोदरा-सी जन-जन से 
यीवन का स्वास्थ्य कलकता आतप-सा तन-से 
कवि उमके कंचुकी-रहित शरीर को देखकर कहता है--- 
“तमने निज तबु का तच्छ कचुझ को उत्ारें, 
जग के &ितः. खोल विये नाहीं के हृदयद्वार |! 
प्राम्या' थे जब दम चंचल युवती, सोम्ब ग्रोढा नारी, बृद्ध शरीर बालक का 
रूव-बगुत पाते दे, बहां दमारी उत्कंठा आम की डा नारी की भी दखने के 
'लिये जांग्रत हो जाती है जो खेती, खलिदानों आर घरों के कोने में बच्चों की 
नानी बनकर कहानी कहती है ओर तरुगियों की सास बनकर उन पर शासन 
करती है । ः 
आम में घोवियों, चमारों ओर कहारों के दृत्यों का बर्शन दत्यमयी भाषा से 
आग्रांखा के मस्मुख दृश्य खींच देता है। धोबियों में जब छुन-छुन-छुन-छुन, 
गुजरिया नायने लगती है तब दशकों का मन सहज ही हर लेती है। बाद्ी का 
बणन कानों में जैसे वाद्य ध्वनि भर रहा है-- 
€“उड़ रहा बोला पाविंत, प्रपिन 
आ हुड्क पृड़कता िप, दिय, दिन, 
.... भंजीर खनकते खिन-खिन-खिने.. 
. किन्तु जब हम यह पढ़ते हैँ 
फहराता लक्ष्य, लहर-लनाहर॑ 
उड़ रही ओढ़नी फर-फर फर 


हि फुूच 
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दी. 
#त को बहुभु खी लाथना 


चोली के कुक रहें उभर 

( स्त्री नहीं गृजरिया वह्ट हैं नर ) 
तब गुजरिया के बहय से उत्पस्न ह।ने बाला महज शक्षर उस सर के भप गे 
जानकर रसामास में परिणत हा जाता है| गुजरित्रा का नर-ख्य यक्ट हो जाने 
पर कवि इलस रुजरिया हरती मन! गाता जा रहा है शोर नारी-रूप नर को उर की 
झतप्त बासना का आलम्बन बनाता जा रहा है| यह अपाक्ृत व्यापार घिनाना-सा 
प्रतीत होता है। अधिक से अधिक रहत्यादधाटन के पश्चात सशुत्रारतां का छूने 
छुम-छुन-छुन मुद्रा द्वास्य का आलम्बन बन सकती है--थ गार का नहीं | चोली 
के कन्दुक उघार कर अपना असली रूप प्रकट करने के बाद भी गुजन्या 
चतुर (?) ही बनी हुई है | यदि “फहराता लहंग। लहब्ख्लाहर,.. हुएम गुन्तरिया 
हरती मन” ८क्तियाँ कविता के अन्त में ग्राती तो रहस्योद्थाटन झतिक उपयुक्त 
होता श्रीर औत्सुक्य, द्वास्य आदि भावी का सहज रुचार संभव होता | सम्मवतः 
ग्रामबासियों के असंस्कारी मन को प्रकट करने के लिये कवि ने यह असंस्कारी 
चित्रण किया है।£कहारों के झद्र-जस में कब से हाल दृश्य का 
शब्द-चित्र नहीं खींचा है, ) उसने दत्य से उल्तन्न प्रश्ाव का हैं| 
वर्णन किया है । यही कार्रण हैं कि इस कविता की भाप्रा मे 
चप्तारों का नाव ओर बावियों का सुत्य-जनों सदज गते नहों है, बढ चिन्तन के 
भार से आक्रान्त है। नद्वता शीत के कबेता में मकर-म्ंका:न्त के पत्र ९ कई 
कोत पैदल चलकर थाने वाले जन-समाज की पबनन्‍यात्रा का वणुन है। आस 
स्त्रियां शरीर भर में अनेक छोटेमोटे आमभृपणी की कस कर चली जा रही हँ--- 
लड़के-बच्चे, बूढ़ें, जवान--सभी इसते-बतलाते, गाते चले जा रह है। कवि 
इनके इस दृश्य को देख कर यह तो मानता है कि इनमे श्रगाध विश्वास है 
परन्तु इनमें नये :काश की कसी भी बह अनुभव करता हैं। इस कारश इसमे 

नव-बल्ल महीं पाया जाता | फिर भी कवि कहता हँ-- 

“ये छोटी बस्ती में कुछ दझंण 

भर गये आज़ जाीँवन-चनन्‍्देन 

ग्रिय लगता जन-गण समीलन | 
कवि नवल प्रकाश से सम्भवतः बोद्िकता का आशय लेता है | यदि जीवन॑- 
स्म्दन भरने वाले इम आनीशी भे नदत सकाश भर जाता तो. अंगा थे विश्वास के 
4 रथि परबेन्‍्नट्रा्न की <4<ह उल्तासम४। पु के! दल पड़े ती ? वे वी, ,जंसा कि 
कवि: कहता है, आज निल-कर्म-वन्धन मे क्षद्क। शपते को सचमुच मुक्त अनुभव , 
कर रहे रे | चंदिनि के द्वाय पंगयाजग करे के विश्वास पर कवि ब्यस्य भी करता ' 
 है। इस प्रकार केबल वल्त-यशुन से कब गो संतोत नहीं हैं, वह सुधारक की 
भाँति दीका-टिप्पणी भी करता जाता है | 


६७ सुभिन्नाभंदून पँत 


ग्राम में (संध्या के बाद! के विभिन्‍न दृश्य हमे-सचमुच आमों में ले जाते है। 
जिस प्रकार नगर-जीवन में असत्य, अनाचार, छुल, कपठ की हाथ लगी रहती है 
उसी प्रकार देहातां मे भी मानव-मन की यही दुबलता दृष्टिमोचर होती है। कवि 
का यह सत्य कथन है कि दरिद्रता पापों को जननी है विशेषकर इस अथ प्रधान 
युग में | “दिवास्वप्नः में कवि मनोहर सतत द्व मो की छाया में बिहंग-कीटों के 
सो-सी स्वर के बीच छिपकर बस जाना चाहता है--- 


वहीं कहाँ, जी करता, में जाकर छिप जाऊँ; 
मानव-जग के ऋन्‍दन से छुटकारा पार? 
प्रकृति-नीड़ में व्योम खग्गों के गाने गाऊँ, 
झपने चिर स्नेहात्र उरकी व्यथा भुलाज | 
'प्रसाद! ने भी ले चल मुझे भुलाबा देकर, मेरे नाविक धीरे-धीरे? में इसी 
भावना की उद्धाबना की है। बन-सरोबर के विभिन्‍न दृश्यी का सूचम वर्णन इस 
कबिता में पाया जाता है। समनरेश त्रिपाठी के पथ्िक! की कामना भी दिवास्वप्न 
में लहरा रही है ] ग्राम श्री! का प्रकृति बणुन लुभावना है, कवि के सृत्त्म निरै- 
क्षुणु का परिचायक है--- 
ले-मीठे अमरूदों में 
अब लाल चित्तियां पढौं, 
पएक्क गये सुनहले मधुर बेर, 
आंवली से तह का छाल जड़ी, 
लहलह पालक महमह धनिया, 
लोकी ,ओझो सेम - फल्ली फैली 
मखमली टमाटर हुए लाल, . 
मिरचों की बड़ी हरी: थेली। 
यह दृश्य शीत काल का है, इसके पूर्व कवि ने बसन्त के फलों की संख्या- 
गणना की है। यों खण्ड-खण्ड रूप में आम-श्री वर्णन किया गया है। ऋतु- 
क्रम से यदि वर्णन किया जाता तो कविता का सम्मिलित प्रभाव अधिक आकर्षक 
होता । धान्य, फल और पक्षियों के दृश्य 'म्राम-श्री' की विशेपता है.। गम के 
प्राकृतिक दृश्यों के अतिरिक्त कवि ने स्वतम्त्र रूप से भी सामान्य प्रकृति-चित्र 
अंकित किये हैं. जिनमें शुद्ध प्रक्ृति-बर्णन तो नहीं है. पर दंश्यलणइ-चित्रण के 
साथ कवि ने आपने चिन्तन का तत्व भी उसमें सम्मिलित कर दिया है | उर्दाहर- 
 'शाथ स्‍स्वीट पी के प्रति' कवि के निम्न उद्गार, उसकी अन्तर्भावना से रंजित, हैं---- 
'तम पघुओं-सी आये | सलज्ज सुकुमार । 
शयन-कक्ष, दर्शन ग्रह की श्वगार। 


पंत की बहिसु खो साधना $ 


उपवबन के यत्नों से पोषित, 
पृप्प-पात्र में शोमित, रक्षित 
कुम्हलाती जाती हो तृब्र निज शोसा ही के भार 
कुल वधुओऑ्सी आय ! पसलज पुकुमार /?” 
सोन्दय कला में भी कवि फ्लाकस, बर्‌बीना, डियांथस, पेंज़ी, पॉपी, सालस, 
ब्ल्यूबेंटम आदि विदेशी पुृथों को क्यारी में फलों के नाम मात्र गिनाकर आत्म- 
चिन्तन की अवस्था में पहुँच जाता है| हम यह नहीं समझ सके कि ग्राम्या मे 
जहाँ भारतीय आम-जीवन को प्रस्तुत करने का संकहप किया गया है, विदेशी 
फलों के बशन में किस सौन्दर्य कला का उद्घाटन हथझ्या हे! उनका क्‍या प्रयोजन 
है! झनेक नागरिक भी इन फली के नाम ओर गुणों से श्रपरिचित हैं, उमकी 
विशेषता द्वू ढने के लिये उन्हें विशिष्ट कोपों को देखने की आवश्यकता है। 
सम्भव॒तः व्यापक मनुष्यत्व को शिक्षा दैने के लिये कवि ने हमारे आम में इन 
फूलों के उद्यानों की आवश्यकता अनुमव की हो | उस समय कवि को राष्ट्रियता 
का विकास विश्वात्मा के एकीकरण में, सम्भव है, बाधक प्रतीत होता हो | परन्तु 
आज “उत्तर! तक पहुंच कर कबि दूसरे रूप में सोचने लगा है। वह कहता है-- 
“देश प्रेम अन्तर्यप्टियता या विश्व-प्रेम का विरोधी न होकर उसका पूरक है |” 
विभिन्‍न देशों को, अपने मोलिक व्यक्तित्व की रक्षा का, कवि उपदेश देता है | 
यदि संदिय-कला में भारतीय फलों की नामावली ही गिना दी गई होती, तो 
हमारी श्राँखें उन्हें देखने-परखने के लिये कम-से-कम उत्सुक तो हो ही जाती | 
इस तरह हमारा राष्ट्र-प्रेम अप्रत्यक्ष रीति से कवि जाग्रत कर सकता । कवि का 
वत्तंमान धष्टिफोण हमें अधिक स्वस्थ ओर प्रकृत प्रतीत होता है। आत्मोग्नति के 
ग्रभाव में परोन्‍नति सवधुच सम्मव नहीं । 
गंगा-घारा का सान्ध्य तथ-रेखा-चिन्न अपने में पूर्ण है| खिड़की से! में कवि 

निशा के प्रथम प्रहदर में--पूनो की उजाली में--प्रकृति के मिन्‍न-भिन्‍न दृश्य देंख 
रहा है, कहीं ज्ञितिज तक आम्रवन सोबा हुआ है, आकाश में ग्रह-नक्षत्त ओर 
तारक लीक की शोभा मुग्ध कर रही है। ऐसे स्मिग्ध वातावरण में कवि अनुमव 
करता है--- 


“आज अलुन्दरता, कुरूतता भव से ओमकल, 

सब कछ सन्दर-ही-सन्द्र, उज्ज्बलन्ददी-उज्ज्वल् [7 
ग्राम्या में आम-हृश्सों के अतिरिक ग्राध्यावत्था पर कवि के राष््रनुमूतिएया 
चिन्तन के रूप भी मिलते है। कनी ऋवि शामबातियों के श्क्षान पर खुम्म झेता 
है, कभी उनके गर्दित पशतल्थ जोयम से उसे व्यथा होती है। साम्यवादी कवियों... 


६२ सुमित्रान॑दन पंत 


की तरह वह भी उनके मुखे उदर और नग्न तन एवं अ्रकाल देडेत का उल्हार 
करता है-+>+ 
“जहाँ देय जर्जर असंख्य जन, पशु जघन्य द्वण करते बवन 


ड्रो से रंगते मनुज-शिशु, जहां अकाल वृद्ध हैँ यॉवन । 
यद्यवि ग्राम जनता की जीवित कर्म-क्था-प्रृष्ठ तथा रूढि का खेर बना हुल्ली है ते। 
भी कवि कंदता है-उसमें मभ्यताओं का युग-युग का इतिहास संचित है। मनुष्यत्व 
के मलतत्व उनमें ही अन्तर्दित हैं और माबी संरक्षति के उपादान भी वहीं भरे हुए 
हैं। आम! शीर्षक कविता में कवि ग्रामबासियों की अ्ज्ञान के कारण मृज संस्कृति 
के स्क्षक मानता है, इस दृष्टि से आमबासी आय संस्कृति को परणरा को अ्रुसस 
बनाये हुए हैं। फिर भी कवि ने उसके अ्रविज्ञातम के लिए. उन पर सहदवुभभूति की 
छाया कई प्रसंगों पर नहीं डाली है। 'ग्रामचित्र' शीपक कविता से “अन्न-वस्त्र- 


“यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह हैं नरक अपरक्तित 
यह भारत की गाय-सम्यता संस्कृति से निर्वासित । 


वे आंखें जधींदार और किसान के ढ्िंसा पूर्ण संघर्ष की करण कहानी 
कहती हैं। “दवा-दर्पणा! के बिना किसान की ग्रहिणी का महांप्रयाण शहद की क्‍या 
दशा कर देता है ! कोतवाल द्वारा विधवा बहू की लांज छुयने पर कुए भें हब 
कर उसको आत्महत्या का दृश्य आदि कवि की सजल सहानुभूति से सप्राणु है। 
ऊपर कहा गया है, कवि ने ग्रामीण को उसकी अत्यन्त दयनीय अवस्था और 
आधुनिक सभ्यता से कासो दूर देखकर नरक का कीड़ा कहां हैं | 

आम-देवता' में उसके अ्परिवर्तनशील-रूढ़िवादी स्वभाव के प्रति कु भला- 
हट व्यक्त करते हुए. कवि कहता है. कि बह दिन दूर नहीं है जब समस्त विश्व 
मानवता की एक मांत्र संस्कृति को स्वीकार करेगा और नव मानव-संस्क्ृति में 
जाति वर्ग का छोय हो जावेगा | मानवता देश-काल के श्राश्नित नहीं रहेगी । 
अब मानवीय चेतना नव संस्कृति के वसनों से विभूषित होगी, भूतकालीन 
सारी रीति-नीतियाँ जन-संप्रपणु में ध्यंत और लीन ही जायेगी और 
मामब-आत्मा बच्चन से मुक्त हो जाग्रेगीं |# कवि बडिबांदि होते हुए भी 
आत्तिकता से रहित नहीं हो गया ' है। उसको वत्तमान काव्य-साधना पू 
कथन के अनुतार गिम्न दो पंक्तियों में स्पष्ट हो जाती हैं। बह जग के खश्टा _ से 
विनय करता है--- 


अननीाकती अल -फीनय+नन+त-अअतू “7 7*+“०+४ 





# . तास्कृतिक' विकास-पथ पर) गांधीवादी होते 7४ भी; कति सौतिया विशाम को जीवन 
“विकास के लिये आवश्यक समता हेँ--- 


हैं| ५५ 40५ 
त॑ की बद्धिश्तु खी साधना ६३ 


“उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन | 
मानव को दो वह शक्ति पृण' जय के कारण ||” 
काव जाति-विद्ठ प,, बर्ग गत रक्तिम समर का अन्त चाहता है और सय 
मनुष्यों को संस्कारी, स्नेंही, सहृदय बनाना चाहता है. जिससे सब साप्ट मिलकर 
एक हो जायें और मानव-मानव में भेद न रह जाय। यही ग्राम्या की रचनाओं में 
व्यक्त कवि-चिन्तन का सार-तत्व, विराध-पूणण उक्तियों के विद्यमान होते हुए भी 
जान पड़ता है। कवि मूल-मटक कर, भातिकता की चकाचाध से ऊबकर पुन 
शपनी आत्मा के प्रकाश की खोज में अन्तमु ख हो जाता है | 


ग्राम्या में हमने कुछ रचनाओं को विषय को दृष्टि स विविध की श्रणी में रुबा 
है | उनमें मारत साता, चरखा गीत, महात्मा जी के प्रति, राष्ट्रगान, कला के 
प्रति, स्त्री, आधुनिका, नारी, १६४०, संस्कृति का प्रश्न, बापू , स्वप्न ओर सत्य, 
उद्वोधन, नव-इब्धिय, वाणी आदि अमुख्र हैं । 


“ललकार रहा जय को भोतिक-विज्ञान आज, 
मानव को निर्मित करना होगा वव-समाज, 
वियवत्‌ भी वाष्प करेंगे जन-निर्माण काज, 
सायूहिक मंगल हो समान : समहर्शि राम | 
परन्तु आाम्या ही में बापू! शीपक रचना में फवि को भीतिक-विज्ञान के 
साधनों में विश्वास नहीं। बढ कहता है--- 
“सेवक हैं विध तू, वाष, शक्ति, धन, वल, नितारत, ग 
फिर क्यों जय में उत्तीड़न, जाँवन यों. अशान्त /7? 
इस कविता में कवि नवसमाज की निर्मिति के लिए भावों का नवोन्मेष चाहता 
है तभी मानव-उर में मानवता का प्रवेश सम्भव मानता है। झहिंसा के सम्बन्ध में 
कवि महात्मा जी से सहमत नहीं प्रतीत होता+-- 


बन्धन बन रही अहिंसा आज जनों के लिए / 
वह मनुजोयित निश्चित कब (?) जब जन हो विक्रत्तित |! 


धयारत माता' में सच्चा भारत ग्राम में बसता हैं” उकि के अनुरूप मांबना 
व्यक्त की गई है| उसके अपने घर में ही प्रयासिनी बसने का देन्यरूप कृषि: को 
विकल बना रहा है--+ क्‍ 

“तीस कोटि सस्ताव नग्न तने, अधन्षुधित, शोपित निरस्त्र जन | 

मह-असमभ्य, अशिक्षित, निर्धन, वतेमस्तक तदतेला विशाविश | 


परज-गा।ता आंग्राासिना 


8४ सुमित्रानंदन पत्त 


.शप्ट-गान! में कोछि-कोटि श्रमजीवी-सु्तों का नमन है, जो शत-शत कणों 
से जन-युग का स्वागत कर रहे है। अद्दिसा-अस्त को जन का मनुजाचित साधन 
मानते हुए भी रक-विजय-व्बज को मी स्मरण किया गया है। राष्ट्र की प्राकृतिक 
श्री बेभव के प्रति उल्लास कबि के प्राय; सभी राष्ट्-गानों में मिलता है। पतमड़ 
भे सन के पुराने संस्कार-रूपी पीले प्तों की फरने का आग्रह किया है । 'उदयों 
धन! में भी कवि ने वही पुराना राग अलाया है। रूढि, रीति, आचारों के प्रति- 
प्राचीन संस्क्ृतियाँ के जड़ बन्धनों के प्रति-तीत्र अनास्था प्रकट की है और 
मानववाद का स्वर भक्त किया | 

तंज्ञेप में ग्राम्या की प्रायः सभी सवनाएँ प्रचारात्मक इसीलिये उनमें 
पुनरुक्तियों की भरमार है। स्थल्-स्थल पर भारतीय प्राचीन सभी प्रकार की 
पुरातनता के प्रति उनमें बोर असन्तोप व्यक्त है| कवि वर्ण भद, जाति भेद को 
दूर कर नव-मानव समाज की रचना करना चाहता है | इसके लिए उसके सामने 
दो मार्ग हैँ | एक मार्क्स का, जो बाहरी संशय के द्वार समाज की वत्तमान स्थिति 
को एकदम पत्षट देने का हामी है शरीर दूसरा गांधी का, जो व्यक्ति के भीतरी 
परिबतन द्वारा समाज का नया निर्माण चाहता है। कवि कमी भोतिकता-माक्से- 
बाद की और क्रुकता है ओर कभी गांधीवाद-अआध्यात्मिकता की ओर । ग्राम्या की 
अवस्था तक कवि का मन डॉबाडोल ही रहा है। भीतरी और बाहरी संघप में 
ही उलभा रहा है। कवि पर प्रगतिवादियों ने अस्थिरता का दोषारोपण किया 
तेब कबि ने उत्तरा की मूमिका में अपना यह विश्वास प्रकट किया कि लोक-संगठन 
तथा मनः संगठन एक दूसरे के पूरक हैं, क्‍योंकि वे एक ही युग-चेतना के बाहरी 
तथा मीतरी रूप हैं ओर इस तरह अपनी वाह्मय से आभ्यंतर की कबि-ममि की ओर 
बीटने का समर्थन किया | हम पन्‍त के इस कथन वो सचमुच विद्याविनयी के 
उद्गार नहीं मानते, जब वे लिखते हैं कि “मुझे अपनी किसी भी कृति से सब्तोप 
नहीं है। इसका कारण शायद मेरी बाहरी-मीतरी परिस्थितियों के बीच का 
असासंजस्य है |” 

आभ्या की रचनाओं में, पल्‍लव के काव्य-सोन्दर्य का श्रास्वाद लेने के बाद, 
बहुत कम चूतन रस रह जाता है| कबि स्वर्य स्वीकार करता है कि आम-जीवम करे 
साथ एक रप्त होकर ये कविताएँ नहीं लिखी गईं । “इनमें पाठकों को ग्रामीणों 
प्रति केबल बीड्चिक सहानुभूति ही (!) मिल सकती है।” बौद्धिक तह्ठानुभूति से 
हृदय कब भीग सकता है ! 


ग्रभाकर माचवे 





पन्‍त की प्रतिभा प्रकृति के रम्य-्परॉगण में अदे> 
खेलियाँ करती हुई इश्य-जगन के ना-ना रूपों और 
श्रगोचर व्यापारों को उद्घाटित करती है। कवि ने 
प्रकृति के सूचत स्पन्दरों की धड़कन सुनी हैं, 
किम्तु बह योरप के कलाबादई से अकछूता नह 
सका । पूर्व-्पश्चिम की सोद्य-बारा सम्सिश्रित 
होकर तथा छायाबाद और अध्यात्म चिब्तन के 
मोह ने जो फलमतल भमलमजल छाया-प्रकाश का 
सम्भ्रम उसकी हघर की कृतियों में पद किया है, 
उसकी भाँकी प्रस्तुत लेख में करिए | 


बायरन से एक स्थल पर लिखा है कि 'में मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, 
पर प्रकृति से अधिक प्यार करता ! (४7076 70 77060 [6 $888, 
>पा (िलांप्रए/8 77078) | दीक-बह्ी...बात हम सुमित्रामन्दन पंत को कविता 
पढ़कर कृह्ट सकते है। उनका ग्रथम विब्य है प्रक्रत, गोण विषय है. मामव 
मानव में भी जो प्रकृति अविकृत है उधर ही उनकी संस्कृत आँखे जाती हैं | 
जो बिकृत है उनकी शोर से यह सांदयंबादी श्षात्तारुज्ी कवि जैसे नयन मूँद्‌ 
लेता था | 

पंत जी की आरम्भिक स्वनाथं का परिचय एके जगह यो पढ़ने में आ्राया-- 
सन्‌ १६१७ में इन्होंने हार नाम का एक उपन्यास सवा था | उस समय में ये 
विधिपृवक हिन्दी-कविता रचने कगे थे। १६२१ में इनके कुछु पत्मों का संग्रह 
'उच्छ बास' नाम से प्रकाशित हुआ था| १६०५६ में एक दूसरा संग्रह पल्लव' 
नाम से प्रकाशित हुआ' (कबविता-कामुदी भाग २ । पृष्ठ ३११६) | यों (६२१ से 
९६५१ तक की तीन दरशका की साहित्य-साधना झपने आप में एक विकास रेखा 
व्यंजित करती है | सूद्टम कर्पना चाल, सहृदय, संवेदनशील कवि के विषय मे 
तो यह विकास और भी स्पष्ट होना चाहिए | 


/ परूतु कवि केंबल कवि ही नहीं सामाजिक व्यक्ति भी होता है | प्रकृति के 
प्रति जीबन शरीर जगत्‌ की मान्यताएँ मी, उसके व्यक्तिगत बय-बविकात के साथ 
हा थ बदलती जाती हैं | यो कि के कल्पना लोक पर जेसे प्रकृति सीधा मावनात्त 
प्रभाव डालती है, बेस ही प्रकत ओर मानव के सम्बन्धी के. विषय में कवि की 
घारणाओं का वोद्धिक प्रभाव भी उस कहपना-जगत्‌ में पड़ता है) कवि स्वयभ््‌ 
मानसिक रूप में प्रगति करता है | सो लो दइ दात्मक रूप से प्रकृति के रंगों का 
झार स्वर का आशय भी शस्के लिए पष्वितित टोता जाता है. | यदि यह 
परिवर्तन सही दिशा भे है को उत्ते नर कि की कपिता संपल और अपिक प्राझ- ' 
तिक, शक्तिदती दोती है; बह कषि कंर्सी 'घबच में; पंश्स्कि +बिर ॥ पड़े जग्ब 
ते सकी रचनाओं +के गड़ग हे आंभीदत पहडड, पता का-सा हृश्न दिलाई 
.. देंने लगण है। पंत का कॉयआशेर आपने अंकुए्रुप में तो बह सवश के , 
, समान था 


सानकमकनन मम >ञ-क ७... 
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पा सुमिश्नाम॑दन पँल 
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समान ही पंत जी प्रकृति के भुग्धारूप पर बालक की भाँति रीकते थ | 
“पावस ऋतु थी पवत अदेश 
पल पत्न परिवर्तित प्रकृति पेश 
मेखलाकार , पवत अपार, 
अपने सहस्त्र हय सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज मह्दाक्कार, 
| जिसके करणों में पढ़ा ताल 
दप ण सा फैला है विशाल 
वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल घर 2 
(उच्छ वास) 
. परन्तु धीरे-धीरे यह काव्य-तरु मंजरित हुआ। अपने बसंत में उसने 
थराम्या! प्युगवार्णी/ लिखी | अब उनकी परिपक्यावस्था में, जो एक प्रकार से 
_ शिशिर भी है, वे स्वर्ण-बूलि' स्वर्ण किरण” लिखते हैं। उनकी रचनाओं को 
विकास-क्रम से देखना अधिक श्रच्छा होगा | ह 
हा पल्सच!' 
स्वयप पंत जी ने मेरा सवना-काल' लेख में प्रकृति के प्रति उनके सुस्ध 
कुतूहल की स्वीकृति दी है। उन्हीं के शब्दों में--१,२,३, 
3, मेरे कवि-जीवन के विकास क्रम को समभने के लिए पहिले आप मेरे साथ 
हिमालय की प्यारी. तलहटी में चलिये | आपने अह्मोड़े का नाम सुना द्ोगा। 
वहाँ से बत्तीस मील और उपर की ओर चलने पर आप मेरी जन्म-भूमि कोसानी 
में पहुँच गये। वह जैसे प्रकृति का राय श गार-यह है, जहाँ कृर्माचल की परवंत- 
श्री एकल में बैठकर अपना पल-पल परिवर्तित साज सँवारती हैं | आज से 
चागीत खाल पहले का बाप कहता हैं. । तब में छोटा-सा सूंचल भावुक किशोर था | 
गेग काब्न-कं अदी तक पूछा नहीं था। पर प्रकृति मुझ मानहीय शालक को. 
नि जविन के लए मेरे विना जाल ही जमे तेयाए करने हूगी शी। और द्द्य 
: में बह अपनी मीठी, स्वप्नों से भरी हुई छु्णी शवित कर लकी थी जो. वादे मे 
भीतर अ्स्फुंट ठुतले स्वरी में बज उठी । पराड़ा पड़ी या खितित ने जाने कितने 
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ही गहरे-हल्के रंगों के फूलों और कोपलों में मर कर मेरे भीतर झअयनी सुन्दरता 
की रंगीन सुर्गोधित तहें जमा चुका था। भमधुबाला की मृदुबाली-गी! श्रमनी उस 
हृदय की गु जार को मेने अपने वीणा नामक संग्रह में यह तो त॒तली बोली में 
हैं एक बालिका का उपहार !! कहा है | पबत-प्रदश के मिमल चंचल सोन्द्स 
न॑ मर जावन के चारा शोर शापने नाग्व पीन्दर्य का जाल जुननो हु रू कर दिया 
था | मर मन के भीतर वरफ़ की ऊ वी चमकीली चोटियाँ रहस्य-भोे शिख्बरां की 
तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ नीला शाक्राश रेशमी कँदावे की तरह 
आँखे के सामने फराया करता था। कितने ही इन्द्रधनुप मेरे कहपना के पट 
पर रंगीन रेखाएं खींच चुके थ, विजलियाँ.बचपन की श्ाँस्वों का चकाचों घ कर 
चुकी थीं, फेनी' के ऋरते मरे मन की कुमखाकर अपने साथ गासे के लिए बहा 
ले जाते और स्वोपरि हिमालय का आकाश-्व वी सीन्दर्य मेरे हृदसम पर एक 
महान संदेश की तरह; एक स्वगन्मुखी आदश की तरह तथा एक विराट व्यापक 
आनन्द सोन्दर्य तथा तप;पृतत पवित्रता की तरह प्रतिष्ठित हो चुका था । में छुटपन से 
जनभीर भर शरमीला था | उधर हिम-प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता मुझे पर 
अपना जावू चला चुकी थी, इधर घर में मुर्क 'मेबदूत, शक तला' ओर 
सरस्वती! मासिक पत्रिका में प्रकाशित स्वनाझ का मधुर पाठ सुनने की मिल्लता 
था, जो ग्रेरे मन में भरे हुए अवाक सौन्दर्य को जैसे वाणी की भंकारों में फन- 
ना उठने के लिए अज्ञान रूप से प्रेरणा देता था।' 


२. सन्‌ १६१८ से २० तक की अधिकांश रचनाएं मेरे वीणा! नामक काध्य 
संग्रह में छुपी है | बीणा-काल्ल में मैने प्रकृति की छोटी मोटी बस्तुओं को अपनी 
कह्पना को तूली से ईगकर काव्य की सामग्री इकट्ठा की है। फूल-पत्ते और 
बचिड़ियाँ, बादल, इ द्र-बनुप, ओस-तारे, नदी-करने, उपा-संध्या, कलरव, मर्मर 
ओर टलमल जैसे गुड़ियों झार खिंलीनों की तरह मेरी बाल-कह्पना की पिारी 
को सजाये हुए. हैं । 

“छोड़ द्रममा की मु छाया, 
तोड़ ऑक्षति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में केसे उलका दू लोचन / 


्क् 


--इत्यादि रस साननाओं को बल्ेर्ती हुई मेरी काब्य-कल्पना जैसे 
34ी समवपरका बाह्य यकूति में. ये 2 बाहें डाले प्राकृतिक सौत्दर्य के छायापथ 


“उस गोली हरियाली में 
कर मरना, 
. » «& कागि अकल्ा सात पहु था : 


ढ़ 
थे 


७७ . सुमिन्नान॑दुन परत 


सजा हृदय का थाली में 
के डा कावछ ला कांगलता 
धरिमा हास-विलास 
ताला बिस्यय अस्फुटता मय 
स्नेह पुजक चुल परल हुलागम 
इन पंक्तियों में चि।ब्रत प्रकृति का टाय है| तब मे* छुदय को लुभाता रहा है | 
उस समय का भेरा सीस्दर्य-जञान उस ओसों के हँसमुख वन-सा था जिस पर 
स्वच्छु निर्मश्त स्वप्तों से भरी खादी खुपचाप सोयी हुई ही । उस शीतल बन से 
जेस अभी प्रभात की सुनहली ज्यादा नहीं प्रवेश कर पायी थीं। स्निग्ध सुन्दर 
मधुर पक्षति की गाद माँ की तरह मर किशोर जीवन का पालन एज परिवाक्षन 
फरती थी। 'बीशा' के कई प्रगीत माँ की संबोधन करके लिग्ले गये हूं | 
“माँ येरे जीवन की हार 
तेश उज्चल हृदय द्वार हो अश्षुकर्णों का यह अपदार--झआादि बीणा'काल 
की सवनाओं में प्रकृति प्र के अलाबा मेरे भीतर एक उज्ज्वल आदर्शा की 
भावना भी जाग्मत ही चुकी थी। बीणा' के कई प्रगोतों में मेने अपने मन करे 
इन्हीं उच्छुवासी एवं उदगारों को भरकर स्वर-साथना की है | 
'वीणा' में प्रकाशित प्रथम रश्मि का आना रंगिशि' नामक कविता ने 
काग्य-माथना की दृष्टि से नवीन धरमात की किरण की तरह प्रवेश कर भेरे भीतर 
'पहलब'-काल के काव्य-जीवन का समारंभ कर दिया था। १६१६ की जुलाई 
में में कालेज पढ़ने के लिए प्रयाग आया, तब से करीब दस साल तक प्रयाग ही 
में रहा | यहाँ मेरा काव्य-संबंधी शान धीर-बीरे व्यापक होने लगा । शेल्ी, 
कीटस, टेनिसन आदि अंग्रेजी कवियों से मेने बहुत कुछ सीखा । मेरे मन में 
शब्द-चयन और ध्यति-सोन्दर्य का वोध पैदा हुआ || 'धह्लब'-काल की प्ुख 
रचनाओं का प्रारम्म इसके वाद ही होता है। प्रकृति-सौन्दर्य शीर प्रकृति-पेम 
की अभिव्यंजना पल्लव:, में अधिक पाजल एवं परिपक्तत रूप मे हुई है | 'बीणा' 
की रहस्प-प्रिय बालिका थ्रपिक मांतल, सुरभि, सुरंगपूए्ण बनकर प्रायः सुभ्या 
युवती का हृदय पाकर जीवन के प्रति झषिक संबेदनशील बन गयी है' | 'सोले का 
गान, निर्कर गान, मशुकरी, निर्मरी.! विश्य-बेण,' वीचि-विलांस! आदि 
स्वताओं में वह प्रकृति के रंग-जगत्‌ में अभिनय करती-सी दिखायी देती 
अब उसे तुद्नि-वन में छिपी स्वण-ज्वाल का आभास मिलने लगा है, पा की 
मुंसकान कनक-मदिर लगने लगी है। वह अब इस रहस्न का गे. :वाया: 
के उसके हृदय में कामल बाण लग गया है; निभेगे का शंनल अब 


+ आम) 2 खासि 
पा आए महाह पु 


क््थ 


रो गीला जान पड़ता है, उसकी कलय-कल ध्वनि उसे मृकक व्यथा का घुखर घुलाव 
प्रवीत द्ोती है| वह ममुकरी के साथ फूलों के कटोरी से मधपान करने वं॥ 
व्याकुल हैं। सरावर की चंचल लदा उससे आख-भिचानी खेलकर उसके आाकुल 
गाय का खिव्य-प रणा स झाश्वालन देंगे लगी है। बह उससे ऋदती हे +-- 
“मरषा कास। मद मुस्क्षान, 
खिलते ही लजा से स्लान, 
स्वार्गिक सख क्षा्सी आभास 
आतिशयता में आचिर महान 
दिव्य बृत्रितती आ तुम प्रात 
कर जाती हो ज्ञाणिक विलास 
आकुृल उर को दें आखास //? 
पल्हव! की यह रचना देखिये--- 
“स्ेरा पावसत ऋतु सा जाविन 
मानस ता उमड़ा अपार मन; 
गहरे, धुघल, घ॒ले सॉवले 
ग्ेधों से मेरे भरी नयत | 
हद पनप या आशा का सेत 
झनिल में अटका कभी अछोर, 
कभी कु हरे ती धृमिल घोर, 
दीखती भावी चारों ओर / 
तडिति सा समखि | तम्हारा ध्यान प्रभा के पलक सार उरचीर 
गंह गजन कर जब गंभीर मुझे करता हैं अधिक अधीर 
जुगनुओं से उड़ मेरे पयू 
खोजते है तब तुम्हें निदान /? (आँसू) 
इस कविता में सहसा सुलसी के न घरंड गरजत अति घोरा। पियाहीन 
डरपत मे मौरा' विद्यापति के (ई माह मादर मंग बादर, सूत मंदिर मोर! की याद्र 
जे आती है ) मीरा की झुकि आई री बदरिया सावणु की जैसी गीत पंक्तियों की 
झनु्गूँज जैसे स्वीख्ध के बण मंगल के साथ तदाकार हो उठती द--गगने गरजे 
श्र, खर बरशा । फूले एका बशे आदि नाहि मरोसा' (स्वीखनमाथ) | सीन से 
ओर भी कहा हैलन 
| पीपए गे रे मेष जभे सो | धंधा गस्यि ४:0५ 


आमाव केगे बशिय राखी एक द्वारर पाशी, 


(७२ सुमिन्नानंदुम पेंत 


आर बादलों का यह बशु न देखिग्रे:--« 
राह जे मधुर अलत भरे । 
मेष मेंस जाय बातास परे | 
हमारे यहाँ पजन्य की स्तुति बेदी में भी है। वथा।--भृमे परजेत्यपत्न 
नमोउम्तुबधमेदसे' इस सूत्र का झ्थ है पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है |! यह 
प्रथ्वी-सूक्त का एक सत्र है । रवींद्रनाथ मे शोर पन्‍त में मी पावस-वर्ण न के बड़े 
सुन्दर छाुंद हैं; जैसे पहलव' में शँसू-- 
“बादलों के छायामय मेल 
घूमते हैं आँखों में, फल, 
अवनि आग अग्बर के वे खेल 
शेत्र में जलद, जलद में शत / 
शिखर पर विचर यरुत-रखवाल 
बेस में भरता था जय स्वर, 
मेमनों से सेंत्रों के बाल 
फूदकर्ते थे अग्ुदित गिरि पर / 
द्विरद-दन्तों से उठ सुन्दर 
सुखद कर-सौकर से बढ़कर 
भृति से शोमित विखर-बिखर 
फेल फिर कंटि के से परिकर 
बद्दय यों विविध वेश जल्नघर 
बनाते थे गिरि की गजबर /”? क्‍ 
पपहलव' में प्रकृति के भीतर किसी रहस्यमय तत्व की माना गया है । जेसे 
मोम-निमस्त्रण! से --न जाने नक्ष्ञों से कोन; निमनन्‍्त्रणु देता मुझको मोन |? 
निर्भर गाना >> । 
श॒त्र नि के कर-कर पात/ 
कहाँ वाया बहु स्वर्गिक-गान ? 
पृण के निर्मल बाद ! 
.. प्बरों का बह संघान ! 
नन्नत्र' क्षीर बादल! में उत्मेज्ञाबली की भड़ी हे'। यह पुराने प्रकृति- 
वश म॑ का मानों प्रभाव है | परन्तु प्रकृति के टेमीसन के शब्दों में मेजर हम- 
ब्लड घंड कलाज्ञ' रूप का 'परिंवत्तनः में संकेत हैं | 


प॑त और प्रकृति ७७ 


ब्रथां--- 
उपर के हें जगती के प्रोत, 
चितानत् के ये सार्य॑क्रादा 
शब्य निशशवााों के आकाश 
आसशं के ये सिंध विशाल 


२, गुझ्न 

'पहलव' से गुज्ञन! पंत के 'सा' के बाद रि---एक सीढ़ी विकास का द्ोतन 
करती है। उन्हीं के शब्दों में ; ( मेशा सचनाकाल'"'४ ) 

“पहलव” की छोटी बड़ी अनेक सचनाश्रों में जीवन के और युग के कई. 
स्तरों को छूती हुई, भावनाओं की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, तथा प्राकृतिक-सोन्दर्ये” 
की कॉकियाँ दिखाती हुई मेरी कह्पना परिवर्तन शीपक कविता से मेरे 
उस काल के हृदय-मंथन ओर वोडिक-संघध को विशाल दपंणु-सी ह जिसमे 
पहलव-युग' का मेरा सानसिक-विकास एवं जीवन की संग्रहणीय अनुभूतियाँ 
तथा राग-विराग का समन्वय बिजलियों से भरे बादल की तरह प्रतित्रिबित है । 
इस अनित्य जगत में नित्य जगत को खोजने का प्रयत्व मेर जीबन में जसे 
धरिवर्तन! के रचनाकाल से प्रारम्भ हो गया था, परिवर्तन! उस अनुसंधान 
का केबल प्रतीक मात्र है |. हृदयमंथन का दूतरा मुख आप आगे चल के 
'गुज्नन” झोर ज्योत्त्मा-काल की स्वनाओं में पायेंगे | 

मैं प्रारंभ में आपको ४० साल पीछे ले गया हूँ और प्राकृतिक सांदर्य की 
जुगनुओों से जगमगाती हुई घाटी में घुमाकर वीरे-बीरे कभ-कोल्ाइल से भरे 
संसार की ओर आया हैँ। परिवर्तन! की श्रन्तिम कुछ पंक्तियों में जैसे इन 
चालीस वर्षों का इतिहास आगया है-- का 

“अह्ढे बहांबुषि, लहरों के शतलोक चराचर 
क्रीडा करते सतत तुम्हारे स्फीते कच्चे पर / 
एुज्न तरंगों मे शतयुग शंत्शत कल्पातिर 
ज्गल' महोदर में विल्ीन करते तुम सत्वर 

मेरा जन्म सम १६०० में हआ है, और १६४७ में में जेते इस संक्रमशील 
युग के प्रायः अद्ध-शताब्दी के उत्थोनन्‍्पतनों को देंख चुका हूं। अपना देश 
' हम वर्षों में स्वतंत्रता के अदम्य संग्राम से आंदालित रहा | उसके मनोजगत्‌ को 
हिलाती हुई नवीम जागरण की उद्याम श्राँधी जैसे बम... 

“द्रत करो जगत के जीण पत्र, हे श्स्त ध्वस्त, हेल्शुफशारणु, 

हिमतापएीत सधवात थीते तुम बीतरॉग ऊँश जंड़ सुराचीन / 

वे शादश। 6 नर्ती सट्टा हू । गा इन बंता भे ४ उदय, परत चुकी हैं. ' गम क 
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७ ि सुमिथ्रानदन पंत 


एक ओर है 'छाया' 
“पहुतावे की परदाई सी तय भ्‌ पर छाड हो कोन 
दुव ल-सी, अंगड़ाई-सी, अपराधी सी, भय सौ गांव ? 
हाँ सखि / आओ बाह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण | 
किर तुम तम में, में प्रियतम में हो जानें द्रत अन्तर्धान” 
और दूसरी ओर बीणा में प्रकाशित प्रथम रश्मि का विद्रोही आशावाद 
“स्नेह हीन तारों के दीपक, स्वात-शुन्य थे तह के पात, 
क्विर रहे थे स्रृप्त अवरनि में, तम ने था मंडप ताना | 
कूृक उठी सहता तल्वात्तिनि / गा तू स्वागत का गाना | 


06 हर! / 


किसने तुककों अन्तर्यायिनि / बतलाया उसका आना । 
निकल सृष्टि के अन्यगर्त से छाया तन बहु छाया-हीन ; 
बक्र रच रहें थे सल निशिचर चल्मना कृहक, टोना माना | 
सिहर उठे पृल्रकित हो द्वरम-दल, सुप्त सारण हुए अधीर, 
भलका हाप कपुम अपरों पर हिले' मोती का सा दाना। 
खुले पत्चक, फेली पछुआणु-छाव खिली घुरमि, डोले ग्रधुबाल, 
स्पन्दन, कस्यन, सवर्जीवन फिर सौखा जग ने अपनाना |” 


लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल लोगी मोल! में प्रकृति स्वयं तीनों 
प्रधन आतुओं के सौंदर्य बेन करती है. शरीर अन्त में 'कुछ भी आज न लू गी 
मोल' उत्तर देकर प्रकृति की अक्रम-विक्रवशीलता का परिचय दिया है । 

गुझ्न' में 'एक तारा! ओर 'नीकाबिंदार में दो अत्यन्त शुल्दर हृश्य-खित्र 
उपस्थित हैं| पंत जी के प्रकृति-बणुन की समान शाॉंत-कोमलता उसमें 
अत्यन्त सधी खूलिका से अक्लित हैं| उन दो कविताओं के उद्धरण नहीं दिये 
जा सकते | जे-अखंड चित्र स्वश्मेव है | 


परन्तु एकाकी पंत के अन्तर्मन की उदासी यहाँ भी प्रकृति-बिन्नण में 
'स्वंध अभिव्यक्त है ; चॉँदती उनके लिए जग के दुखदेन्य शयन पर यह 
अऋग्णा जीवन -बाला' है और 'फर गई कली, फर गई कली! जैसे गीतों में 
मतुष्य की आसंमहत्या वाली प्रवुंसि तक प्रद्ृत्ति पन ग्रारीपशण है | यह एक प्रल॑बित 


रूपक है. जिसमें मानवीकरणा बहल सकता के ताथ शांकात 


आवी पंली के प्रति! में मी. प्राकृतिक उपमानों का सुन्दर शथन है 
. संइसां रबीनानाथ की अरनिंदिता उबंशी की बाद दिल्ला' देता है। 


पंत ओर प्रकृति ७ 


खोला सॉह्स का मुदु कच-बाल 
पूबचा होगा अनिल. समोद 
स|खते हॉगे उठ खं बाल 
तुम्हां से ऋलरब, क्ेलि, विनोद: 
चय ज़घु-पद चंचलता आशा / 
फूटते.. होंगे बव-जल-ब्ोत 
मकूल बनती होगी मुत्कान, 
ग्रिये आणो। की प्राण /!! 
३, थुगांति 
युगांत' पंत जी के काव्य-ग्रन्थों में 'पहलव के बाद दृसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। क्योंकि इसमें कवि अपने विचारों के क्षेत्र में एक मोड़ पर है। जैसे 
बह अ्रपनी केंचुल त्याग कर नये जीवन-दर्शन की ओर मुड़ा है। इसी कारण 
यह 'द्र॒त मारो जगत्‌ के जीए पत्र में प्रकति के ताश झोर निर्माण के इन्दात्मक 
दश्शन को समझ सका है और कहता है, फरवरी, ३४ मैं--- क्‍ 
कंकाल जाल जग में फेल फिर नेवल रउपि, पललव-्लाली / 
प्रारों की मगर मे मुखरित जीवन की मांसल हरियाली ।! 
यहीं वह नये स्वास्थ्य का अनुमव करता है। जो शिकिर का जीर्णपात है 
बह भर गया है श्रोर जीवन-डाली से यो भरने में बह भ्राह्वाद अनुभव करता 
है | प्रकति और मानव के बीच जो ख!ई है, वह उसके लिए केबल विश्मय का 
विषय नहीं रहती, वह सबर्ध की ([]788 शापरा87 00 087)9 5770५) 
को भांति--« 
( [79 [8 िहापा'8 8 0ए एवग) 
[0088 4 ॥00 9870 ॥78 (0 [४४४ 
>» ७65 जक्ा 955 77609 ० ४व/० 
प्रश्न को ही वे पूछते हं-«- 
'हे.पूए! आकतिक सत्य / किन्तु मावत्र जंग 
क्यों म्लाब तुम्हारे कुंग, कसम; आतप खब ?! 
माइकीवस्ती की एक कविता है 
7307 शग 78988 7॥0724770 ०7098, 


9॥09 47[0 ॥॥9॥8 
(70०४ ]70फ07 [७ 8700७: 


छू ' कर कक सुमित्रान॑दन पल 


५५४१७ (७758 70080&8 
[& ए०पा' 8 /08 इ 
[][8 2070[7'88880 ४8०7 बा्वे ढ8०टएटंिए 
उतनी आधुनिकता के साथ श्रोर ओजपूर्ण रोप से तो नहीं पर “युगांत! का 
कधि कहता है--- ह 
जीवन का फल जीवन का फल / 
इसका रस लो,--हों जन्म सफल । 
तीखे, चमकीले दाँत. चुमा, 
चाबी इसको, क्यों रहे लुभा / 
विर्मश बनों, साहसी, शक्त, 
जीवन प्रेमी,-मत हो विरक्त !! 
और, . . | 
गर्जन का मानव केशरि ! ममस्ह, गर्जन--- 
प्रखए/ बखर नवजीवन की लालसा गड़ाकर | 
छिन्‍न भिन्न कर दे गत युग के शव को, दुर्धर | 
इसी बायरन कवि जैसी मुक्त प्रेमासक्ति में पंत ने-- मेरा स्वर होगा जग का 
स्थर, मेरे विचार जग के विचार के आवेश में 'शर्जारत आंम्रवन छाया में हम 
प्रिय, मिले थे प्रथम वार! और “वह बिजय चाँदनी की घाटी तथा छोया! * ओर 
छाया शीपक दोनों स्वनाओं में मुग्धा के प्रथम मिल्ननग का मुक्त वशुन किया 
ह-- पहिले मिलना गैं+- 
तुब मुखा थीं, अति साव अब 
उकसे थे अम्बियों से उरोज 
चंचला अगल्म, हसचुख, उद्दर 
में सलज-ुम्हें था रहा खोज ! 
छुनतवी थी ज्योत्स्या शशि सुख पर, 
में करता था मुख सुधा पान, 
कूक़ी थी कोकिल, हिले मुछुल, 
भर गए गंध से मसरध ओण, 
तुमने अपरों पर परे अपर, 
ने कोमल-पु. परा. गोद, 
था आत्म समर्पण, सरल, मधुर, 
मिल' गए सहज मारते अगोद ।! 


पंच शीर प्रकृत्ति ७७ 


# के बाद नीबू आड़ के मुछुले के मद से मलवानिल जहाँ लदा था? वहां 
सोरभश्त्थ तन मन के लिए. भरमर मृदु सुमनशयन विछुते थ। श्र छाया में 
“धह सुन्दर है साँवली सही, तरुणी है, दो पोइपी रही; विवसना लतासी तन्विधिनि 
निजन में क्षण भर की संगिनि'--के बाद की छाया में परिसम्भ का गुझ्य मुख 
प्रतीकों में वर्णित है यह छायानुभव गुज्ञन की छाया से भिन्न है। युगांत में ही 
पंत जी की वह रचना है जो मुझे अत्यन्त प्रिय है--- 
बासों का कुरुट- 
7... संध्या का भुटपुर-- 


हैं चहक, रहीं चिड़ियाँ 
नवीटी-दु हू -ट दे । 


ये नाप रहे निज घर का पथ... -. 
- कुछ श्रमर्जीवी घर उस डय, 

भारी है. जाॉविन भारी पण | 

आ।, गा गा शतशत सहृदय खग, 

संध्या बिखर निज स्व सुमग 

अर गंध पवन, फल्ल मंद व्यजन 

भर रहें नया इनमें जीवन, 

ढीली है जिनकी रण रण | 
यह लोकिक ओर! आहझतिंक कला, 

यह काव्य अलॉकिक सदा चला, | हु 

आ रहा दृष्टि के साथ पला। | | 

गा सके ख़्गों का सा मेशा कवि 

विश्री जग की संध्या की छवि! 

गा सके खर्गों सा मेरा कंबि, 

फिर हो प्रभात, फिर आये रवि | 

 शैले भी कुछ ऐसी ही कामता अपने स्काइलार्क! के अन्त में कहता है--- 


[8507 ४08 75] +0ए तात०१6988. परू्तु झोयोगिक कांति के बाद 
शेते को लिखना पड़ 


्ष सुमिश्नानदन पंत 


8088, 8788 
70% ७78 48 7)प८2॥7 9200व ता 4७885 एठपा' एछकते 
[8 ए0फ7 भ्र०प्रावे॥् 00ए8 8988: 
और भी कई समाजवादी परे रणा भरी रचनाएँ जेंसे--« 
+>8व एएएफए 8030 :68 88 8 58 फ़ 
ए8 तए8 पवाए, 8ए 578 (69५: 
४, युगवाणी 
उस्ती तरह ऐतिहासिक अनिवायता से पंत जी की 'थुगवाणी' लिखनी पड़ी | 
पिराला' को अत युगवाणी में आकर प्रकृति पीछे पड़े गई और सीनव 
प्रधान विषय बन गया | “ुगांती से ही बंद बात आरम्म हो गयी थी : सुन्दर 
हैं विहग, सुमन सुन्दर, मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम !? 'युगवाणी' के गीत-गण्य 
में वे स्वयम्‌ इृष्टिपातः में लिखते है--“अआराप टेढ़ी-मेढ़ी पतली हूँ टी टहनियों के 
का दूर तक फैला हुआ वासांति जीणानि विहाय'''सॉदर्य देखेंगे, जिससे नव- 
प्रभात की सुनहली किरण वारीक रेशमी जाली की तरह लिपटी हुई हैं, जहाँ ओसों 
के भरते हुए अश्र आगत स्वर्णोदय की आमभा में हँसते हुए से दिखाई देते हैं; 
जहाँ शाखा-प्रशाखाओं के अंतराल से--जिनमें अब भी कुछ विवर्ण पत्ते 
अथके हुए हँ--छोटे-बड़े, तरह-तरह के, भावनाओं के नीड़, जाड़ों की ठिद्धरती 
काँपती हुईं महानिशा के युगव्यापी चास से मुक्त होकर नंबीन कोपलों से छुनते 
हुए नवल श्रालोक तथा नवीन डष्णुता का स्पर्श पाकर किर से संगीत मुखर 
होने का प्रयत्न कर रहे हैं |” यह वाक्य गगनेंखनाथ ठाकुर के बनारस में सुबह! 
जैसे चित्रों की एकांत भव्य उदात्त स्वर्शिम शाँति भरे बातावरण की याद 
दिलाता है। “गंगा का प्रभात” ऐसी ही कविता है | 
कवि का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोश बंदल रहा है । पुण्यमस्‌ में उनका निज 
दृष्टिकोण अधिक मू-विषयक्क, भुग्थोन्दुल हो रहें है| परन्तु ८२ प्ृष्ठी की इस पूर्र 
पुस्तक में  प्रकृति-चित्रणं विषयक कविताएँ सिफो दस-ग्थारह हैं। वे स्पष्टत 
प्रकति के प्रति, कहते हैं... 
हार गई तुमे. 
ग्रक्ृति / 
रच निरुपभ 
मानव कति | 
निखिल रूप, रेखा, स्वर 
हुए मिछावर 
मानव के तन, मन पर' | 
- 'श्रातु, वरण, रस, सार, 


| 
पन्त पग्रोर भकृति ७ 


बने आस्थि, खच, रक्त-घार, 

कसुम्रित अंग-उ मार 
पुन्दरता, उ्ल्लाप्त, 
छाया, गंध, प्रकाश, 
बने रूप-लावश्य विकास, 
नव योवन--मधुमास, 
जीवन रण में गप्रतित्षण 
कर सवस्त्र समपंण, 


पूए हुई तुम, प्रकृति / 
आज बन मानव का कृति (५० ६० 
यह दस-मग्यारः कबिताएं भी जो प्रकृति को सुन्दर चीज़ों के नाम से 
शीबित है। बच्तुतः प्रकृति ब्रशनात्मक नहीं ६ | चिंतन के छेन्न मे बोद्धिकता की 
ओर क्ुकते हुए पन्‍त जी अब प्रकृति की निरत्तेप सत्ता नहीं जानते | बल्कि उसे 
सतमाजगत मानव के परिषाश्व में, उसके सही प्रक्ञेपण के साथ ग्रलुत करते हैं। 
अतः प्रकृति वस्तुतः प्राकृतिक शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। 
कबिता की झूप-सज्जा में अधिक आत्म-चेतन होकर कवि मे ओस के प्रति 
श्रीर 'जलद' जसी कविताओं में *।! और *। ' जैसी ध्यनियों की शत्ता को 


पहिचाना है ओर उनका अपनी स्वनाओ में अन्तर्लय के रूप में प्रयोग किया 


है। इस संग्रह में जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वे मानवीकरणसथ “दो मित्र 
शोर मंका में नीम” नाम की कविताएँ । इनमें पुष्ट ध्वनिचित्र हैँ, जेसें--- 


फूट पड़ा, जो निमर 

मरहत--कम्प अर ! 

भूम, कूम, कुक कुकर, 

भीम जीम तेह. निर्भर 

सिहर सिहर थर थर धर 

करता सर मर चर मरते . (प्रु० एप) 


४, ग्राम्या 


। गुगवाणी' से आग्गा' में पंत अधिक सामाजिक ययथार्थता की ओर मुक्े 

४ हैं। मे जो म्‌ को देखना चादनते थे,.े अब घोवियों, करों, चगारे: के नाचों में 
रस लेने सगे है। उन्हीं के शब्दों में (भरा रचनाताली) “मुगयाणी के दृष्टिकोश] 

यदि हम आगे ग्रामीणों के जीवन को देखें तो आए गाँवों को शांति और 


' ०७ सुमित्रानद्न पंख 


प्राइतिक सुन्दरता की रंगस्थली नहीं पायेंगे । न वहाँ आपको स्वर्ग का सुख ही 
कहीं देखने को मिलेगा जैसा कि आप प्रायः ट्विवेदी-युग के कवियों के आम- 
बगुन में पढ़ते आये हँं। सच बात तो यह है कि आस्या' की निम्न पंक्तियाँ 
ही हमारे भ्ाम्य-जीवन का सच्चा चित्र हैं--- 


“यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 
यह भारत का ग्रोग,--सम्यता संस्कति से निर्वाित / 

अकथनीय जुड़ता, विवशता भरी यहाँ फे जग में 
ग्रह गृह्ट में है कलह, खेत में कलष्ट, कलह है मग से 
प्रकृति घाय यह वरणु-तृण कण-कण जहां प्रफुक्षित जीवित 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विपरण जीवनभत (7! 


कला की दृष्टि से युगवाणी' की मापा अ्रधिक सूच्ठम ( एब्स्ट्रक्‍्ट ) है जो 
कि बुद्ध-प्रधान काव्य का एक संस्कार एवं अलंकार भी हे। उसमे विश्लेषण 
का बारीक लोदय मिलता है। आम्या' में वही शैली जैसे अधिक भावाक्रक होकर 
खेती की हरियाली में लहलहा उठी है | 'आम्या! और -थुगवाणशी! का प्रायः 
एक ही संदेश है जितकी चर्चा में ऊपर कर चुका हूँ. 
स्वयम्‌ कवि ने कहा है--- 
थहाँ न पल्चव बन में ममर, 
यहाँ न मधु विहयों में गुजन, . 
जीवन का संगात बच रहा, 
यहां अतृप्त हृदेय का रोदव / (य्राम' कि 7५ ३) 
/. और बोडिक ही क्यों नहो ग्रामेन्मुख इृष्टिकोश से नागर कबि आम- 
| बिफयो का विवरणपूर्वक अध्ययन करता है | गाँव बालों के गहने, उनके पर्ब, 
; उत्सव, ग्राम सम्स्याएँ, पंत लेना चाहते हूँ | ग्राम-ओ्री) में गांवों की सब्जी, 
पौधे और पक्षियों के भी केसे रम्य वर्णन हैं।--- 
फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली; 
लिपटी जिससे राविकी किरणों चांदी की सी उजली जाली 
तिनकों में हरे हरे तनपर हिंल' हरित रुपिर है रहा फलत्रक 
 श्यामल्ञ थूतल पर भुका हुआ नम का चिर-निर्मेल नील फलक / 
'रोगांबित' सी लगती वा आईं जो गेहूँ में बाली, 
अरहर सनई की सोने की किंकंणियां हैं शोमाशाली |. 


पश्ल भौर अछृलि न्ज 


उड़ता माना ततावत गंव, फूला सरसा पलों पीली 
ली, हरित परा से झाँक रही, नीलग की कॉल, तीसी नीली | 
रंग ये के फल में रिलसित्र हँस रही ससियाँ बटर खड़ी | 
खगला पीटियों सा लटकी छ्ोमियाँ, छिपाए वॉज खर्डी | 
फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंगे के पलों से स व्वर, 
फूले फिरते हों फूल' स्वयं उड़-उड़ कन्तों से वुन्तों पर 
अब रजतस्वण मंजरियों से लद गई आम तर की डाली । 
भर रहे दॉक, पपल के दल, हो उठी कोकिता मतवाली | 
महंक्र कटहल, मृझ्ुलित जामुन, जंगल में करजेरश ऋली । 
फूले आड़ू, नाँबू, दाडिम, आलू, गोभी, बेंगन, सूली | (प० ३५) 
यह समूची कविता बहुत ही सुन्दर है । इसमे पक्षियों का बणन देशिये--- 
बालू के सांपों से अंकित गंगा की चतरंगी रेंती 
हुन्दर लगती सरपत छाई वद पर तरबूजों की खेर्ती। 
आगुली की कं से बगुले-कलँगी पंवारते हैँ. कोई 
पिरते जल्ल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोंगी रहती सोई । 
इबकियाँ लगाते सामद्विक, धोती पीली चॉंचें घोविन 
बाबील, पिटहरी, बया, चारा चुयेते कर्देभ, कॉम, तन | 
(प० २७) 
ग्राम्या' में दूसरी प्रकृति बर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता हे--संध्या के 
बाद! | और (रेखा चित्र! में भी संध्या का जो वशन है वह नन्दलाल बसु के चित्र 
पसाँष्य-प्रदीप' की याद दिलाता है, श्योर 'खिड़की' से कविता में कवि ने झपना. 
/ नत्चत्न शान और, सोदय-कला में फूलों का शान बहुत उमार कर रख दिया है, इस 
कारण पोचा के क्ैटलाग की भांति कुछ नीरत पंक्तियां वी गयी हैं बथा--- 
हँसमुल कैंडीटप्ट, रेशमी चटकाले नेशटरशभ 
खिली स्वीटपी ४ यम फल माम्न)ट शाप * क्र ब्ेंटभ | 
जोजेफ हिंल, यरवाट एच रद शिभ छोड हलिसन, 
ग्रैंड युगल, रिन्‍िमंड, उक्रच बैटक पिंश मील तोहित तन | 


कई सुसिन्रान॑ंदन पंत 


६ स्वश क्िएशा 
आम्या सन्‌ ४० में प्रकाशित हु | उसके बाद सात बर्श तक हितीय महां- 
युद्ध काल में कवि पंत ने कुछ भी प्रकाशित नहीं किया | सन ४० में स्वगाकिरण! 
प्रकाशित हुई जिसमे दूसरे ही प्रकार के के पंत का आमास अब पाठकों को 
मिलता है| जे। माँसल, ख्थाममयी भीतिक दृष्टि पंत की बुगवाणी' प्राम्या! में 
थी, बह जसे खो गयी । ओर अब प्रकृति बायवी माव-झूप शेष रह गया। अब 
वीगा, पहलव-गुजन काल का बाल-मुनम कोवृदल नहीं है, ओर न ग्राम्या- 
युगवाणी बाली रफसिक आसक्ति | श्र तो जैसे प्रकृति केबल प्रतीक-विधान 
का आधारमान्न रह गयी है | 
ध्वर किरण! के हिमालय बर्णन को लीजिये--- 
भॉस विशाल शिक्षाओं का, 
बह गांव हृद॥ में अब तक अकित | 
फेना के जलस्तममों मे मे 
चिभर समस्त वेग से मलसारत / 
चौड़ा के तरू बच का तम, 
तांतों भरता बन में आंद्िणित | 
दर्रियों की गहरा छाया में, 
ज्योतिरिगणों से थीं गुकित / 
गाते उपर में चित्र सीत, 
लहराने पर तुपार के निम्न । 
सर की गृजित अज्तकों से, 
छू धमार, उर करता शांत [| 
नाली मॉला हे लाल, 
चालाओं का नभ जगता चंचल । 
रजत कहासे में, क्षण. में, 
भायाततिर होजाता ओकल /! (हिमाद्रि ए० 7२-2३) 
ओर प्रभात का चाँद-- (प्ृ० ६८--६६१ 
चील पक में पा अंथ जिसका उस सवेत कमल सा शोभन 
पंगो। मालिश मेँ अयात का चाँद उर्नीदा हरता लोचन / 
श्ंस्म बह ने चिशा का आभा, दुच्त फैन सा यह नव कोमज, 
ये लगता पतन को स्नेह. पवत्र सकररा मुखमंडल्ा (7. 


एन्त और प्रकृ ० 


पक 


यह सब संकेत-संबीजना इस प्रकार की के कि माने प्रकृति को देख का 
मानव को याद कर उठते &ै। ओर झानव की बिकृति ओआर झमुल्रता उन्हें 


इतनी अझमरचिकर हों गयी ८ के उस जझ्माशील मावत्र २ 


जहर 


पीछि हो देते हे. आर 
प्रकृति की तथाकथित शसुरूरा को भी सादयाहांबन मानते हैं, यथा कावे के 
प्रति! (प० ७६) 5 नग्न हाल पर बंठ लगते तुम सिर सुन्दर [ 

परन्तु इसी कावे का आकाश नील रंग का काया यदि हम मान लेंतों पंत 
० आशरबिन्द के प्रति! कबिता में आअग्नि-बिहर” आर 'नील-शकुनि प्रतीका का 
प्रयोग पंत जी ने किया है। यह कुछ विचित्र लगता है। कुल मिला कर 
स्वग-किया? मे प्रकृति पीछे छूट गयी है ओर आजमचेतना श्रोर लीकचेतनां के 
सोपान पार करके कि ऊध्य-चतना की थीर मुद्ध है | 


न का 
9, 4४-पूस्तु 
जहाँ कवि की दृष्टि प्रलन्ष प्रकृति को छोड़ कर अध्यात्म के सूद्रम विवेचन 
में; नवमानवतताबाद के उद्घाय्न मे रम रही है, वहाँ सबंध कग॒ु-कण में 'स्वणपू/ल 
सी छायी है | शोर इसी नाम के संग्रह में थे यद्वाति के कृष्णुपत् को खुला कर 
मच को ज्योत्नना स रस-स्तात वातावरण में जैसे (9० २४) पर कहते ह--- 
समुनता आया हूँ, हू देखा 
काले वादल में ह॒सताी चॉदी का रेखा 
इसी संग्रह में चोथी वृख” ओर सावन! के वाद लालकुल' पृष्ठ पत्तपन पर 
कृबि कहता है 


रॉ 


रह 
2] 
गा 
दर 


संध्या का गहराया भृट-पुट, 
भौलों का ता परे धिर मुकुट । 
हरित चड़ क्कड़ू के कृक्‍कृट, 
एक टांग पर तुले दीबतर 
पात खड़े! तुम लगते सुन्दर 

गारिकेल के है परादव कर । 
हैं कहोर रस भरे नारियल, 
मत जीबी, फंले थोड़े दल | 
देवों की सी रखते काया, 
देते नहीँ परशथ्ििक को छाया | 
आगर ने छऊचे होते दादा, 
कण का हट तरर सा जाता | 


५३ सुप्िन्नानंदन पंत 


स्पष्ठ है कि यहाँ कवि के श्रद्ध चेतन में ज्ञाभाक का परिस्थितियों के श्रतुकूल 
अपने आपकी दाल लेने वाले ऊ 2 को लचीली गदन में ज़िगफ की सख्त गदन 
का विकासवाद विषयक्र सिर्दाति काँक रहा है | प्रकृति के सुहम, मसुण, मधुर-पत्षु 
जाकर अब एक वीडिक स्थितप्रशता आ गयी है, जेसे क्रोग्न की टहनी! में 
वे कहले ६--- 
“पा है क्या, मानव मा यह भू-जावी निःसंशय । 


ओर चांदनी को दस कर शव नीका विहार! वाला उल्लास लुप्त हो गया है 
आर स्थविर ओऔदासीन्य छाने लगा है, जेसे: 


शरद चॉदनी ! 

विहेस उठी मांव अतल', 

नॉलिमा उद्यसिनी / 

जगी कृपुप कलि थर थर, 

जगें रोग सिहर सिहर | 

शशि असि सी पग्रेयासि स्मति, 

जयी हृदय - ह लादिनाँ |” 
फलत; कवि की कल्ना में भी धीरे-धीरे एक प्रकार का रूप जड़ीकरणा शभथवा 
शैली का अगतित्व ( स्टाइलाइजेशन ) आने लगा है, जो बहुत कुछ “बच्चन 
' के इघर के 'केंटशिन्म' की याद दिलाता है, जेसेः-- 


,.. प्रु० 8३ पर--गगन में इन्द्र धनुप या प्ृ० १०० पर निर्फर में 
|] अवनि . )) फरो धरा पर 
। तृणां ,, 3; भरी घरा पर 
। कणों ,, ;; पःपूत नवोदृभूत 
। स्र्श पा चेतन का जग उठे शप्त नहुंध चैतना पर | 
व धुग- पथ 


ध्ष्ट है कि पंत की प्रतिमा प्रकृत-पथ को छोड़कर कबिता के रीतिबद्धता में 
पुरानी लीकों में धूम रही है, चक्कर काट रही है । 

जुर्गांत' के गीतों को छोड़कर जो युगांतए के गीत हैँ उनमें अब अमूर्त 
शोर शतीरखिय उपभान भी अधिक मिलते . हँ। एक कंविता “कबींद्र रबींद के 
प्रति ॥ स्वग के बन में पत जी कुछ खुलते है, परस्तु पुना. सजग हो जाते हैं | 
श्र छब गवियापों भाषभाण है। दाशनिकता का घुष् बर्ता जाता है । प्रसू्तु 


पृन्ठद आर प्रकृति द्ई 


डर 


रोमांटिक कवि पंत का मूल रूप इस सूफियाने नकाव में छिपता नहीं। रैंगीला 
अन्तर मानस के गीतों में छुलक ही उठता है। 'अन्तर-बंब' नामक एक 
गीत है-- 

बिजली क-कॉप उठती घन में, 

ग्राणों को अभिन्लापा भन में । 

तृम आनादेही वन जाती 

तडित्‌ चकित आशा के क्षण में! 

बरस रष्टा स्मरतियां का बाइल 


ष्द् 


लिपटा मन में मयता क्रॉमल 

स्वप्नां के पलों को छाया 

फेला भनीरव 0र आँगन में 

यह आलोक. पिला जावनतम, 

ग्रीति ग्रतीति मर्य संशय श्र, 

विरह् पिलन की मर्म व्यथा का 

मन्द्र मिनाद ध्वनित प्रतिकशण में /” 
इघर पत में पकृति ओर मनोमाबों का ऐसा उत्कुष्ट समस्वय बहुत कम 
कविताओं में मिलता है। युगांतर में भी युग-बाणी' की तरह से ही वीडिकता की 
अवेज्ञा आध्यात्मिक दर्शवाभास बाली चिता का कुद्यासा फैला हुआ है| कवि का 
वाल-प्राकृतिक भाव जैसे निम्नन्त, अधिक शिक्षित अथवा यो कहें कि तिरोहित सा 
हो गया है | यहाँ आकर पंत जीवन ओर जगत की समस्याओं में समनन्‍्धयाध्यक 

समाधान खोजने में लगे हैं | ु 
परन्तु प्रकृति में समत्यय कहाँ है ? वहाँ तो है विरोध-विकास ! वहाँ तो 
है नाश और निर्माण, प्रलय-सृजन की एक अ्र्खंड परम्घरा | परिवतन! बाले 
पंत जैसे उस अवश्यम्माबी प्राकृतिक कड़ी की सा भूल गये | शर धिरा पर भयलित 
हृदयों का अवतरण' सहसा जादू की तरह है। जाने का ज्योत्स्ना-परिपृरित सपना 
देख रहे हैं| यह सबना ठामस मूर ने थूटोपिया! सें, बेकन ने निड अटलांटिस' 
में या तुलसी और गांधी मे 'रासराज' में और ऐसे ही हुनिया के सभी आदर्श- 
बादियों ने देखा है | पंत भी उसी स्वत से प्रभावित हैं। परन्धु यवाश अ्रीर है 
और यथार्थ की केवल एक सोपान कहकर वैसे ठाला जा सकता है। अरविंद- 
दर्शन में इसका समाधान प्रकृति के ऊब्ब-वैतन्य भें, अपर मानस में बिकासोम्मुख 
 सावबाचक ख्वास्तर से माना गया है। परम कवि-वर्ग इससे कुठित होता दै। . 
रंग रंग का वैबिध्य सब्मैला, धूसर, एकरंग हो जाता. है। चादें कवि के भीतर . 


द्द साम्रन्रनाधदन पंत 


के दाशनिक की अदिति में ग्रविंद की स्वतायों के अनुवाद से ही संतोप हो 
जाता है परन्तु आ्राज के कि की अल्प परितोय काी नहीं होना चाहिये | 
५१५ ७ 
इस संग्रह मे आकर पंत जी के मन से युग-बियाद गहरा आया है। कवि 
को शेल्ली भी आ्रार दुरूह यानी उपनिपत्कालीन प्रतीका से आूछुन्न, अधिकाधिक 
दशन-बोभिल होती जा रही है| इसके कई प्रमाण हैं। यथा: 
दासण मेष घटा पहराई, युग सच्या गहराई / 
आज परा आंगर पर बीपण कूल रही परढाई / 
तुम विनाश के रथ पर आओ, 
गत युग का हत शब ले जाओ। 
गाँध इुटते,  श्वाव भूकते 
रोते शिवा विदाई ।! 
(युगल्ञाया १० ५) 
लो आज करोसों से उडकर 
फिर देवदत आते भीतर 
पु को मत पल सात 
नव स्व्ण उतरते जब भू पर 
ऐग रंग के छाया जेलदों-सी 
आस! पहन्ञड़ियाँ पड़ता भर 
फिर घनो लद्॒स्यों पर तिरती 
बिंवित सुर-अप्सरियां निःस्वर [* 
(निर्माणुकाल पएृ० $/) 
शरद ऋतु के तीन चित्र ए० ६६ पर 'शरदागर्मा, पछ्र० १०३ पर 'शरद- 
चैतना' ओर प्रू० १०७ पर शरदज्षी शीघक से हैं। पर सब सिलाकर 'शरदमेघ- 
सा भेरा मन हो गया अश्न कर से निर्मेज्! कहकर एक रस शांति स॒ब..मे दिखाई 
दती है। 'फूल-मांस' जैसे प्रयोगों से प्राकृतिक प्रतीक-विधान झ्ीर भी मावात्मक 
दरों उठा है। सबेरे उपा आज लजाई !* 
शोसों के रेशसी जलद से अपर रेख मुस्काई ! में भी सपनों का समय 
माना गया है-- 
यह ध्वष्नों की बेला मोहन! 
- छीलि भय घ+. 0४) 
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ओर वहीं पुरानी शब्दावलियाँ मानों पुनः पुन शुजरित होती है, जिसे 
कोई नूतनता नहीं & : 
मरमर करते तरूदल' म्मर 
कल्कल फरते निर्मल चिकर / 
कुृह कह उठती कॉमल ध्यान 
गजब रहरह भरते मधकर / 
(बनती परृ० 9९) 
“उत्तरा' की मूमिका में प्र०« १७, पर पंत ते कहा दे-»हम प्रद्नेत्तियों ये 
पशुपन की मनुष्यक्त के सोदर्य गौरव से मंश्ति (नहीं) करे सकेंगे ।! पद का 
यह विश्वास उनके मालिक प्रकृतिबाद का ही नवा इस हूं | परूतु उससे एक 
प्रकार का सूदम पल्लायनवाद है | जेसे--- 
तापा का छाया ये कलामत अन्तर का 
उम्पक्त बक्ात का शासा कच्चे दिखाता 
(गाँव विहग एृ० (२) 
यह तो समय ही निर्धाग्ति करेगा कि पंत का बह गव-समन्वयात्मक नव 
अध्याव्मवाद कहाँ तक प्रगतिकारक है जेंसा कि ये स्वच्म उस मानते हें, परन्नु 
उनकी कला अवश्य ज्ञीण से ज्षीगतर शेती जा रही है यह निश्चमपृ०्क कहा जा 
सकता है; पुन्र॒रक्ति दोप के साथ-साथ भाव-शवत्षता भी बहुत आगई हे | 


समाहार 
पंत के काव्य-बीज का यह बूज्षु रूप ग्राज हमार सामने है | जब हम आशा 
करते थे कि यह 'छावावाद का यद छाया बहुल, विपुत्त पच्छाय कंबि बरगद की 
माँति अपनी शाखा-प्रशाखां का विस्वार बढ़ाता, तव उससे उल्लटे उसके 
 पललवों में यह शुप्क पर्णो वाला पीत-स्वर्ण रंग हमे स्तम्मित करता है । बढ़े 
बय के साथ द्वत करे जगत्‌ के जीशपनत्र' होकर कि को कहपना शिकशिश- 


सनम हैं | 
रवींद्र की प्रतिभा अन्त तक हरी से और हरी बनती गई | पर पंत के 
हरियाली! के बारे में दो गीती की तलना कीजिए । सात वर्षो के व्यवधान मे यह 


अन्यकार बढ़ गया है। युगबाणी' १६४० दृरीतिभा ० ४६ | 
इपते थे के अग-अय 
हृश्ति '. हृच्ति रग 
दूधा एलरकित यूतल 
गवोललसित तृशा तरुदल 


घ्म हमिन्रानंदम पंश 


होमित करते च' चल 
जक्न का जीवित हैंग 
हरित इरसिति. रंग 
श्ामल कोमल, शीतल 
लोचनग्रिय. शरणोज्ज्व्ल 
तने पीपक, सेन सबतल, 
सजल' सिर शोमित अँग 
हरिति हरित संग // 
'स्वरणकिरणुः (१६४७) हरीतिभा--- 
प्रष्ठ ७० (प्राशु) 
आओ हरित भमरित धन अन्यकार | 
तथा तरुओं में हँस हँस श्यामल 
दृर्वा से यू को कर कोमल, 
ढँक लेते जीवन को प्रतिकल्ल 
तृम प्राणा का अचल पसार | 
सुख स्पशों' से अखु अणु पुलकित 
मादकता से यर उर थल्दित, 
जाते जब से श्वास अनिल नर्तित, 
तुम रंय ग्रीण करते बिहार / 
यह अन्धकार मूलतः छावाबादी इश्टिकोशु का है। अलमोड़े में हमारे मित्र 
यशपाल (लखनऊ के विप्तबी लेखक) मिले थ तब उन्होंने एक बड़ी श्रच्छी 
बात कही थी--छाया होती तो है शीतक्ष-सुखद, परूतु उसमें कुछ उगता नहीं, 
बढ़ता नहीं | आग्या'-युगवाणी' में पंत ने कुछ खुली धूप देखी थी, पर फिर बे 
ग्रध्यात्म-गुहा में लोथकर खो गये | इसका मूल कारण यह है कि कबि को 
प्रकृति--मसानवी या मानवेतर उसके समग्र रूप में ग्रहण करनी चाहिये | 
७. या में पुराने आलोचक श्री रामचन्द्र शुक्ल ने 'कबिता क्‍या है ? [चिता- 
भेंणि, प्रथम-भाग प० १४६] में कहा बही कविता ओर प्रकृति के विधय में 
' सच है--++ फ क्‍ ४० १४६) 

” अश्नन्त झुयों में प्रकृति हमारे सामने आती है---कहीं मधुर, सुसज्जित. या 
सुन्दर रूपी में, कहीं रूखे वेडोल या ककश खझूप में; कही भव्य, विशाल या विचित्र 
रूप में, कहीं उग्र, कराल गा शवानक रूप में । सच्चे कवि का हृदय इंसके . इन 

रूपी में लीन होता है, क[क्क उसके अयुराग का कारण अंपना खास सुखभोग 


पन्‍च और प्रकृति हक 


नहीं, बल्कि खिर-साहर्य द्वारा प्रतिप्दित वासना है। जो केबल प्रफुह्त-प्रसृत- 
प्रासाद सोरम-संचार, मकरूद-लोलुप, मधुर-शु जार, कोकिल-करजिन निकुज 
झोर शीतल सुखस्पश समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते है वे विपयी या 
भोगलिप्सु है | इसी प्रकार जो केवल मुक्तामास हिमविंदु-मंडित मस्‍्कताम-शादइल- 
जाल, अत्यन्त विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जललप्रषात के गम्भीर गे से 
उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच विविध बण स्फुरण की विशालता, भव्यता और 
विचित्रता में ही अपने हृदय के लिये कुछु पाते है थे तमाशवीन हँ--सच्चे 
भावुक या सहृदय नहीं | प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपी मे 
रमाने वाले वर्णन हमे वाल्मीकि, कालिदास, भवश्भूति आदि संस्कृत के प्राचीम 
कवियों में मिलते है ।''' "न असाधारणुत्व की रुच सच्ची सहृदयता की पह- 
चान नहीं है | शोभा ओर सौन्दर्य की मावना के साथ जिनमें मनुण्य जाति के 
उस समय के सहन्चरों की बंशपरम्परागत स्मृति बासना के रुप में बनी हुई है 
जब बह प्रकृति के खुले चैत्र में बिच॒रती थी, वे ही पूर सहृदवय या माबुक कह 
जा सकते ह |! 

शुक्ल जी की इस मतावली के अनुसार पंत ने अपनी भावुकता को अपने 


केवल कामल-ललित मसण को सुन्दू) मानने वाले सौन्दर्यवादी (एस्थीट) इृष्टि- 
कोण से सीमित कर लिया । 


परिमाणत; पंत को 'उत्तरा' की २७ प्रप्ठ की भूमिका लिखनी पड़ी जो तका- 
मात और दर्शनामास से भरी हुई है, जिससे न भाव-मानस की तृप्ति होती है, 
बौद्धिक जिज्ञासा की | उनकी अन्तिम प्रकाशित पुस्तक की अन्तिम पंक्ति की भाँति 
उनका विचार-लोक सचमुच मटठमेला (मद्ठी) हो गया है, वह “रंगर्मंगल' नहीं 
सब रंगों का मिश्रित संग्रम है->ू 
“जीवन सुन्दरता के रंग से पकिल' हो जब म्‌ का ब्रांगर /? 


$ 


छा 





नारी भोग-्पधात सभ्यता की उपभोग्य नहीं। बह 
उत्सगसय प्र मं की प्रतीक है, वासना अथवा शारी- 
रिक विकृतियों की विचशतता नहीं | कवि के भाव- 
. सत्य से अनुप्राशित होकर उसका सच्या आानवी 
, रूप, प्रकट हो गया है, जिसकी विवेचना यहाँ 
सुन्दर ढँग से हुईं है । 


'बीणा' में कवि ने बालिका का ज्यक्तित्व धारण किया था, 'पल्लब' में उसी 
का तारुण्य | कवि नारी के शेशव और योबन से तदाकार है। अद्ध नारीश्वर में 
रवय॑ कवि कहीं पर नारी हैं, कहीं पर ईश्वर | जहाँ पर बह पुरुष है, प्रणयी हे, 
वहाँ बह अपने ही अद्धाश की सुप्मा पर मुस्ध है; अपनी ही छव्रि पर बिर्मित | 
पहलव” में काव का यही द्वित्व ध्यक्तित्व है। प्रणव में यही थुग्म व्यक्तित्व दो 
वन एक ग्राण (अद्द त) है जाता हे--- 


स्नेहमाय |! सुन्दरतामयि / 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि। 
मुके हे स्नेह अपार ; 
तुम्हारा महु उर ही सकुमारि / 
मुझे. हैं. स्वयायार | 
तुम्हारे शुर् हैं मेरे गान, 
(ः 
मदुल-दुब॒लता, ध्यान ; 
तुम्हारा पावनता, अभियान, 
शक्ति, पूजन-सम्मान; 
अकेली सुन्दरता कल्याणशि!। 
सकल ऐश्वयोँ की सन्धान | (पल्लव”) 


मूल में नारी एक सहृदय सजन-शक्ति है। सामाजिक सीमाओं के अनुसार 
उसके अनेक अयस्थाम हैं, वह 'देवि, मां, सहचरि, प्राण” है। इन विविध रूपों 
में मातृत्व का स्थान सर्वोपरि है, नारी के शेष सम्बन्धों में उसी मातृत्व का 
सुसंस्कृत सामाजिक संगठन है| पारिवारिक दृष्टि से मातृत्व पूज्य है, किन्तु 
फ्रायडियन दृष्टि से वह भी घुण्य जाने पढ़ता है। मनुष्य जड़-देंह नहीं, संचेतन 
प्राणी है, उसकी अनुभतियों में अन्तःसंज्ञा है। इसीलिए, वैज्ञानिक सम्बन्धों को 
उसने हार्दिक सीष्ठव दे दिया है। काव्य की अप्सरा और विज्ञन की अपरा ., 
नारी समाज की वसुन्धरा हे--माता, कन्या, बहन, पत्नी । वीणा! की बालिका 
की दुग्ध बवल आत्मा पहलव” के योवन में भी पावन है--- द 


६४ झुमितामंदन पंत 


तुम्हारे छूने में था आण, 
संग में पावन गसंशा-स्मान ; 
तुम्हारी वाणी में कल्याशि / 
त्रिवेशी की लहरों का गान / 
उपा का था उर में आवास, 
पृकुल का धुखम मदुल विकास; 
चाँदनी का स्वभाव में भात 
विचारों में बच्चों के सांस / (पल्लव) 
लायाबाद-युग में पन्‍त ने नारी को उसकी सांस्कृतिक महिमा-सुपमा में देखा 
था । छायावाद के बाद ज्या-ज्यों साम्माजिक वास्तविकता स्पष्ट होने लगी, स्यो-द्यो 
न केवल नारी का, बल्कि समस्त मानव-समुदाय का अशोमन सुख कि के सम्मुख 
प्रत्यक्ष होने लगा | कवि ने शोपितन्पीड़ित समृह की भाँति ही नारी के माध्यम से 
थी थुगों का कदय्य॑ं इतिहास देखा है। ऐतिहासिक दृष्टि से आशथिक स्थिति के 
खनुसार समाज की नेतिक सीसाएँ निधारित होती आई हू | मध्य-युगों की शोर 
देखकर कवि कहता ह-+ 
नहाँ रहे जीवनोपाय तब विकृपित, 
जीवन यापत्र कर ने सके सब इच्छित | 
नैतिक सीमाएँ बहुकर निर्धारित, 
जीवन-इच्छा की जन ने मय्यांदित | (थुगवाणी') 
ऐसे पर्णिमित वातावरण से नारी भी केंवल एक संम्यक्तिमात थी--- 
बुधा-काम-वश गत युग ने 
पशु बल' से कर जन शासित 
जीवन के उपकरण शु 
नारी भा कर ली अधिकृत | (शुगवाणी') 
ग्राज उस नारी की सामाजिक स्थिति क्या है (-- 
सतदाचार की सीमा उत्तको तन से हे निर्धारित, 
पूत थोनि वह : मूल्य चर्म पर केबल उसका अंकित; 
अंगन्ञंग' उसका बरके वासना-चिह्न से युद्रित, 
वह नरकी छाया, इंगित प्रश्चालित, चिर-पद्लुश्ठित / 
वह स्म्राज की नहीं हकाह, शुन्ध समान अनिश्चित 
उसका जौोबन-मान गाच पर भर के हैं अवलम्बित | 


सी 


यमन 


हि 
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धुत हृदय बह स्वेह् प्जय कर सकती नहीांवदाशित 
ऐप बी हि मल कर है] 
हष्टि, स्पशे, राजा से वह हो जाता हज कलकित । (आम्या?) 
आज नारी हां काम-कारा की बन्दिती' नहां है, बिक काराध्यक्ष पुरुष भा 
अपने वातावरण स सस्कार-मुक्त नहीं है उसका स्वाभाबिक मानबंपन खो गया 
मी 
धिक है मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निश्छुल चुम्बन 
अड्लित कर सकते नहीं प्रिया के अपरों पर ? 
मनचमें लजित, जन से शंक्नित चुपके गाोपन 
तुम शस अकट करते हूं। चारा से, कायर / 
क्या गुद्य झुद्र हां बना रहेगा, बुद्धिमान / 
नर नाश का सामावक, सांग आका थ्‌ / (आस्था) 
लाज्जा का कारण भीतर है, बाहर नहीं। कवि उदबीवित करता है-«« 
खोला वासना के कसन नारा-नर / 


0, ७, 


छायाबाद-युत भे कृति ने जिस प्रद्नति से तीन्दय-चयन किया था, उसी से 
प्रणुय का प्रशस्त ये रण ग्रहण करने का संक्रत दंता है--- 


पग्मु-पत्चा थे किर, संखि। प्रणय कला, मानव 
जा आंदद जाव, जांचन सतकारशा स अरते।| 


यह आत्म-विस्मृत मानव के प्रति कवि का व्यंग्य है; मनुष्य मे मानवीय 
चेतना तो है ही नदीं, अपनी क्र त्रमता से पशु-पक्षिया से भी निद्ृप्ट हो गया है | 
यदि वह पशु-एक्तियों की नेंसर्गिक चेतना पा जाय, तो एक स्वाभाविक क्रम से पुनः 
मानवीय मनोविकास की और अग्रसर हो सकता है | 

मनुष्य देंह का निम्न आाकाक्षाओं भें ही सीमित नहीं है, बह मनोयोगों है | 
ज्योत्ध्ना! इलु से कहती है-- मनुष्य को पशु-पत्षियाँ को श्रॉलोी स देखकर 
उसका मूल्य नहीं थ्रांका जा सकता, नाथ | उसे पशुनक्षियाँ से अपना आद्श 
सीखना नहीं । शअ्रपनी ही आत्मा के प्रकाश में अपना अहस्व सम्रककर उस अपनी 
बतियों का विकास करना हैं | 

व प्रेम के लिए देडिक गरकार का ग जगदता है| यद्यपि . 

लुधा-तुप्रा ही के समान युसीच्दा पदछरश मदन ४, वश ५ गाना मे हे कामेच्छा 
प्रेमेच्छा बनकए. मनुजोचत हो दी ह। छिशु-करणु: में एक अमआअश्य 
है, जिससे देहू के साथ प्रणांय के सम्बन्ध पर प्रकाश पढ़ता है 


बम न 
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क्या हे प्रणय 2”? एक दिन वोली--' उसका वास कहां है ! 
इस समाज में? देह-सोह्ष का 
देह-द्रांह का त्रास जहां है ? 
देह नहीं है परिधि गअंशय की, 
प्रणय दिव्य हैं, मुक्ति हृदय की, 
यह अनक्लीनी रीति 
देह वेदी हू गायों के परिणय + 
देह-मोह (इन्द्रियासक्ति) और देह-दोद (इन्द्रिय-दमन) शगार-काव्य और 
निगु श-काव्य की तरह अपने आतिशव्य पर हैं। यही आतिशय्य श्राधुनिक 
देदात्मवमाद और अध्यात्मबाद में भी हैं। पन्‍्त दोनों का स्वाभाविक परिभाणु 
चाहते हैं। वे जीवन की सशुश (सन्तुत्वित) साधना की ओर हैं, प्रणय उनके 
लिए सोन्दर्य ओर स्नेह का सांस्कृतिक अनुष्ठान है | 
पन्‍्त ने प्रगतिबादियों की तरह समाज का ऐतिहासिक समीक्षण ओर निरीक्षण 
किया है; किन्तु उनका जीवस-दर्शन दृष्टिगत ही नहीं, अन्तर्गत (मननशील) भी 
है | यहीं पर वे प्रगतिवादियों से भिन्‍न है | उनकी ऐतिहासिक इंष्टि देखती है 
योनि-मात्र रह गई सानवी'; किन्तु सांध्कृतिक आत्मा (अन्तरात्मा) कहटी है-- 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित )! इसी लिए 'पहलव' की “देवि, 
भा, सहेचरि, प्राण! पुग बाणी' में मी “जननि, सखी, प्यारी! है। पन्‍्त की 
प्रगतिशीलता में गाईस्थिक गरिमा है, आयोचित आभिजात्य है, सामाजिक साधना 
है। वे नारी के व्यक्तित्व (अन्तर्निर्माण) की स्थापना चाहते हैं | पन्‍्त की अन्त- 
दृष्टि में मध्य-परुग की संकरीण नैतिकता शोर आधुनिक थुग की अ्रति-मौतिकता 
दोनों एक ही-जैसी निष्पाण हैं। सध्यम-युग की और देखकर वे कहते है---“उसका 
नेंतिक मानदए्ड स्त्री की शरीर-यश्टि रहा है | उस सदाचार के एक श्रंचल-छोर 
को हमारी मध्य-युग की सती और हमारी वाल-विधबा श्रपनी छाती से चिप्काए 
हुई हैं और दूसरे छोर को उस युग की देन वेश्या ।?--सामस्त-युगकी यह 
विरासत पूँ जीवाद को मिली; वर्योकि दोनों का समाज अ्रथ-प्रधान है | किसी भी 
आाधिक युग में मूलमूत परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रगतिवाद मी अ्र्थन्मुख है, 
इसीलिए बह अपने आर्थिक साम्य से मपुष्य को वाह्च-मुक्ति (मांस-मुक्ति) ही दें 
रहा है | नवीन मौतिकवादियों से कवि कहता है-«- 
हाइ-माॉस का आज बनाओगे तम मनुज-समाज ? 
हाथ-पांव. संयठित चलाओेंगे जय-जीवन-काज ? 
दया द्रावित हो गए देख दारिद्रथ अंत ख्य तनों का ? 
अब दुहरा दारिद्रध्य उन्हें दोगे निरुपाय॑ सनों का ? 
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आत्मगद पर इसते हो मानिकता का रट नाम 
मायव का यूति चढ़ोंगे तुम सवार कर चाम ? 
““'युगबागी”) 
पन्‍्न ने हाड़-मांस-चाम की उपक्षा नहीं की है; किन्तु वह उसका साधन है, 
साथ्य नहीं | 
युगवाणी' में कवि ने स्वस्थ नंतिक के लिए मनुष्य की मांतमुक्तिः को भी 
दृश्य दिया! हू 
मांस-मुक्ति है माक-मूक्ति, 
शा भाष-मुर्कि जावन-उनल्लास, 
यांस-मुक्ति हा लोक-मुक्ति 
भव जीविच का जा चरस विकास | 


मांस-मुक्ति से कबि का अप्तिप्राय है ऐहिक आत्मवीड़न से मनुष्य की 
मुक्ति] 'मांस'ी कायिक-के्द्रीकरणु है नतिक्त तथा आधथिक अध्याचारों का | 
सामाजिक कदाचारों में युगे। से मनुष्य का अवरुद्ध पशुत्त (मांस-तल्व) हो चुब्ध 
- हो उठा है--- 
युगनयुग से रच शत-शत नेतिक बन्धन, 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशु तन | 
बिद्रीह/ ही उठा आज पशु दर्कित, 
वह न रहेंगी अब नवयुग में गह्ित | 
नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताड़न, 
रीति-नीवतियों का गत निर्मम शासन । 
वह भी क्‍या मानव-जी वन का लाब्छन ! 
बह, मानव के देवन्भाव का वाहन | 


आज शरणार्थियों की समस्या के रूप में मध्यकालीन नैतिक शरीर आधिक 
' मान्यताएँ छिन्त-भिम्न हो रही हैं। वे मान्यताएँ पतिता के जीवित शरीर को 
'शब की तरह घेर कर किस तरह मातम मना रही हैं और संक्रान्ति-युग का प्रबुद्ध 
“शुबक किस प्रकार शरीर के शिवस् (अन्तश्वैतन्य प्रेम) की परितोष और ग्रश्नय 
देता है, यह 'स्वर्णधूलि' की 'पतिता' कविता में देखा जा सकता है। मालती का 
पृति केशव कहता है--- 
| क्‍ मन से होते सनुज केलंकित, 
रज की देह सदा से कलुपित, 


| है 
र्र 
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प्रेय पतित-पावन हे, तुमको 
रहने दूँ गा में न कल कित / | 

पन्‍्त जी देद की सीमाओं में विभक्त नर-तारी को मनुष्यता में पूर्ण देखना 
चाहते हैं | “स्वगणघूलि! की 'पशकीया'-शीर्षक कविता में उन्होंने कहा है कि यदि 
भीतर प्रेम नहीं है, तो विवाह से ही कोई प्रविन्न नहीं हो जाता । समाज में सती 
शोर पविता की तरह सवकीया ओर परकीया का वर्गीकरण भी कवि को कृत्रिम 
श्रोर स्वाथजन्य जान पड़ता है । 

बाह्य-दृष्टि से पन्‍त ओर प्रगतिवादियों में साम्य होते हुए. भी अन्तर यह है 
कि प्रगतिवादी वस्तु (यथार्थ) से ऊपर नहीं उठ पाते, पन्‍्त वस्तु के अन्तस (भाव) 
में भी प्रवेश करते है। उनके लिए पशु-तन “मानव के देव-भाव का वाहन! है। 
यहीं पर वे सांस्कृतिक प्रेद्ञक भी हैं, पृथ्वी पर मानव के मनःस्वग के सजक हैं | 
प्रगतिवादियों का वस्तु-सत्य परत की सीमा नहीं, सोपान है-- 

भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान, 
जह। अत्मद्स न अनाएदि ये समग्रास्तान अम्लान। 
(आम्या? : बापू?) 

पन्‍त वस्तु-सत्य के सोगान पर जिस आत्मबाद का उत्थान देखना चाहते हैं, 

उसे पिछली नैतिक संकीणताओों से सजग करते हँ-- 
मानव के पशु के ग्रति हो उदार नवस स्क्ृति | (युगवाणी”) 

पन्‍त मनुष्य की दुबलताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं | 

४"भारतीय नारी या तो सामनन्‍्त-युग की शोमा-शायिनी है, या आधुनिक 
युग की ऐश्वय-विल्लासिनी । उसमें अपने व्यक्तित्व का अभाव है | वह पुरुषों के 
हो भावों की भामिनी है |! 

सामन्त-युग की नारी विभिन्‍न आर्थिक श्रेणियों में शरीर से ही सामाजिक 
मूल्य चुका रही है ; कहीं वो वह अभिसारिका की तरह अपने ही “चरशु-चाप से 
 शंकित' हो उठती है, कहीं रूपगर्विता की तरद अपनी ही शोभा के भार से कुरहला 
जाती है, कहीं नव-परिणीता की तरह अपनी ही चितवन से ल्जित ही उठती 
 है। जहाँ अति देन्य है, वहाँ नारी धार्मिक बलि-पशु की तरह असहाय, 
' मूक, पंगु, अपद, अन्य-विश्वा्ों से निर्मित मांस की लोथ, निष्याण, पति-प्राणु 
सती है । 
... अध्यबयुग की परुमरणा में पली जो सम्पन्ग नारी कुल-बधुओं सी सलज्ज 

सुकुमार स्वीट पी की तरह केवल 'रूची डाली' (उच्च बरगे) की शोभा-मात्र रह 


हक 


. गई, उसका भी हार्दिक विकास नहीं हो संका, मानवता के प्रति बह “बचिरा- 


कशे 


पबन्‍्त काइय हे नारी 
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ओआडुनिक शिक्षिता नारी को स्थिति भी सह्यन्युग-जैसी ही है (कदर के 
बाद वाइसन का कविता का तेर्‌इ) : केवल उसका ग्रसा थन-कला छा? केडाएं 
बदल गई हैं-- 

पशुओं से मदु चर्म, पत्षियों से ले ग्रिय रोग्रिल' पर, 
ऋतु-कुस मो से सरंग युकाविमरय विन्नन्वस्त्र ले धुन्दर, 
सुभग रूज, लिपस्टिक, वीस्टिक, पौडरसे कर मुख #जित, 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से वन नख-शिख शोलित, 
सागर तत्न से ले मक्ताफल,, खानों से मणि उज्म्वत्न, 
स्जत-ख््य यें अंकित तुम फिरती अधस्नसिी चचल | 
शित्तित तुम सस्‍क्ृत, युगकी सत्यासासों में पोपित, 
समकछिणी नरों की तुम, निज टन्दरन्यत्य पर गजित | 
लहरा-तोी तृय चल लालसाडइवास-वायुसे चर्चित, 
तितली-सी तुम फूल-झूलपर गैंडराती मु जझ्ण हित | 
माजारी तुम, नहीं ग्रेम को करती आत्य समपण, 
तुम्हें सुह्याता रंग-अणय, धनन्‍पद-मद, आत्मजदेश ने / 

“( आम्या! ) 

कृयि का मन इस ओआधु नक्रा' को नारी! कहने में कृश्टित हो जाता है--- 


तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, वितली, विहगी, मार्जारी 
आधुनिके, तुम वहीं अगर कुछ, नहीँ सिफ तुम नारा: 


यह आधुनिका केवल बाह्य सोन्दय मण्द्धित है, नारी-उस्की विभूति से (हृदय- 
सत्य) से वंचित! है; इसमें प्रेम, दया, सहृदयता, शील, क्षमा, परदु:ख-कातरता, 
तप, संयम, संहिषाुता, त्वाग, तथरता' नहीं है। यह एूजीवादी विंक्ृतियों की 
अनुकृति है| पृ जीवाद के साथ-साथ इसका भी अस्तित्व लुप्तप्राय है | मध्य-युग 
में नारी का व्यक्तित्त सामाजिक श्वरोथी के कारण अवशुशिटत था, पूं जीवादी 
थग में आग्ल-शिक्षिता नारी स्वतन्त्रता पाकर मी आत्मविकास नहीं कर ह_कों। 
वह पुरुष का स्थान पाने की प्रतिहृन्द्रित करने लगी | उसमें मी मध्ययुगीन नारी 
की आत्मद्वीनता है। इस श्रधागति से ऊपर उठने के लिए कवि नारी को उत्साहित 
करता है--- 
तुममें सब गुश हैं। तोढ़ो अपने अय-कल्पित बन्धन, 
जुड़ समाजकी कदमसे उठकर सरोज-सा उपर 
अपने. अन्तरके विकास से जीवनके दल दो भर | 


4. 
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/)) है] श्र 


सत्य नहीं बाहर : बारी का सत्य तुम्हारे भातिर, 
भीतर हीं से करा वियन्धत्रित जीवन को, छोड़ी डर / 
“+(आम्या?) 
छयाबाद-युग में कवि ने सुन्दरता की सकल एऐश्वयों की सब्बान! कहा 
था, श्रव प्रगतिशील युग में बह कहता है--- 
जग-विकास-कमग्ें स्‌ न्द्रता क्बकी हुईं पराजित, 
तितली, पर्ची, पृप्पनत्र्ग इसके अरमाण हूं जाँवित | 
हृदय नहीँ इस सुन्दरताके, भावोग्मेष न गनमें, 
अंगॉका उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता ज्णर्म / 
छायाबाद-यग में कवि ने जिस सुन्दस्ता को प्रधानता दी थी, उसमे मावोन्मिष 
भी था, इसीलिए नारी को उसने 'सुन्द्रतामंत्र) के साथ 'स्तेहमयि! सम्बोधन दिया 
था | सब्य-युग (व्रजमापायुग) से जी-कुछ सुन्दर, सत्य और शाश्वत (शिवत्ब) 
था, उसी के समावेश से छायाबाद का भाव-विकास हुआ था। शव कब देखता 
है कि आज सत्य, शिव, सुन्दर केवल वर्गों में है सीमित |! कवि समस्त समाज 
में मानवता के 'नवल रुबिए को तरह सत्य-शिव-सुन्दर का बूतन संचार-प्रसार 
चाहता है | 
कला भी नारी की तरह उच्च-बंश की मयांदा के स्वश[-पिंजर में सीमित हैं, 
जीवन्मृत है | कवि के लिए कल्ला का शोचूव गौण ही गया, नारी का श्रात्मेत्कर् 
““प्राणोत्कर्ष सर्वोपरि | कवि कहता हे--- 
नारी की सन्दरतापर में होता नहाँ विभोषित, 
शोगा का ऐश्वर्य मुझसे करता अवश्य आन-न्दित | 
विशद स्त्रीत्त का ही में मन में करता हूँ नित पृजन, 
जब आमादेही नारी आह लाद प्रेम करे वर्षण 
मधुर मानवी की महिया से ये को करती पावन. । 
| “-(आम्या?) 
इस तरह कवि नारी को रूपसी ही नहीं, प्रेयसी-ओ्ेयसी-मूयसी देखना 
चाहता है | मी 5 
वैचारिक प्रयोग के लिए अपने कदानी-संग्रह (“पाँच कहानी )- में पत्त ने 
वत्तमान समाज के बोद्धिक और आर्थिक स्तरों के अनुसार नारी के विभिन्‍न 
चरित्रों का चित्रण किया है। पाँच कहानी! की पांत्ियाँ-भी बद्यपि बारों और के 
वातावरण से घिरी हुई हैं, वंधापिः अब्ही में से क्रिसी-किसी. में. लेखक ने अपनी 
अभीए मानवी का म्रख दिखला दिया है | एक पार्वती! है; जो इस मत्यंलोक में: 


पृन्‍त काइ्य में नाशे 4७१ 


अपनी सीधी-सादी प्रेमपूर्ण यहस्थी से स्वर्ग का रुंचालने कर रही पक 
'सरला' है--एवेस लिलियों की सुकृमार स॒ध्टि। करमे-से-कम देहकी सामग्री में 
जस थगात्मा उत्तर आइ हा । एक 'कल्ा हैं, जिमका प्रकृत्त के आंगन म॑ ही 
विकास हुआ है। वह लिखना-पढ़नां नहीं जानती, पर मले-बुरे को पहचानती 
है | गंदा, गुलदावदी, बेला, जूदी को तरह वह बस्तुओं का मृल्य उनके आाकार- 
प्रकार, रूप-रग से, मनुष्यों का मृत्य उनके हावब-भाव:;चेशाओं द्वारा ऑँक झंती 
है [वह सहज सुन्दर परिस्थितियां - की सहज झम्दर स्॒ि हैं।” 


युगवाण' का प्रगतिशील कबि पाँच कहानी! और आम्या' मे भी लोक- 
जीबन की ओर है | तथाकथित जनवादी जब कि राजनीतिक उपयोगिता की 
कृत्रिम दृष्टि स ही लोकमूमि में श्रमणु करते हूं, पन्‍त ने कब की स्थामाविक दृष्टि 
से लोक गीती थीर लोक कथाओं की जन्मभृमि को देखा है | वहाँ नारी आक्म- 
निमर है, यह अपनी अम-साधना में प्रकृति को सदेह आत्मा है, उसका व्यक्तित्व 
मसेलिक है। पन्‍त ने आ्ाम-नारी! की भूरि-भमरि सगहना की हैं। यद्यपि चिर- 
दैन्य, अविद्या के तम से? बह पीड़ित है, तथापि, “कर रही मानवी के अभाव की 
आज पूत्ति | 
ददेन्य! और 'अविद्या' यंग की विश्वव्यापी गा्थिक ओर वीड्धिक समस्या है | 
यह केवल आ्रम-नारी की ही नहीं, वल्कि शिक्षित-अशिक्षित सशूण नागरिक नर्‌- 
नारी की भी समस्या है। पूजीवादी युग की आर्थिक व्यवस्था की तरह ही बोडिक 
व्यवस्था भी अब विश्वेंखल हो रही हैं| शिक्षित-अशिक्षित सभी की दृह्तालों का 
हारा लेना पड़ रहा हैं| शिक्षितों की विद्या भी केबल अ्र्थकरी विद्या थी; वह 
सरम्बती को नहीं, लब्मी की उपासना थी | 


वर्ग-मेद और वबर्ण-भेद की तरह शव नरन्‍नारी का गुण-गेद भी मिय्ता जा रहा 
है | आधुनिक महिलाएँ स्त्री-पुरुप-समानाधिकार का आन्दोलन कर रही हैं | पर 
समाज की विभिन्न श्रेणियों द्वारा परिवालित ये नाना आन्दोलन किसी सदुभाव 
से प्रेरित नहीं जान पड़ते | केवल बैधानिक विवशता से मनुप्य के भीतर जो 
आदिम बर्वर्ता (प्रतिहिंसा ओर प्रतिस्पर्धा) दबी हुई थी, वही समेय पाकर उघर 
रही है | मनुष्य भीतर से सुर्सस्क्षत नहीं हो सका था। बस्तुत; अथतन्त्र ( रूप 
छोर रुपया ) पर स्थापित सभ्यता का गमनचुम्बी प्रासाद अपनी' ही खोखली नींव 
के कारण दृह रहा है। ये आन्दोलन उसके भग्मनचह्न (मलबे) है | शिक्षा 
संम्प्  औला गाजनीनि थे सब किमाकार होने जारहे है| 


.. अमान यंग अशाव कऋनि!। का यग है। प्रकृति, संस्कृति और कला. का 
मवात्मक दृष्टिकोश अभी ओभल है। पन्‍्नजी को कहना है“ मनुष्य की 
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देहिक प्रवत्तियों ओर सामाजिक परिस्थितियों के बीच में जितना विशद्‌ सार्भजस्य 
स्थापित किया जा सकेगा, उसी के अनुरूप, जन-समाज़ की सांस्कतिक चेतना का 
मी विकास हो सकेगा |” 
पन्‍्त की इृष्टि उब्ज्बल मविष्य की ओर है। युगवाणी' का कवि भविष्य के 
समाज में प्रदत्ष देखता है-- 
जीवनकी उपकरण अखिल कर अधिकृत, 
गत युग का पशु हुआ आज मनुजोचितं | 


इॉक्टर इन्द्रनाथ मदाने 





प्रस्तुत केख में डॉ० इन्द्रनाथ मदन ने पन्‍्त को 
प्रसुख प्रबूत्तियों को तहें में घुसने का प्रयात्त किया 
है । उन्होंने अपने विशाल अध्ययन एुव॑ प्रीढ़ 
चिन्तन हारा कवि की प्राथमिक एंवं परवरत्ती भाव- 
धारा का आलुपातिक विश्लेपरण किया है, जो पाठक! 
के लिए, उपयोगी .सिंडे होगा।' 


॥ 


इस छायावादी कबिता को जिन कवियों मे आगे बढ़ाया उनमें हमारे पंत 


। का मयुख स्थान है | यी तो छावावाद का झआरम्त जयशंकरप्रसाद जी के “करना! 


काव्य-संग्रह से माना जाता है ओर वहीं इसके यवतक कहे जाते हैं, लेकिन पंत्जी 
ने छायावाद की कला को सबसे अधिक निश्लाण है। इनके अतिरिक्त प॑ ० सूर्य- 
कान्त तजिपाठी निराला और महादेवी वसा ने इस कविता में पोझय और करुणा 
का समावेश किया है। इस प्रकार छायावाद की कमिता के प्रसाद, पंत, निराता 
ओर महादेवी ये चार उच्ज्यज्न नन्नत्र है, जिनके प्रकाश में अन्य कवियों ने अपनी 
काव्य-साधना के पथ को पार किया है | ये चार ही अपनी नवीन सावाभिव्यंजना, 
नवीन विचार-प्रणाली, नवीन भाषा-शेली शरीर नवीन कला-कोशल के कारण 
शीप स्थान पाने के अधिकारी हैं। इनका विशेध मी बहुत हुआ है लेकिन 
श्रप्ययन की गंभीरता शोर व्यक्तित्व की धीर्ता के बल पर वे बरावर आगे बहते 
ग्राए हैं| लांछुनाओं ओर था क्नपों के प्रहार सहने वाले इन कवियों ने मक्ति-काल 
की विशद्ता ओर व्यापकता से पहली वार साहित्य का »& गार किया है ओर इनके 
साहित्य की समता केवल मक्ति काक्ष के साहित्य से ही की जा सकती है | 
वृत्तियों में नहीं वर्न भाषा ओर भाव के संदिय में; क्‍योंकि बृ त्तियाँ उनकी भक्ति- 
कालीन कवियों से नितान्त मिन्‍न 8 ।“पोबातय झोर पाश्चातद्य दोनों तहित्यों के | 
सल-तत्वों के विवेचन-विश्लेणशु के वाद इन्होंने अपने काब्य का थगार किया। 
आर खड़ी बोली को मृइता आर माधुय के साथ वह मावाभिवश्यंजकता दी है, 
जो द्विबेंदी काल में देखने को भी नहीं थी। सच तो यद्द है कि श्रपनी इसी 
विशेषता से वे साहित्य में प्रतिष्ठित हुए और इसके लिए ब्रे संदेव प्रतिष्ठित रहेंगे । 
जैसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थान है | उ 
प्रकृति का सुकुमार कवि कह्दा जाता है | वास्तव में पंत जी को यह विशेषण देना 
संगत है क्योंकि वे उन्पुक्त प्रकृति के अंचल में जन्मे, पले ओर बड़े हुए है, जिससे 
उनकी अंतःप्रकति भी कोमल ओर स्निग्व हो गई है। उसका जन्य मई १६०० 
में कृमोचल के सुन्दंरतम प्रदेश कोसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा ज़िला में है | 
तल में ही इन्हें साता की स्तेहमयी गो से संखित होना पड़ा । फल- स्वरूप 


जे न रह ह थे “5६ थी दी ण ॥ 7". नह नै डाचा ० 8 असम थूः गृः प्र ' 
ब्वाकल से सकादशाजय शो सह सक्षीय फ शक वाताइरशा! ४ 0३ आर, 
हू कद मक वि आम 7 के मद आल ५ 3 0 इक व लि | 
हुओआा छशार बंचनन ने है| काब ज्शानशाल दा नया | सवा शित्रात के अध दान 


१०६ सुम्रिन्नान॑दन पंत 


रुचि नहीं रही क्यों नके खिंतन के गति नहीं दे सकी ओर महात्मा गाँधी 
के भाषण से प्रभावित होकर एफ० ए० से ही पढ़ना छोड़ दिया । लेकिन संस्कृत, 
बंगला और अंग्र जी के गम्भीर अध्ययन ने दीवारों की बन्द शिक्षा का अ्रभाव ही 
नहीं पूरा किया बरन नवीन उद्धाबनाथ्रों के लिए भी मार्ग खोल दिया। बचपन 
से ही कवितायें लिखने लगे । विपय होते थे “कागज-कुसुम', सिगरेट का घना” 
जेस बिलकुल निराले | १०७ व की उम्र में "हार नामक उपन्यास भी लिखा 
था, जिस की हृस्त-लिखित प्रति काशीनागरी प्रचारिशी के संग्रहालय में है | पहली 
कविता स्वप्न थी जा सरस्वती! में छुपी थी। सबसे पहले १६४०५, में उनको 
प्रसिद्ध कविता पुस्तक 'पहलव” निकल्ली जिसने नवयुग उपस्थित कर दिया | बैसे 
उससे पहले 'बीणा! और अभि” मी लिख चुके थे। वीणा” में आरम्भमिक प्रकृति- 
प्रंस की कवितायें है ओर अधि! में एक में मन्‍कथा है । 'पहलव' के बाद ही कवि 
के पिता का देंदांत हो गया ओर जीवन में अभाव ही श्रभाव हो गया | इसी 

मय उनको बीमारी ने भी आ बेरा । प्रकृति-प्र मं से कवि में जीबन के सुख-दुःख 
की ओर देखने की प्रव॒त्ति जगी। हुःख का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से 
ग्राशा भी जगी आर उसके बाद 'गु जन का प्रकाशन हुआश्आा जिसमें जीवन कौ>-- 
मानव-जीवन की--आशामयी विवेचना है। 'गुजन का प्रकाशन सन्‌ ३२ में 
हुआ। मानव-जीवन को मंगलमबी कह्मना सन ३३ में प्रकाशित 'ज्यीत्स्ना' 
नाटक में हुई । लेकिन तभी कवि को अपनी वास्तविक दृष्टि मिल गई ओर 
कल्पना के ध्वगग को छोड़ कर कवि घरती पर उतरा। युगांत' में, जो सन्‌ ३४ में 
प्रकाशित हुआ; प्राचीनता के प्रति विरक्ति और नवीनता के प्रति आग्रह है | उसमें 
सानव का रूप झीोर निख्रश। उसके पश्चात्‌ 'सुगवा्णीाी और ओआम्या/ का 
प्रकाशन हुआ | सन्‌ ४०-४१ के बाद अब कवि मौन है ओर भारत के प्रसिद्ध 
नर्तक थी उदयशंकर के साथ कला के उद्धार के लिए प्रयत्लशील है और भावी 
समाज-व्यवस्था की शीघ्र से शीघ्र स्थापना के लिए जनता के निकट था रहा है | 
प्युगवाणी' ओर आस्या! में जिस साम्यवादी विचार घारा को उससे अपनी कला 
का विपय बनाया है, उसी विचार धारा को अब मूर्तिमान देखने के लिए उत्तकी 
साधना जारी है | 


.. कवि पन्‍्त बोलते बहुत कम हैं। जन-भीरु भी हैं, कभी उन्‍हें भीड़-भाड़ से 
कि नहीं रही । व्यक्तित् बड़ा सोम्य और कप के है। बुघराले रेशम के-रे 
लम्बे लम्बे बाल, स्वच्छ शरीर स्निग् आँखें, भग्मोर आए सरल बुलाक ति, शाकप खा 
के साधन हैं। उनकी वेशभुवा अतन्‍्त सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख 
स्थान है | वीभसता में उन्हें चिद् हैं, सोदय से गैस । ह्लागियायी और श्रात्ता- 
घिश्याती होते के राभनगाथ जीवन में संयम आए निश्चय के पत्षताती हैँ | 


कल्लाकाए कवि प्रम्त १५०७ 


गबियाहित रहने श्रार जीविका के लिए चिन्ता ने करने तथा कभी कहीं कभी करी 
गस्थिरता से घुमते रहने पर भी उनको संगत जीवन-पणाली में अन्तर नही आया | 
यह विशेषता हिन्दी में अ्रकले कव पन्‍्त जी मे ही है । 
पंतजी की कविता का सबसे बड़ा तत्व है--उनका प्रकृति प्रेस। जअन्‍्मभूमि! 
का परवंतीय दृश्य और उसे पर बचपन से मानहीन होने से एकान्त-चितम ने पंत 
जी का प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है | हिंदी मे ऐसा कोई कबि नहीं है 
जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपनाकर जीवन का अंग बना कर रखा हो ॥ 
वीणा? अंधि!, पहलव! तक तो कवि ने अपने सेदिय-प्र मे आर प्रकृति का मिल्ा 
| दिया है। 'गुल्न! में, जहाँ कि मानव-जीवन के प्रति दार्शनिक प्रकृति परि- 
लक्षित है ओर 'युगान्त' से आगे युगबाणी आर प्राम्मां तक, जिनमें वस्तु 
जगत ने उनके भाव जगत पर बिजय पा ली है, सबत्र प्रकृति का अनोखा प्रभाव 
 है। प्रसाव ही नहीं कबि का कविता लिखने की प्रश्णा भी प्रकृति से ही मिली 
है। प्रकृति के रूपी के ज्ञण-च्ण बदलते रंगा--अआाकारो--ने ही कॉव की सादय॑ । 
के प्रति प्रेम झोर जिज्ञासा की दृष्टि ढा है। श्ारम्म में तो कॉव का प्रक्ात के । 
प्रति इतना आग्रह था कि उसे नारी-सोदय भी उतना आकप के नहीं लगता था | 
जितना कि प्रकृति सोंदर्य | बीणा' की एक कविता में कवि ने अपनी इस भावना । 
का परिचय यों दिया है ;-- 
ल्लोड़ द्रमों को मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भा माया 
वाले, तेरे बाल-जाल में की उलका दू लोचच /' 
! प्रकृति का यह अक्पंश कवि को आरम्भ से ही अपनी ओर खींचता रहा 
'है। यही कारण है कि प्रकृति ने ही उनके काज्य-जगत्‌ की वह रूप-रंग दिया 
पे जो अन्य-कवियों से उन्हें श्रलग कर देता है| प्रकृति के स्वतन्त्र परंतु असंयत, 
नियन्त्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके छुन्दों ओर मापा का परिष्कार करके 
इनकी कला का भी निर्माण किया है। प्रकृति के संबंध में कवि का स्वर्य का कथन 
है-..क्विता करने की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकति-निरीक्षण से मिली हू, 
जिसका आस मेरी जन्ममसि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले भी 
सुझे याद $, में पर्श्य एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता 
थ।: और कोई आअज्ञतः आकंप णश मेरे भीतर, एक अव्यक्त 
सौन्दर्य का' जाल छुन कर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था | जब क्रमी में श्राँख 
में दकर लेटता था, तो वह दृश्यपठ, चुपचाय, मेरी आँखों के सामने घूमा करता 
था। अब में सोचत।| हैं कि ज्लितिज में दर तक पेली, एक के क्रपर एक उशी, 


ब्थि 


हा आप अक  क गस्चु कि 
थे हरित नील -बशित दाभानज को छा्यकित पबंतऊंशियाँ, जो अपने रिग्तर्शा 
थक है] 


१०्घ सुमिन्नान॑दन पंत 


पर रजत मुकुट दिमांचल की पारणु किए हुए हैं ओर अपनी ऊँचाई से आकाश 
की अवाक नीलिमा की आर।र भी ऋार उठाए ड्रग हैँ किसी भी मनुष्य को अपने 
महान्‌ नीरब संमाहन के आश्यव में डबाकर, कुछु काल के लिए मुला सकती हूं | 
अर शायद यद पत्रत प्रांत के वातावरण का ही प्रभाव है. कि मेरे मीतर विश्व | 
आर जीवन के प्रति एक गम्भीर ग्राश्वर्व की भावना, परत ही को तरह, निश्चय । 
झूप से झवास्थत हे |! * 
|. इससे स्पष्ट है कि कवि के सीवर ग्रकृति-प्र मे ने ही एक अ्रज्ञत आकर्षण” 
की जन्म दिया है और उस अज्ञात आकप ण॒' ने अव्यक्त सादय को | इसलिए 
। कवि का हृदय उस सादिय के भीतर अपने को रत्रो देने को उत्सुक रहता है। 
| साथ ही प्रकृति में ही (विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्ययन्मावना! 
| भी दी है, जिसने उस चितक यना दिया हैं। कवि के कथन से एक ओर बात 
स्पष्ट होती हे-वह यहू कि उसकी कविता में जो रहस्यवाद बताया जाता है, वह 
व्यर्थ का है । कवि के शब्दी में केवल आश्यय ओर कोतूहल की व्यंजना ही 
प्रकृति के माध्यम से हुई है | इसमें जीव, बह्य या आत्मा परमात्मा की एकता 
का स्वप्न देखना या शुक्र का झद्व तवाद देखना अपनी आँखों को धोखा 
देना है । 
तो कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया है और शैशव से ही 
उसे बह विभिन्‍न रूपों में दिखाई देती रही है| प्रकृति से ब्रिकट का परिचय 


होने के कारण कत्रि की दृष्टि मे तीखता शा गई है। तीत्रता के कारण बह प्रकृति 


को शीघ्र पढ़ लेता है और उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी भ्रहयण कर। 
लेता है। उसकी विशेयता यह है कि प्रकाति का चिंचर ज्यों का सी खड़ा क 


कृ 
क्र 


देता है---उसी प्रकार जिस प्रकार एक मिन्र दूसरे मित्र के विपय में, उसकी 
आकृति, वेशभूषा, हाव-भाव के विपय में यथातथ्य घानकारी देता है। पर्बत 

देश' में पावस ऋतु का सादय झ कित करते हाए कवि उसके ज्ञणशु-द्षण बदलते 
रूप का स्पष्ट सिन्न झ कित कर देता है। पहाड़ों के बीच धिरे हुए पानी में फलों 
से भरे पहाड़ी को परज्काई पड़ रही हे | साथारण-सी वात हैं। दोकिन कबि ने 
इस साधारण सी बात को एक झपक में परिवर्तित कर दिया है, और वह पहाड़ 
सजीब हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुले हुए नेत्र हो गए हैं और 
न्‍चि भरे हुए पानी का ताल दर्पण हो गया है, जिसमें बह बार-बार अपना मुँह 
देख रहा है [* उस दृश्य को यो प्रकद करने में उसका स्वरूप आँखों के झागे 
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१, धआधुनिक्ष कवि” भांग २ ( खूमिका ) 
. १५““पार्वेस ऋतु थी, परत अ्र्देश, 
पत्न-पल परिवर्तित प्रकृति वेश 


कलाकार काधि पहल ६७३६ 


खड़ा हो जाता है| चित्रा की ऐसी अशेप राशि कवि के काव्य में जिन्वरी । 
पड़ी है | 

पंत जी की प्रकृति के साथ जो यह मंत्री है, उसका कारण यह है किये 
अपनी भावनाओं की उसके साध्यम से भरी माँति ब्यक कर सकते हैं । उनसे 
उनके चित्रों में सजीबता श्रोर सांदय आरा जाता है ओर हम उनकी भावनाओं को 
समझ सकते हैं। कवि चाहता है कि प्र यसी के “ध्यागं!ं करने ओर उसकी 'सुचि? 
आने की वेल्ाा में उसकी जो सानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे | 
उसके पास उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के ग्रतिरिक और 
कोई माध्यम नहीं है| बह ध्यान! के लिए तड़ित--विजली--को तड़प लेता है 
ध्यान और बिजली के सहसा आने में समानता हैं। बिजली की कड़क श्रोर 
गजना में जुगुनू जेसे अधीर हो जाते 8 बसे ही प्रयसी का ध्यान आते ही कवि 
के प्राण भी वेचेंन हो उठ हैं| प्राण ओर जुगुनू की यहाँ समामता कर दी | यों 
एक मानसिक भावना को व्यक्त कर दिया । अ्रत्र सुधि' को लीजिए। 'सुश्रि! 
बातों की थ्राती है। बातों में सुखद स्वर की मिलास होती है | फिर 'सुधि' आने 
पर वे बातें ही बुहर-सी जाती ६--उसी प्रकार जेस शुक एक हों बात को सुखकर 
स्वर में दुहराता है| सुधि' ओर शुक! की यहाँ समानता है | इससे दूसरी 
समानता है | इससे दूसरी मानसिक भावना मूर्त हो जाती है ।* 

कभी-कभी कधि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं की प्रकृति के 
ध्यम से व्यक्त करने के बदलें प्रकति की ही भावनाश्रों के माध्यम से व्यक्त 
५० है---- 


मिश्र के उरे से उठ-उठ कर, 


०.० लसफधपअ पर सता ॥ ज्यक 


"यद्४॥ पालन, बाड़ा। ग संकश्वर' 


मेखल।॥ककार पर्धठ अपार 

अपने सहस्या हृग-सुमन फाड़ 

अवल्लोक रहा है बार-बार 

नीचे जक्ष म॑ मिज महाकार 
-जिक्कके चरणों में पल्ला ताल 

दपण-सा फैला है विशाह्व ! 

१---तडढ़ित-सा सुसुखि |! तुम्दारा ध्यान 
प्रभा के पत्च॑क॑ मार, उश चीर, 
गढ़ गर्जन कर अब गंभीर... 
मुझे करता गा 


११० सुमित्रान॑दन पंछ 


हैं काँक रहा नीख नभ पर 
अनिरमेप, अटल, कुछ चिंता पर !? 


यहाँ वृद्दों की ऊंचाई को उच्चाकाज्षाओं के साध्यम से व्यक्त किया है 
ओर उनकी शांत दशा को अनिमेष, अल चितापर व्यक्ति से ।यों व्यक्ति की 
भावनाएँ ही प्रकति के चित्रण का साध्यम बन गई हैं। 
इसके अपतिसि्क्ति कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है, 
कुछ तो अपनी सकुमारता कॉकारण आर कुछ प्रकात के सोदय के कारण | हों 
सकता है कि दाश निक भावना से प्रकत और पुरुया का रूपक भी कवि 
के सामने हो । कमी-कभमी प्रकृति के साथ तादाव्य स्थापित करते हुए उसने 
शपने को नारी रूप में अंकित कर दिया है | 
/  यदा-कदा पंत जी प्रकृति. के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न आलंकारिता 
होती है, न भावनाओं ओर प्रकृति का आदान-प्रदान, केवल तब्स्थ दशक 
/ की भाँति कवि निरीक्षण द्वाय प्रकृति का चित्रण करता है ओर वातावरण की 
| सृष्टि कर देता हु 
| न्‍ 


बाँसों का भरमृट 
संध्या का अभृटपुर 
हैं चहक रहाँ चिड़ियाँ 
चिट टुंदू इंटू । 
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जुगनुओं से उड़ मेरे प्रोशा 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 

पूथ सुधि सहसा जब सुकुमारि ! 

सरल शुक सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोज्ती .. बातें 
कभी दददराती हे जर में 

अगन से मेरे पुलकित शाशण 

सदस्यों सरख खबरों में कृक, 
तुम्दारा केरते हैं आह्वान, 
गिरा रहती है श्रुति सी मूक्त ! 

३--म्रथम रकिसि का आना, रंगिणी ! 
तूने केसे पहचाना ? 


कलाकार कवि पश्त ९ १; 


ये नाप रहे निज घर का मंग 
कुल श्रमजीवी घर डगमण पं 
भारी है जीवन । भारी पण !! 
लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंत जी ने प्रकृति का कोमल 
श्रोर स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है। पह्लव' की परिवर्तन! कविता को! 
छोड़कर सब्र वे प्रकृति के मोहक रूप की ओर ही आकर्षित रहे हैं। परिवर्तन 
में भी दर्शनिकता के कारण बहू रूप स्वतः था गया है, अन्यथा 5,थस रश्सि 
बादल, नीका-विह्यर,' (एक तारा, दो मित्र, श्रॉस! अप्सराः च्ाँदर्नी आदि 
में कबि ने प्रकृति के सरस और स्निग्घ रूप को द्वी चित्रित किया है। श्री नगेद्ध 
के शब्दों में 'प्रकृति के विराठ रंगऊंच पर इनकी सौदियमयी हाट पहलव, वीची- 
जाल, मधुप-कुमारी, किरण, चांदनी, श्रप्धरा; संध्या, ज्योत्स्ना,, छाया, इन्दू, 
सराध, तवारकाए आद पात्र का हाँ श्रिनय बन हे ना, 
है | दिगन्तव्यापी उल्कापात, बबंदर, मकम्प ओर बाड़ब-मंथन आदि में इनकी 
वृत्ति नहीं रमती | लेकिन प्रकृति के इस सन्दर पक्ष की चित्रित करने में वे 
सबसे आगे हैं । ह ्ि 
धाकतिक सोदय कबि की आत्मा की वस्तु बने गया हैं इसलिए बह अपने 
हृदय के उस आवेश को व्यक्त करना चाहता हैं, जिसे प्रम कहते है ओर मिलन 
कोर विरः जगक यो छोर £, तब भी बह प्रकृति को मलता नहीं | साथ ही: नारी 
सौंदर्य के खिवण के लिए भी मह प्रक ते की सहायता ह। ले लेता है। प्रकति के साथ 
साथ पंत जी नारी के सेंदय का भी भव्य--वासना लिप्त' नहीं--चित्रण 
करते हैँ । ये नारी-सौद्य पर भी उतने ही मुग्ध हैं, जितने प्रकृ 
सँ[दर्य १९।* वस्तुतः बात तो यद्द है कि वे सोंदय को व्यापक रूप में लेते हैं । 
सर्बनत्न सोंदर्य की ऋखण्श सत्ता देखने के कारण उनको सादय के घिल्‍्शु में 
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कहाँ, कहाँ है घाल-विहक्लिनि ! 
पाया तूने यह गाता ? 
सोई थी तू स्वप्न-वीढ़ में 
पंखों के सुख में छिपकर । 
ऋूम रहे थे, धूम ढार पर 
प्रहरी से जुगनू नाना । 
३.....फी उड्ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार 
कर खबरों से विज हाथ... 
बुल्लाते, फिर भुककों फिर उस पार । 


११४ सुमिच्रान॑दन पंत 


स्वाभाविक रवि २ ओर ये उसे व्यक्त भी बड़ी चातुरी से कर देते हैं, फि; 
चाहे वह नारी-सादय हो या प्रकृति-तादय | “'ठच्छुवास'! में बे एक वालिका के 
चित्रणु करते हैं। इस वितरण से आपको कहीं राग-तत्व का वासना पंकिलरूप 
नहीं मिलेगा | पूरी कविता में उसके स्वच्छु, पवित्र, उज्ज्वल रुप के ही दशन 
हर४ल> रे 
 धरलपन ही था उप्का मन, 
निराल्ापन था आशृपर, 
काम से मिले अजान नयन 
सहज था सजा सजीला तन | 
ल्‍्‌ः नै न- न 
रंगीले, गीले' कूल्लों से 
अपसिले भावों से प्रंमुदित 
बाल्य सरिता के कूलों से 
खेलती थी तरंग-सी नित 
इसी में था असीय अव्धित ॥ 
कवि की कलम तूलिका है, इधर-उधर रेखायें खींच कर ही काम चला लेती 
है। उसे अधिक ग्रयास नहीं करना पड़ता शोर बित्र खड़ा हो जाता हैे। मिलन 
के आनन्द का वर्णन जहाँ अन्य कब कई पृष्ठ लिखकर भी नहीं कर सकते वहाँ 
उन्होंने केंबल---ुम्द्ारे छूने से था प्राणु संग में पावन गंगरा-स्तान । तुम्हारी 
बाणी में कल्याण जिवेणी की लद॒रों का गान ।” से ही कर दिया है। मिल्लन 
ही या. विरह, क्रवि की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से कोई भाव या 
५ विधार विद्ध द्वोने से नहीं वचता ।१ सादय की एक झलक ही उसको कल्पना को 
/ सौ-सौ नैन्न दे जाती है। उसे अनुभूति ओर कह्यना का वरदान प्राप्त है। बह 


त 
बन परी के लय नानक वपरिल-आ, 
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१--कठपना में है कसकती वेदनाएं 

झआश्रु में जीता सिसकता गान दे, 

शून्य आहों में सुरीले छंद हे. 

मधुर लग का क्या कहीं अ्वसान हैं?! 
हुआ था जब सन्ध्या्ञोक 
इस रहे थे तुम पश्चिस ओर 
बिहम रब बनकर में चितचौर 
गा रहा था शुण, किंतु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। 


श््ज्ण् 


कलाकार काँव पम्य १३ 


भावनाओं को ऐसा रूप दे देता है कि उसे पढ़कर हृल्य में उनकी कसक क्यों 
की त्यों उत्तर आती है। इसका कारण यह है कि कबि की कल्मना बेदनामंस हैं, 
उसके आंसुआ मे गान जाता-ससकता है और शून्य आदी में सुरीले छुन्द ह। 


ए सा समन्वय होने के कारण ही मधुर लय का कहीं अन्त नहीं दाता । ओर 
तभी वह पुकार उठता है-- 


वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा हांगा गान। , 
उम्रद कर आँखों से चूपचाप, 
बहाँ होगी कविता अनजाव / 
पंत जी ने “बीणा', अंथि' और 'पहलब! तक्र इत प्रकार की सोदय-प्रेम- 
मयी कविताएं लिखी हूं, जिनमें उनकी कल्पना को बहुत दूर तक दोड़ लगाने 
का अवकाश मिला है | बीणा' मे इनके किशोर कवि की जालसलभ भावुकता 
जिसमे कवि का प्रकृति की महत्ता पर पूर्ण विश्वास है आर उसके व्यापारों मे, 
पूरा त का अभीस फकााता ह.। -.णा का कॉिदादा | गातांअल के छावा 
भी स्पष्ट है। परंतु ग्रंथि! में कवि संस्कृत काव्य की आल्लकारिक प्रणाली से 
प्रभावित हुआ ज्ञान पड़ता है। असफल प्रेम की कथा में कवि ने हृदय की. 
समस्त सरसता उ डेल दी है) नायक के काल मे इक आर टोश में आन पर 
वह अपने की एक बालिका के घुटनों ५१ सर रखे हुए पाता है। बहीं परस्पर प्रेम 
का अंकुर जमता है। बह अंकुर समाज के भय से पहलबित नहीं होने पाता । इतली 
सी कथा को कवि ने संस्कृत की अलंकत शैली में->नई अभिव्यंजना के लाथ 
लिखा है। फवि-हब्य की आशा, निशशा झार रान्दद के विशिन्‍त चिछ्े गे बह 
कतियरी हैँ [स्थान-स्थार प* योम-तंयंधी अबिश मानयीय ब्वागगे की शस्ल 
 अर्जनां भी है, जो कि की भाण के उपलुर्त 5 सका एग लेबक आई #ै | सद्धाईर- 
णार्थ ४ मे की यह व्यंजना पानी पीकर घर पूछना! वाले मुहावबरे से मिलकर 
बिल्कुल निखचर गई है। 
यह अनोखी रीति है कया प्रेय की 
जो अपॉगों से अधिक्ष है देखता; 
दूर होंकर ओर बढ़ता हे, तथा 
वारि पीकर पूछता है पर सदा-। | 
... पल्लब! में कवि की प्रतिभा का प्रौढ़ विकास है | “वीणा” ओर अधि?'में 
किशोरावस्था के गीत हैं ओर पहलव” में योवनावस्था के । अब कवि की 
अनुभूति और भावोन्माद में स्वाभाधिक बेगे आ गया है. और कवि अब कहपना : 
को खुलकर खेलने देता ह। शा जी के सीधे अन्नात्र में आने पर कबि की व्यंजवा 


११४ सुमिन्नांदव पंत 


बड़ी मिराली हो गई | शली, कीटस, वइंसबद और ठेनीसन का कवि ने गंभीर 
गध्ययन किया है, इसलिए उनको छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है| वे शेलो से 
बक प्रभावित हुए है | उनकी प्रासद्ध कह्पना-यूग कविता बादल! शेली के 
उठ कविता से प्रेरित है, लेकिन कब ने शेजो का ग्नुवाद करके नहीं रस 
दिया | उससे वादत्व का मनोहर रूप ही लिया हैं, जब कि शेली ने भयंकर रूप 
थी चित्रित किया है। उनकी कला पर टेनीसन का अधिक प्रभाव है जो अपनी 
ध्वन्यात्मकता ओर सावानुकूल शब्द-चयन के लिए प्रसिद्ध था | पल्लव' परे 
अंग की के इन कवियों को लाज्ञगिकता--सांकेतिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती 
है | इस प्रकार 'पहलव' में उनकी प्रकृति आर सौंदर्य की माबना का चरम 
वकास है, लो कल्या के आवरख में श्रोर भी खिल उठा है | 

लेकिन कवि को किशोर-प्रेम के ही गाँत पसंद है. | यावन में शआाते-आा।ते तो 
उसका हृदय विरह के तीत्र अनुभव से व्याथत हो गया है शोर उसने संयम के 
द्वारा झपने जीवन की दिशा ही मोड़ दा है । एक बार कवि ने स्वर्य लिखा थ[+-- 
“॥ किशोर प्रम का ही ग्रायः चित्रण करता हैं |” 'लाइ हूं फूलों का दस, लोगी 
मोल, लोगी मात १ में कया लावा या लोगे! नहीं लिखा जा सकता था! 
'वीणा!? में ऐसी कई कविताएँ हैं। मनोवैज्ञ निक कहते हैं कि प्रेम का प्रारंभिक . 
उद्र के पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में सजातीय प्रेम ही--लड़की का 

लड़की के प्रति, लड़के या लड़के के प्रति--पहले उत्पन्न होता है । 
प्रकृति और सौन्दर्य का उपासक बह कवि आरंभ से ही चिंतनशील रहा है। 
बह उसके कबित्व और बक्तव्य से ध्वनित होता है | जब वह श्रभी किशोर था 
तभी उसने विवेकानंद आर रामतीर्थ का दशन हृदयंगम किया | विवेकानंद का 
दर्शन आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है ओर रामतीर्थ का 
दशन जगत के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है | कब के ऊपर इन 
दोनों इशनों का प्रभाव पड़ा | पह्लव? को रचना परिवतंन! में कवि का यह . 
चिंतन दर्शनीय हैं। इस कविता की श्री निराला जी. ने पूर्ण कबिता कहा है ] 
उसमें सूट के परिवर्तन-शील रूप की व्यंजना कवि ने बढ़ी. कुशलता से की है | 
यों तो उसका विचारक आरंभ से ही जागरूक है ओर 'बीणा और अ्रथिः काल 
की कविताशो से उसके ऐसे चिंतन कण बिखरे मिल जायेंगे | लेकिन परिवर्तन! 
मे उसके विचारक का श्रेषश्टम रूप है। 'पहलब' तक आते-आते तो उप्तका 
विचारक प्राधान्व पा लेता हे और परिवतन' में बह संतार की अशांति से विकल 

होकर पुकार उठता है---. 
एक सी व नगर उपबन, एक सौ वर्ष बिजनम बने | 
यही तो है श्रसार संसार, सुजन, सिश्चम, संद्यार || 





कलाझार कि पहल ११४, 


इस नश्वस्ता-अनश्वत़ा के ज्ञान के साथ कि को जग को नित्यता 
आनत्यता का आभास हाता हैं, उसे जग के रहस्य की सुलझाने का संकेत-मा 
मिलता है ओर यहाँ उसे सबंत्र एक ही शक्ति के दशन दहते ढ़ । प्रकृति के प्रति 
जो कवि कभी जिज्ञासु था-चमावनाशीज्ञ था>-वही श्रव उसके भीतर के रहस्य 
को पाने के लिए बविकल हो उठता है। एक दिन उमके जीवन की जो डाल प्रेम 
विहग का वात वन गई थी बह संसार की ज्षुग॒-मंगुरता के पतकड़ का अनुमव 
करती है श्रोर कबि तर्व-चिंतन से इस निष्कप पर पहुँचता है कि एक ही अमीम 
आनंद सर्वत्र व्याप्त है और विश्व में उप्तकें ही विविध रूप प्रकड होते हें । 
जल्ांध का हरोतिसा,.अंबर की नीलिमा, हृदय का प्रेमाच्छवास, काव्य का रस 
फूली को सुगंध, ताएका को कलमलाहट, लहर का लॉस, सब में वही एक शा 
हैं ।१ तभी बह सुख-ढहुःख में समझोता कर लेता है और बिना ह।ख के मुख उसे 
निश्सार प्रतीत होता है और बिना श्रॉसू से जीवन भार-स्वरूप । यहीं संसार की 
दीनता का अनुभव करके बह दवा, छ्मा और प्यार की आवश्यकता का अनुभव 
करता है ।* यह अनुभव तो उसे होता ही है परत प्रकति की बढ़ व्याप्त शक्ति 
उसे अपनी ओर भी खींचती है। कवि को अनुभव होता है कि स्तब्ध ज्योत्स्ना 
में जब चकित शिशु के समान संसार को आँखों पर श्रजान स्वप्न विचरते 
उसे नक्षत्रों से कोई मान निमंत्रण देता जान पड़ता है । था पहलव' मे कब 
की एक 8६ 5 प्रते 'जक्कता शोर अंज|॥ थे। गर्गना सानिदल्यता का चित्रण भी 
प्रकति-सोद के साथ-साथ मिलता है श्रोर कहना न होगा कि वह स्वर उसके 
लिए' नया प्रकाश देता है--बह प्रकाश है आशा का। यहाँ से कवि परिवर्तन को 
गनिवायता स्वीकार करके गआ्रआशाबादी वन बैठता है। यही आशावाद मु जन के 
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१--एक ही तो असीम उललाल || 
विश्व में पाता विविधाभाल, ४६ 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शांत अम्बर में नील विकास । 
वही डर-3₹ में प्रेमोच्छबास, 
काव्य सें रख, कुसुर्मा में बास,; 
अ्रचल तारक, पत्चकों में हासन, 
खोल. लहरों में खास । 
२--बिना दुल्ल के सब सुख . निस्लार, 
-- बिना आँसू के जीवन भार, , 
८“. “दीन ,दुबलछ दे रें, संसार । 
इसी ही इुया समा और प्यार |] 





(३ & सुमिश्नानदन पंत 


देशनिक चिंतन में भी है। 'गु जन में कि की भावना और विचार दानी में 
एक ग्रकार से मग्रझोना सा हो जाता है, लेकिन कवि में विश्वारक तत्वों को अधि- 
कता होने लगती है। वह अपने गीतों की 'जग के छब॒र आँगन! में बरगराने के 
लिए. प्रेरणा देता है, मानों अपने से बाहर मानवमात्र की ओर वह बढ़ता है। 
वहीं उसे छुत्न-दुःख की सापेन्ष अनुमति होती है। और कवि की सुख-हु।ख की 
यह सापज्ष अनुभूति ही उसके जीवन से एक नवीन आराशा का संचार कर देती 
हैं झ्ोर वह सुन्त-दुःख के महत्व पर कह उठता है--- 

युख, हुख के मधुर मिलन से 

यह जीने हो परिपुरन । 

किर घन में ओमकल हो शशि, 

किर श्यि से ऑओकल हो घन | 

जग पीड्त है अति दुख से 

जग पीड़ित रें अति सुख से 

मानव-जग में बट जानें 

सुख दुख से ओर दुख सुख से | 

कवि को यह दृष्टि मिलते ही यद्द ग्यने सन को-बिथुर सन को-विश्व-बेदना 
में प्रतितल गलने के लिए प्रेरित करता है| “तप रे मधुर मधुर मन” के स्वर में 
बह नह दिशा की ओर उन्मुख्र होता है। और कभी जो इस जगत की सीमा 
पर बैठा हुआ दूर से ही उस रहस्य को पा लेना चाहता था वही श्रव सुख-दु।ख 
से ऊपर उठकर “जीवन के अंतस्तल में नित बूड़ बूड़ २ भाविकः की रठ लगाता 
है ग्रोर जीवन को निकड से देखने के लिए आतुर होता है। 'ग॒जनः में पंत जी 
का श्राशावादी दशन खूब प्रस्फृदित हुआ है। उसमें कहीं-कहीं चिंतन की 
अपेक्षा भांवकता का भी आधान्य हो.-गया है और जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ 
उनकी रहस्य-भावना का संदिय सहसा दृद्धि को प्राप्त हो गया है | प्रकति भी 
गुजरना में नए रूप में है और उसके चित्र बढ़े परिपूर्ण हैं| नौका विह्रः जैसी 
कविताएँ विश्व-साहित्य की श्रीज्द्धि कर सकती हैं। गंगा की धारा में नौका-विहार 
का चित्र कवि ने ऐसा खींचा है कि प्रत्येक छुंद का चित्र बन सकता है । यह 
कृविता कवि की प्रकति-संबंधिनी कविताओं की शिरमौर है| 
लेकिन गुज़न! का बह कवि जो वीणा”, प्रंथः और 'पहलव” की प्रकति 

ओर सीदय॑-मांवन्रों को चिपकाए हुए, ाँदनीः और 'नौकाबिहार' के गीत 
गाता था और जगवत्‌ की नश्वसता-अनश्वस्ता! प्र अपना मत देता था और 
बहता था कि गिर जअ्न्म-मण्ण के आर पार शाश्यत जीवन नौफा-विज्ञ३! है 


कक्षकार कवि पन्‍्त गृ १७ 


रहा है, वही झय “युगास्तो में अपने पिछुले जीवम की-पिलु्े थुग कौ 
समाप्ति ओर नवयुग का श्रभिनरन करता है | बह मानवात्सा वे सुख-दुःग्त शा 
बाहर जगत्‌ की चिंता में रत हो जाता है | कल्मना--कलाताक विलास««छोड़ 
कर सीधा प्रकृति का-वस्सु जगत कॉ-अपतना विपय बनाता है| उस वह 
बप्न व्यथ मालूम होता है, जिसमें बहू स्वयं झाव्र तक ड्रबा था । बह कह्पना का 
साम्राज्य उसे अब स्वीकार नहीं है, जिसमें उसको आत्मा विद्युर कृर्ती रहीं है | 
बह- यंग ही उसे ु।बदिंग जाने ज्यों है क्र वह जगत की रूडिय[--- 
प्राचीनताग्रों को जीणु पदावलो की भर जाने के लिए कहता हँ-- 


द्रत करों जगत के जी पत्र ? 

हैं सत्त-ध्वग्त ह शप्क शांण ! 

हिम-ताव-पीत, मसधुवात्मीत, 

तुम वीतन्शग, जेंड़ पृराचीन ! 

निष्पराए वियत यूग ! बत किहृंग ! 

जग-न॑ ड़ शब्द आ इवास हॉने, 

च्युत, अस्त व्यस्त प॑खों से तुम 

मर-भर अनन्त में हो विलीव ! 
गृत युग की बृणास्पद्‌ विकतियी में कवि को काई सार नहीं दिश्वाइ देता 
आर वह आधे इस श्राशा से कि जगती का भाग्योदय होगा, अपने गीत-खग से 
वाहता है कि तुम जगती के जनपथ-कानन में अनादि गान गाशों श्रार चिर 
शूत्य शिशिर-पीड़ित जग में अपने अ्रमर खरों के प्रागू-सन्दन मरों क्‍योंकि जो 
स्वप्नो के तम में सोचे. ६, ले. विश्चय दी जाएंगे आर जीवन में मिशीक्ष (निराशा) 
देखने वाले प्रभात (शाशा) दखरी | कांब का 'युगान्‍्ता से छ्ाक का मगलाशा 
की ही विशेष चिंता है, अपने सुख-हुःख की नहीं जैसा कि धग॒ु जन! तक रहा था | 
है दाशनिकता भी अब कवि को आकर्षित नहीं करती ॥ झब तो वह “नवल्ल 
सानव-कानन के पल्लवित होने! की आश। से गा कोकिल बरना पावक्क कण !! 
का स्वर संधान करता है क्योंकि उसका विश्वांस छै/ कि जिन गत युग की 
संस्कृतियों ने देश ओर जाति की दीवारें खड़ी करके मानवता को बंदी बना रम्त्रा 
है वे मानवता का विकास पाकर सब ड्ूव आयेंगी और मानवात्मा का प्रकाश 
पाकर यह यंत्र युग हँसने छगेगा |" श्ञाज तो कला भी कति का आकर्षित नहीं 
रती | ताजमहल” पर मे जाने कितने कबियी ने लिखा होगा ओर ग्रशंसा में 
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१-“जगंती के जन॑-पथ-कासन से छः 
सुझ गाशं घिहग | अ्रनादि गान, हि 


शाही 


है 6० सामान दुन पते 


पष्ठ के पृष्ठ रँगे होंगे। विश्वकनि रवीन्र ने काल के कपोल पर एक श्रश्रुतरिंदु! कह 
कर ताज के अमरत्य का करुण सन्देश दिया है, लेकिन हमारा कवि--बुगान्त' 
का कबि--उसकी प्रशंसा अथवा उसके निर्माण का ही झत्यु का अपाथिव पूजन! 
कहता है-- 
हाय मत्यु का ऐसा अमर, अपा्थिव पूजन ! 
जब विपण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
न॑- हे हर 
सानव | ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के अति ? 
आत्या का अपयान; ग्रेत आऔ छाया से रति ! 
कबि का दृष्टिकोण “यगान्तः में पूर्णरूप से बदल जाता है श्रोर वह युग 
बदलने के लिए चिंतन द्वारा अपने भीतर ही एक नई सर्ष्ि स्ववा प्रतीत होता 
है-. भी शूष्टि रच रहा नबल, भावी मानव के हित भीतर ।? साथ ही मानब- 
केसरी की गन करने के लिए और गत युग के शव को नष्ट करने के लिए भी 
कहता है |" इस प्रकार थयुगान्त! कत्रि के काव्य-जीवन का सध्य-विल्तु है, जिसके 
पहले उसने प्रकृति, सोदय, प्रेम, उल्बास, आत्मा, जगत्‌, आदि की पहेली को 
भीले शिक्षु के रूप में सुलकाया है और जिसके पीछे उसने जगत्‌ के यथार्थ 
संघ की ओर अनुभूति को वाणी दी है | थ्राचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने 
लिखा है * पल्लव' में काव अपने व्यक्तिव के घेरे में बंधा हुआ “शु जन! में 


सिर शून्य शिक्षिर-पीड़ित जग में 
तिन्न अमर स्वर्शं से भरो भाण ! 
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जो सोए स्वष्सों के तम सें है. 
वे जागंगे--यह सत्य बात हैं. 


जो देख चुके जीवन-निशीथ 
वे देखेंगे जीवन-प्रभात ! 
१--मानव जग में गिरी-कारा-सी 
गतयुग की संझकृषतियाँ दुधेर 
धन्दी की है, सानवता कौ 
रच देश-जाति की भित्ति अमर | 
“थे डूबगी--सब डूबेंगी. ! 
या नव मानवता का विकास 
हँस देगा सवर्िम बज़ लौह, 
छू सानव-आत्मा' का प्रकाश | 


ख्य्थ्जे 
क्क्केओी: 


कलाकार कवि परत 


रे 


कमी-कभी उसके बाहर ओर यगांतः में लोक के बीच हष्ठि पा कर आसन 
जम्माता हआ दिखाइ दता ह। गु जन! तक वह जगत स झपर्त लिए साय 
आर आनन्द का चयन करता हुआ प्रतीत होता हैं, वुगान्ता से श्वाकिर बह 
तोंदय और आनत्द का जगत में पूर्ण प्रमार देखना चाहता है | कबि की सेदिय- 


पा 


भावना अब व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में परिशुत हुई है | 


इस प्रकार गांव! में कबि मानव का बशागान गाने बंठ जाता और नए 
जग के निर्माण के लिए तैयारी कच्ता है| एक बात विशेष रूप से दशनीय हैं 
कि अब कबि प्रेम को बिलकुल ही छोड़ चुका हैं । यी तो शुज्ञन! में ही वह 
मानवता के ग्रति आकष् ही खुका था परन्तु फिर भी उसमें भावी पत्नी के प्रति 
आदि कवितायें कवि के भीतर लिपी प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित कर 
जाती हैं |” यही नहीं 'शुजन' की 'मधुबन' कविता में उसे ग्रेबसी की मदिर छुंवि 
ही समस्त प्रकति में बिखरी दिखाई देती थी |* परंतु 'य्गांतः में जेस कबि में 
उस ओर देखा ही नहीं। यो भी कह सकते हैं कि कवि से नारी-सादय से बवेश 
हो अपने को अलग कर लिया | इसका कारण यह है कि महान कवि के नाते 
उसने अपने मानसिक बिलास को व्यक्त करना उबित नहीं समझी और जगतू के 
सुख-दुःख में अपने व्यक्तित्व को लय करने का निश्चय कर लिया। हों जिस 
प्रकति से उसने बोलना“-वार्तालाप करना--सीखा था उसे वह 'युगांत में भी 
नहीं छोड़ सका है। “युगांत' ही क्या आगे की कृतियों में जहाँ वह शुद्ध विवेचक 
के रूप में आया है वहाँ भी वह प्रकृति से संपक-विहीन नहीं द्वी पाया ६ । हमारा 
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१--मदूर्मिल-सरसी में सुकुमार 
अ्रधोमुख, अरुश-सरोज समान, 
मुग्ध-कषि के उर के छू तार 
प्रथथ. कान्सा.. सकझगान 
तुम्हारे शेशथ में, सोभार, 
पा रहा होगा सौबच प्राण; 





स्वप्म-ला. विस्मय-सा .. अम्लॉन 
प्रिये, प्राणों फ्री प्राश | 
२-आज. उनन्‍्मद * मधघुन्याव 
ग़गन के इन्‍्दीवर से चीछ 
ऋर रही. स्वणनमरन्द समान 
तुम्हारे शयन-शिथ्िक्ष सरसिज उन्मील्ष 
छुलकता ज्यों मदिरालस' गांख 





है| कौ एड ह!] सूह्न ते 
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लिये उसकी बुगवाणी' श्वार आम्या' से है। इनमें पंत जी ने प्रकृति के चित्रण 
दर हें आर अत्यंत उत्कृूट दिए है; परंतु उनमें बह मीनाकारी नहीं, जो बादल! 
आर चांदनी गे है| बद तो अब पकति की उसके यथावश्य रूप भें ही देखता 
हें | यगांत तक कब के बिकास का रुख हँ-- प्रकति-साब्य से नारी-साद , नारी 
सोडय से जीवन-दशन आर जीवन दशन से मानव-जगत के यथाथ रूप के प्रति 
प्रम | मानों किशोरावस्था ले याबनावस्था ओर योबनावस्था से प्राद्रावस्था की 
आर स्वाभाविक गत रही हो | 


गा 
प्ग] 


/ 


प्रश्श बह & कि वाजिबिलास', चवादना' आर अ्रप्सरा! का यह कवि आज 
यंत्र-यग से प्रभावित दाकर मानव का जड़ता ओर संस्कारहीनता का चित्नणु,कर 
उसके ही भावादब की ओगो' भे अर ने कातञ्य की दिशा को कैसे मोड़ सका ! 
जो कभी जीवन का अथ कंबल कओड़ा, कानूइल, कामलता, मोद, मधुरिमा, हासे 
बिलास, लीला, विस्मय, अग्फुटना, स्नेह, पुलक, सुख और सरल हलास ही 
समझता थाई बहा आज कुरू+, कऋात्सत,; प्राकृत, सुन्दर, सस्मत दाना से परिचित 


न्थ्छ 


घट 


की भाँति क्यों सिल्नना चाहता हे |* इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं कबि ने दिया है। 
उसके शह्दों में ही उसके ढारा दिशा-यरबतन का कारण सुनेए | कवि ने 
कालाकाँकर से हयाभ' नाम का एक मासिक निकाला था | उसके प्रथम अंक 
म॑ उससे स्थय छिखा--कावता के खचणन-मवन का छोड़कर हम इस खुरदुर पथ 
पर क्यों उत्तर आए, १,..इस यग की बास्तविकरतों ने जेसा उग्र आकार धारण 
केया हैं,उसस प्रार्चीन बश्वासो में पतिफ्ठित हमार साव और कल्पना के मूल हिल 
गए है | अड्धानअबकाश में पलने वाली संस्कृति का बातांबरण- आनन्‍्दोलित हो 
उठा ओर काव्य की स्वष्न-जड़ित झात्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के 
नग्नरूप से सहम गई ) उसकी जड़ों को अ्वनी पोपण सामग्री हु करने के 
लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा हैँ। और युग-जीबन ने उसके चिर- 
सेचित सुख-स्वप्नों को जो चुनाती दी है, उसको उसे स्वीकार करना पड़ा है।” 
कवि के कथन का श्रथ है कि बह युग की साँग पर स्वष्न-जगत्‌ छोड़ कर 
धरती पर आ गया आर उसने बास्‍््विकता का निमंत्रण स्वीकार किया | उसके 
पश्चान्‌ उसने जीवन की बिकृति आर बीभत्सता को गहरी दृष्शि से देखा | किसान 
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१--क्रीडा, कॉलृहक्ष, कामलता, मोद, मधरिसमा, हास-विल्ञास । 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल, हज्लास | 
२०-ब्रे कुझप, हे कुत्सित, ग्राकृत 
है सुदर है संस्कृत सस्मित, 
आाश्रों लग-जीवन, परिणय में 
परिखित-ले प्रिल्ल बाँह भरें । 








कलाकार कथि पण्त १११ 


मज़द्र व ग॑ के लिए उसके मन में वाडिक सहानुभूति जाग्रत हुई आर उसने 
'युगवाणी! दी, जिसमे उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषण किया शरीर 
उसके बाद गया? मे उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया। यही कारण है. कि कला 
का हा से श्राम्या? गगनाग। की अपना ध्रावक सुन्दर हे । प्र्प त्र्भी हम 
कला को बात का यहां छोड़ कर केवल कि के प्रतियाद्य की देखना चाहते है | 
“युगवाणु! झोर शाम्या), युगास्तः के बाद कवि की मानव-पूजा की कृरतियाँ हैं, 
जिनमें उसने मात्री संस्कृति को रूप रेखा देने के साथसाथ वर्तमान का भी 
खित्रणु किया है | अपने देश ओर बतंसान संयार की दुदशा से व्याकुल होकर 
युगान्त! में कब्ि ने बापू? के भति कविता लिखी थी, उसमें उसने गाँधी जी का 
प्रशस्ति के साथ उनके गांधीवाद की भी प्रशंसा की थी। सत्य, अहिसा, चरण 
शादि जो गांधीबाद के प्रतीक हैं उनगर अपना मत दिया था ओर उनको शुद्ध 
बुद्ध आत्मा केवल! कहकर सम्बोधित करते हुए श्रन्त मे लिखा था 
आए तुम मुक्त पुछ्प कहचें-- 
भिथ्या जड़ बन्‍्धन, सत्य राम, 
नाते जयति सत्य मा भें; 
जय ज्ान-ज्योति तुयकोी प्रझाम | 
लैकिन आम्या! में 'मद्यत्मा जी के प्रतिः कविता में उन्होंने इस मुक्त पुरुष! 
की पराजय दिखाई है और कंदां है--- 
है भारत के हृदय तुम्हारे साथ आज निशाशब 
चरण होगया बियत साल्कृतिक हंदय जयत का जजर | 
यह मानों गाँधीयाद से समाजवाद को ओर कवि को रुचि का परिचावक 
| कवि के छृदय का यह परिचितंन उसको श्रद्धा में, जा काव्य का प्रा ह, 
शंका की ओर, जो जिज्ञान को जीवन है ले गया और काव्य था आध्याक्तकता 
तथा विज्ञान या बास्तविकता के समस्वने की उसने जेश की । उसने दोनों की 
स्वीकार किया शोर थ्राशा की कि यंत्र-यग के साथ जब साम्यवाद हारा स्वृशु-युग 
का अवतरण विश्व में होगा तब गाँघीबाद ओर साम्बवाद दोतों एक हो 
जायेगे 
मनुध्यल का तत्व पिल्लाता निश्चय हमकी गांधिवाद | 
सामहिक जीवन विकास की तास्य यांजना हैं. अविवाद। 
इस प्रकार उसने छामनावाद मे प्रैजीवाद और पूंजीवाद से साम्यवाद 
तक की भावना को ओआगगे काव्य ॥ रवागे ;इभा। पह्लव तक की सोद्य« . 
बासना मे सामंलावाद, हे तत का झाश,नके्पी | पॉजीवाद और. थमान्ता, 
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4४% सुमिश्नानन्‍दन पच्ल 


अुगवाणीः और आम्या' की वास्ततिकता से साम्यवाद की यात्रा पंत ने कं 
| इस याज्रा में वे अपने कवबित्व को श्रीहीन दोने से नहीं बचा पाये खर 
यह शुप्क | इलेपश होकर ही रह गया हे; यद्यपि आम्या! में वे कबित्व भी लाए 
हैं | परन्तु पहलय! के उपयन में बिहार करने बाले पाठक के युगान्त! के बाद 
की कृतियाँ रतीला मैदान जाने पड़ती है, जिनमें कहीं-कही नस्वलिस्तान के दशन 
हो जाते हैं। कवि के पास इसका उत्तर नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट कह चुका है कि 
जब वे काल्पनिक व्यंजनाएँ ही नहीं रहीं तब वह सरसता कहाँ से श्धिशी 
वास्तविकता में हमें श्रपने मस्तिष्क से भी काम लेना है | शव से पहले उसने हृदय 
को शुदगदाया था, शव उसमे मस्तिष्क को करेदा है। पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी के 
शब्दों में “श्राज पंत के काव की लेखनी शोर तूलका का स्थान छैनी श्र कुदाली 
से ले लिया हे, रूप-रंग का स्थान सक-मांस ने | अब वह कला की उतनी पता 
नहीं करता जितनी सध्ठि निर्माणकारी विचारों की। इसीलिए उसने स्पष्ट कह्ष है 
कि 'युगवाणी' और 'प्रम्या! में निम्न बर्ग को उसने बोडिक सहानुभूति दो है । 
पंत जी इससे श्िक कर भी नहीं सकते | उनका संकीचर्शील स्वभाव, श्रमिजात 
वगे की रुचि और एकाकी जीवन, उन्‍हें मज़द्रों-किसानों के बीच काम करने की 
आज्ञा नहीं दते, थे तव्य्य दशक की भाँति उनकी स्थिति का अवलोकन करके दो 
उनके सुख-दुःख का खविच्रण कर सकते इसका परिशाम यह है कि उनके 
चित्रण में अनुभूति का सरस रूप नहीं दिस्वाई देता | लेकिन उनकी हृष्टि इतनी 
पैनी हैं कि ये वड़ी गहराई तक जाते ६ ओर उनका अध्ययन टीक होता है, इसी 
लिए वे भानव की उपासना के अधिकारी हेकर जन कवि भी वन सकते है | 
पंत की चिंतनशील प्रयूत्ति नें उनको आशावादी बनाया है अतः वे विक्ृति 
का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानो-मज़दूरों के लिए हाय | हाय !, नहीं 
करते बरन्‌ उनकी भविष्य की ओर ही देखने की प्रेरणा करते ६ शोर जहाँ ऐसा 
नहीं करते वहां उनकी ज्यों का यों रब देते है। इसी लिए भारतीय झ्ाम का 
बिश्रण करते हुए उसकी तुलना नरक से की है |" किसान को सी वज़मढ़, जड़ 
भूत, हटी और ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले हैं |! इसका कारण यह है कि 
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१4--यह तो मानव लोक नहीं रे थद्द है नरक आअपरिचित 
है भारत का आम सम्पता, संस्कृति से निर्वासित, 
कर ५९ »< है 
प्रकृति धाम यह तृण-तृण कण-कण जहाँ प्रफुछ्ल्ित जौवित थहाँ अकेल] 
मात ही हे चिर विषणण जौवनन्कत !।.. 
२०“वजमूढ, सदभूत, हटी, धृष बान्थव कर्षक 
“ आदइ महत्व को मूर्ति झूढ़ियों के ख्िर रचक्त । 


कलाकार कातिे परंस धरे 


कवि उनकी दुदशा की सहन नहीं कर सकता ओर उसका ह॒दन व्यधित हो जाता 
है इन काई। का भी गनुज बीज यह सोच हृदय उठता पततीज !” ज्ञेकिन एक्ट 
बात है कि कवि इसको राजनीति का प्रश्य नहीं बनाता, बह इसको सांस्कृतिक 
प्रश्न बनाता ढहं। कलाकार के नाते बंद राजनीति या पार्टी नीति से प्रभावित नहीं 
है| संस्कात का प्रश्ना शीपषक पआआम्या! की कविता में वे कदते 


राजनाति का बश्त नहां रे आज जगत के सम्मसख 
आथ साभ्य भा मिटा ने सकता मानव-जावन के दुख | 
आज बह॒तू सांस्कृतिक समस्या जय के विकेट उपस्थित 
खर्ड' मनुजता को युग युग की होना हैं नकनिर्मित्त | 
ब॒स्तुत: बात यह है कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व की आधुनिक विकार- 
ग्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय से ही खोजा है | लए उसे आज 
झसम्दर सन्दर लगते हैं, शापित जन प्रिय लगते आझोर जीवन के देत्यों से जज्जरब 
मानव-मुख उसका मन इरता हैं। ड्ुगवाणी में उसने, वोडिक सहानुभूति दे 
कर सिद्धान्त, वर्ग-समस्याओं, राज्यान्दोलनों की सीमांसा को थी, परन्तु आम्या! 
में उसने मीसांसा का पथ छोड़कर, सीधे ग्रम्यच्ित्रण की छोर ध्यान दिया है | 
“धवोबियों का नाथ, 'चमारों का नाच!, कहारों का रुद्व नतना आदि में उसले 
सामहिक-जीवन से प्रेरित होकर निम्न बग की भावनाओं का वाणी दी हैं। 'राष्ट्र- 
गान!, बह घुड़ढा', ग्राम देवता), भारत साता,, ग्रामश्री! द्रादि कविताओं से 
गाँवों की वतमान दशा के साथ प्रकृति के सन्दर चित्र है। 
भावी समाज-व्यवस्था में नारी का बड़ा हाथ होगा ) कंबि ने उसकी मुक्ति के 
लिए भी गंभीर स्वर से शंखनाद किया है। इसमें नारी का वर्तमान स्वरूप बोल- 
लो उठा हक 


सदाचार की साँमा उसके तन से हे नि्ारित 

पूतयोनि वह; मूल्य चम पर केवल उसका अंकित | 

वह समाज की नहीं इकाई--शूस्य समान अनिश्चित | 
0 उसका जीव माच, मान पर नर के है अवलम्बित | 

योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी अरतिष्ठित 

उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर एर अवसिंत | 

पंत जी की इन कविताओं में हम प्रतातिशील मनुष्य समाज का चित्र देखते 
हैं। इनके मीतर जो. मानव है, पद श्राज थे आगे श्ाने ताले उस स्वणे-युग का 
है, जिसमें यंत्रों ( विज्ञान की देन ) के विकास रे सातदर्गां लाने की चेष्ठा की 


जायगी | उस समय मनुष्य झभावा रा आदत यह द्ीश, उसकी स्कन्मांसे की | 





१२४ टुमिन्नान॑दल पल 


इच्छा ये पूरी होंगी और संबंध प्रेम का राज्य दोगा, तब स्वंग की झ्रावश्वकता न 
गी।* तब देन्य-ह/ख ओर ज्ञवा-त्पा के ऋदन मिट जायँगे ओर भावी के 
ते स्वस्‍्नी का युग साक्षाव्‌ रूप मे अवतःरत होगा | उस समय ने थे श्राम रहगे 

से थे नगर रहग | समस्त ब्षत्रना से दिशा आर छण मुक्त हा जाय॑ंगे आर मनुज 

जीवन जत्न सदताया का नाशं हा जायगा | एस ससार का वज़्पना प्यगवाणी! 
कार आस्या का कि करता है। तभी वह अपनी दृष्टि को नबीनता से समन्बित 
करता है। श्रपन का का हा संबोधन दरके कहता ह कि कल्पना के लिए 
आकाश क्या छाक रहे हो * मृत्यु नीजिसा की गदराइ वाल शआकाश मे रखा क्‍या 
हैं £ उस अनिर्मप, स्थिर दृष्ठि से निरतर देखने से क्‍या ल्लाम हैं ? वह तो निःस्पंद्‌ 
हूं, शूत्य है, निजन हूं श्रार हे निःस्वन | शरदि देखना चाहते हो तो पृथ्वी की 
देखा--उस पथ्ची छा जो जीव-प्रतू है, हृस्नि-भरित है, पहलबित-मर्मश्ति है, 
के जिते गुजित झार कुसामित हैं।” इसी प्रेरणा को लेकर कवि ने 'बुर्गांत ? के 
बाद की कविताओं में नीचे के धरावल पर उतर, जनता की मावनाश्रों और सख- 

ए*ख को वबशी दी है | इन दिनों वे वत्यकार उदयशंकर के साथ रहे जो भारत 

को आमीण नृत्व-कला का पुनरुद्धार कर रहे हैं, इसलिए, भी वे आम्य-चित्रण में 

सफल हुए है । कला आज जन-हित का बाना पहन बार नए रूप में सब्जित हो 
रही है और बुग-ढ्रण्ा कलाकार उसमें अपना मांग दे रहे हैं| पंत जी के कब ने 


भी अपने कर्तव्य को समझा है आझार उसके अनुकूल ही अपनी वाणी की दिशा 
परिवर्तित की है 
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3-“जीवन को चण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 
रक्त मास को इच्छाय जन की हो पृरित 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सर्के--मानव ईश्वर ! 
ओर कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर ? 
२--ता#% रहे हो गगन 
शत्यु-तीलिम।- गहन गगन 
अनिसेष, अचिसतवन, काज-सयस ! 
निस्पन्द, शून्य, निज़न, मिःझुचम 
देखो भू को 
जोच-प्रयू को 
पदलचित-मर्मरित 
कु जित-श] ज़ित 
कुसुमित 
भूको, . 





कृल्ााकार कि पन्‍्त धण 


हमसाग विद्यास ॥ कि प्रत्ात के अर चल से पते, संदय के सनी मे बिहार 
करने वाले मानव-जीदन के इस दाशनिक विवेधंक कि का मानव जगत के 


बतमान संघप से जूकने का यह निर्णय भारतीय जनता मे। लिए. कह्याणक 
होगा | अब तक हमने केवल यही देखा है कि पंत जी ने अपने काध्य में प्रकृति, 
सेदय, दर्शन और मानव के प्रति क्या इृष्टिकोश रखा ओर कैस उनके कवि का 
बिकास हुआ ! अब हम उनकी कला पर भी थोड़ा विचार कर लें | कारण, त 
ते केक इातनृ तात्मक कावता के साथ द्। विद्वाह नहीं किया बरन छुंद, भाषा 
ओर अलंकारा में भी क्रांति की है। पंत जी की कल्ला के विषय में सबस पहली 
बात तो यह है कि उनकी चित्रणु-शरक्ति बढ़ी पदल है। प्रत्येक दृश्य या भति का 
चित्र वे बढ़ी कुशलता से खींचते ६। ये चित्र दवा भणया के मी दाने * झोर 
गद्यात्मक दृश्यों के भी। अपनों दि मित्र! नामक के का बता में उन्होंने दो चिलबिल 
के पेड़ों का चित्र दिया है | वे पेड़ एक निञजञन टीले पर एक दूसरे से मिले खड़े 
हर 
उस निजन टौॉले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिता, 
मित्राश्स € लड़, 
मॉन, मनोहर 
दोनों पादप, 
सह वर्षातप, 
हुए साथ ही बड़े, 
दीध सुबढ़तर | 
यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है,. जिसे पढ़ते ही दर सूने टीले पर खड़े दो 
पड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हैं । साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक चित्र 
बना सकता है | 
अस्थिर या गलद्यात्मक चित्र भी एक से एक सन्दर हैं। नौका-विह्ार 
बिता में तो प्रत्येक शब्द का चबिनत्र है| गंगा में नाथ से 
उठती हिलोर, उसमें प्रतिबिबित तारक-दल और उसके ऊपर नाव का हंसिनी 
समान चलना सब अलग-अलग रेखाओं से स्पष्ट है।--- 


नोंकों से उठती जल हिलोर 
वस्कारित नयनों से निश्वल' कुछ खोज रहे चत्र' तारकदल 
ज्योवित कर जल का अंतस्तल | 
न हा ही उ 
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१२६ सुमित्रामंदत पंत 


मदु मंद-मंद मंथर मदर लघु तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रहाँ खोल पालों के पर | 

एसी खि््स शक्ति आवनिक किया में से बहत कम को प्राप्त है | इसके द्वारा 
कब सद्म से सूदम और गतिबान से गतिबान भाव या दृश्य को चित्रित कर सकता 
हैं। देसर। विशेषता ह६“-व्यान चित्रण को। कव ऐस शब्दा का प्रयोग करता 
हूँ कि अ्रथ शब्द की ध्वचन स ही स्पष्ट हो जाता है और सुनने बाले की अथ के 
लिए काइ प्रयास नहीं करना पड़ता । “ुगान्त! में संध्या का चित्रण केवल कुछ 
ही शब्दों में कर दिया है, जो ध्वन्यात्मकता से युक्त होने के कारणु अर्थ के साथ 
संध्या का चित्र भी देते हं।? इसी प्रकार क्रक्का में नीम फक्ूम-म्ूम कर, झ्ुक- 
फरककर सर-मर-चर-मर करता प्रतीत होता हे ।* ध्यून्यात्मकता के साथ ही उनको 
"गा का ज्ञान बहत अच्छा है। यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रणु-शक्ति को 
गद्वाता है | अलग-अलग रंगों का प्रयोग * ही नहीं विश्वित रंगों के प्रयोग में भी 
कवि को निपुणता प्राप्त हे |” कुशल चित्रकार की भाँति कवि रंग, छाया और 
प्रकाश का चित्रण तो करता ही है, कभी-कभी रूप-शां के अतिरिक्त बह स्पश 
कोर गन्ध को भी सजीव कर देता है | 
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१--बासों का कुरझुद-- 
संध्या का क्ुश्पुट 
हु घहक रही चिड़ियाँ 
. दीन्वीन्टीन्डुटडुट | 
२० मूम- फूम-मुकत-फुक कर 
भीम नीम तर सिभर 
सिहर-सिहर धर थर 
क्रता सर॒ भर 
चर मर | 
३--बिद्र से श्रीर मरकत को छाया 
धोने चाँदी का सू्थतिप 
हिस परिमक्ष की रेशमी बाथु क्‍ शी 
शत्त एस छाथ, खश-सिन्नित नभ्न । 
४--देखता है जब पतला 
इग्ज घानुपी इलका । 
रेशसी धू घट बादक्त का 
.. शोबती हू कुम्रुद कला ' 


औ--फेली खेती में दूर तलक 


आयी 3 कक का 8 नभ अअ बाबा एंड: 


कल्लाकार कृषि पन्‍्त १४२९७ 


शब्दों का खपन और शअवसरानुकल प्रयोग करने में पंत जी को कोई कठिनाई 

नहीं होती | इसमें उनका चितन उनकी विशेष सहायता करता है। उनका कविता 
में आपका कहीं कोई व्यथ का शब्द महीं सिलंगा | यदि एक ही पंक्ति से वीचि 
और लदर' होगा तो एक का अर्थ दूसरे से भिन्‍न होगा | शब्दों की आत्मा का 
ऐसा सूद्रम ज्ञान कम कंबिया को होता है। उनके शब्द पूरे-परे भाव का व्यन्त 
कर देते है | पह्लव' की मृमिका में उन्नि लिखा हैं---भिन्‍न-मिन्‍्न परयोगवा्ी 
शब्द, प्रायः, सगीत भेद के कारण, एक ही पदाथ के मिल-मिन्म स्थवरूयों को 
भद्दे! से स्वाभाविक प्रसन्‍नताऋजणुता का हृदय मे अनुभव होता है । ऐसे 
'हिलारँ में उठना., लहर! में सलल के वनच्षःस्थल को कोमल कृम्पन, वर्ग में 
लहरों के समृद का एक दगरे को घकेलना, उठ-उठठ कर गिर पड़ना, “बढ़ों-बढ़ों 
कहने का शब्द मिलता है; बीचि! से जसे किरणों में चमकती, दवा के पलने में 
होले-हीले कूलती हुई हँसमुख लद॒रियों का, 'ऊर्मि! से मधुर मुखरित दिलोरों का 
हिल्लोल-कल्लोल' से ऊँची बाँहँ उठाती हुश उल्ात-पृणु तरंगों का आपास 
मिलता है |” वस्त॒तः पंत जी की कविता में कला प्रधान होगई है | उनकी कला 
के लिए उन्हीं की प्रसिद्ध उपमा-युक्त कविता ह्ाया' की ये पंक्तियाँ छाग दूत 

तहवर॒ का डायाबुबाद-सी, 

उपमा-सौ भावकता-सं, 

आविदित मावाकुत्रभापा-सी, 

कर्टा-हुटी न कविताओं । 

कटी-छुटी नव कबिता-सी' में उनकी कला की व्यंजना है, जो उसके छुम्दें 

प्र व्यक्त होती है | वे सान्रिक छुंदी का ही अधिक प्रयोग करते ह | इसका कारणा 
उनकी दृष्टि में यह है कि हिंदी के शब्द-वन्यास की प्रकृति रुवर्स से अधिक निर्मित. 
है। फिर गीत में भी स्वर हो प्रधान हैं। इंसलिए शब्द-जगत्‌ में स्वर ही उसके 
भीतर बह प्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता को स्वगोय बना देते 
हैं| उनकी दृष्टि तुक आदि पर या समान माज्ाझ्ओं पर न रह कर केंबल मारी 
की गति पर रहती है, जिससे उनकी चिन्रमयंता, ध्वन्यात्मकता ओर साॉंकेतिकता 
बनी रहे । 





मसखमक्ष-सी दरियाली | 

३८ क्‍ 

महके कठहल झुकुलित जामुन 
. भरा में मरवेली मूली... 


न७--२०५७ फपपरन जा “िि-फ गाकक की >हफआ कृल- 4 पल गाते लव के नि अनमणम««भ अमन म« #« नमन» ०. -+- अन्की, 


इण्थ सुमित्रान॑दन पंत 


अपनी कान््य-कला के & गार के लिए कवि को अंग्रेजी के शब्दों ओर 
अलंकारों तथा बंगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनी पड़ी है, लेकिन थीर-घीरे 
उसने यह छोड़ दिया है आर जैसे ही वद समाज के--जगत्‌ के--संपक में 
आया है उसने बढ सब बंधन छोड़ दिए हैं और छुंद, शनुप्राम के बंबनी से 
मुक उसकी यरुग-वाणी! श्रनायास बहने लगी है। युगवाणी' के बाद उसने 
कला की और विशेष ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छुंदो। के विविध प्रयोग 
ओर सादे सित्रीं का बाहुल्य युगवाणी और आम्या' में मिलता है, पर सजावट 
की आर कवि का ध्यान नदी गया हे। भापा की रंगीनी भी नहीं है; ने कल्पना 
का ही बिलास है। विपय के पसर्वितन के साथ भाषा भी स्थूल हो गई है पर 
उसकी सावामिब्यक्ति में कहीं कमी नहीं हैं | 

हिन्दी में पंत जी की कविता का सीचा विकास हुआ है । छावरावाद श्र 
प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्र क्रिया है--छायाबाद सें 'पह्लव' द्वारा ओर 
प्रगतिवाद में श्ुगान्तां युगवाणीं ओर आम्या! द्वारा। जीवन के प्रति उनका 
ह्िकोण आशावाद करता है। वे कला का श॒गार भी मोलिकता से कर पाये 
हैं | साधन में उनका अहटठ विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय समभते 
हं। इसीलिए निरन्तर गतिरीलता में उनका विश्वास है। उच्च मध्यवर्ग 
परिवार में जन्म लेकर आ्रीर सामंती संस्कृति के भग्मावशेप रझूढ़ गतथुग़ के संस्कार 
में पालित-यो पित होने पर भी नवयुग की पुकार पर उन्होंने श्रपने स्वभाव को 
बदल दिया है; अपने व्यक्ति को घुलाकर कला का मुखोण्ज्यज्ञ किया है | वे जो 
कुछ भी लिखते ह--सोचकर, समझ कर, मनन ओर चिंतन करके। उनकी 
गंभीरता ओर संबत व्यक्तित्व उनकी कबिता से प्रकट होते हैं। ये मौलिक 
कलाकार हैं । वे भावी सम्राज ज्यवत्था के लिए अपने स्वप्न -जगत्‌ से बह्लि, बाढ़ 
डल्का, कका की उस भीपण भू पर उतर आए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर 
का औवित रहना कठिन है। लेकिन वे जिस भावना को लेकर साधना कर र 
हूं ८६ बड़ी पवित्र और जन-हित की है । 


कन्हेयालाल सहल ड़ 





पुंछ'की मूलतः तार्किक छूनियां छायान्स्वष्नों को 
० आीएकर बदाकदा जीवन के उचर्वत सत्य पर भा 
दिक्की हैं। सुप्त-बेतना सजग होकर परोक्ष सत्य की 
ग्राकांचा के लिए आकुल दें, जिसमें उसका दाश- 
मिक पहल 'मक्कि' आर बंधन! की चेप्टा मे तदरूप 
होकर आत्म-शुद्धि की उपलब्धि चाहता हैं, किन्तु 
वैशग्य-्झ्ाघनाजन्य सुक्ति का उपदेश देकर नहीं 
धरनू उनकी दृष्टि मे संसार में रह कर, पिश्व-वदुला 
मै तपने और उल्लमें लय हों जाने में ही सामृहिक 


मुक्ति निश्चित है/ .. 
६ ्ह 


कुछ दाशनिकों की दषट में बेराग्य-साथन दारा वासनाश्रों का क्ष होने पर 
ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । संसार के ग्लोभनी से सबंथा दुर रहने के लिये ही 
साधक तंपस्वी झ्रर यागी इसी सुक्ति के लिये तपोबर्नी का श्राज्षय लिया करते 
है | इच्छाओं के समूल नाश होने पर संसार के आवागमन के बन्‍्धन से छट 
जाना ही वे अपने जीवन का चरम लद्ंव समझते है । किन्त काव्य में इस प्रकार 
की मुक्ति का कया स्थान ही सकता हैं, थेंद एक विचारणय प्रश्न हें | सामाजिक 
ग्राणी होने के कारण मनुष्य के लिये यह आवश्यक हैं कि उसको शक्ति का वह 
तांश सामाजिक प्रबाह को सुचार रूप से बनाये रखने में सहायक हो। मनुष्य की 
रामात्मिका वृत्ति के प्रसार और कीड़ा चेत्र के लिये संसार के हप -विमशों में 
योग देगा आवश्यक ही नहीं किन्तु बांछुनीय भी है। कवियों ले भी उन्हीं मनुष्यों के 
जीवन से अपने काव्य के लिये उपादान गअहृश किये है जी संसार के घात-प्रति- 
घात सहते हुए. अपने कतव्य-पथ पर अग्रसर हुए है। गोस्वामी तुलसीदास की 
हाँ रामचरित के कारणु जीवन की स्वांगीणता के प्रदर्शन का ज्ेत्र मिल सका 
वहाँ कृष्ण-चरित्र को शेकर सूरदास जैसे भावुक भक्तों ने भी सरस एवं सहूदय- 
संबेद स्वनाएं अख्तुत का | रागाह्मिका बृत्ति के सम्बक विस्तार के लिये संसार 
से तथ्स्थ रहने से निवाह नहा हो सकता। विश्व के ताथ तादात्य स्थापित करने 
पर ही मनुष्य अपने संकुचित अरह की परिधि को बिलछ्छृत कर सकता है ओर. 
तभी उसे सच्छे सुग्य ओर बास्तबिक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है | यदि मनुष्य 
अपने लिये ऐसे संसार का निर्माण करले जहाँ स्व हो उसके विचार का विषय हो 
तो इससे झघक सर्यकर कारागार को कह्यना भी नहीं को जा सकती, क्योंकि 
वास्तव में आत्मा की परिधि को विश्तुत कर जग में झअपनापन स्थापित करने से ही 
पूर्ण सुख की प्राप्ति दो सकती हैं। इसीलिये रवीन्दनाथ जेसे कुछ कवियों ने 
उप म॒क्ति के प्रति एक प्रकार . की उदासीनता प्रकट की है जिसमें एकान्तबास- 
जन्य, जीवन से निरपेत्न घेराग्य साधन के उपदेश का श्राग्रह है। 


रवि बाबू ने “नैवेद्य' में 5न्थन ओर मुक्ति पर. अपने बिचार प्रकट करते 
हुए लिखा है-- 

वर/ग्य' साधने मक्ति से आमार नय 

असंख्य बन्धचन माँक्के महायनन्दमय 
लगिव मुफिरः स्वाद 


48% सुमिन्नानदत पंत 


एश' वतुधार 
मतिकर पात्र खाबि भरि वारसखार 
तोमार अग्रत दालि दिये अवबिरते 
नानावणं गन्धमय | 
झथात्‌ बेराग्य सावन में जा मुक्ति है, हम उस नहों चाहते, हमार उससे 
कोई प्रयाजन नहीं है । हम अर्संख्य बन्धर्नों में रहू कर महा आनन्दमंय मुक्ति 
का स्थाद लेंगे। इस पृथ्वी की मिट्टी के पात्र को वारम्बार भर कर हमारी 
यह आनरदमय मधुर मुक्ति तुम्हारे नाना बर्ण ओर गन्य को अविर्त ढाला 
फ्रस।। | 
निराला जी के मतानुमार ऐसे बन्धन और ऐेश्ी मुबित के आचार्य श्री 
बीद्धनाथ हैं। विंराग्य साथने मुक्ति से ग्ामार नये उनके इस काव्य-द्शन वा 
प्रसिद्ध वाक्य है | इस भाव पर उनके झनेक पद्म हैं | इसके अनेक रुप उन्होंने 
खीचे है | यह रबाखिनाथ के दशन के नाम स प्रॉसद्ध है| यह वशशढद्व त का 
सुन्दर काव्य-रूप रवीख्नाथ द्वारा तैयार हुआ मालूम देता है | इसके प्रकाशन में 
खीन्द्र की प्रतिभा झोर शब्द-शक्ति जो काम करती है, बंद तारीफ से 
बाहर है | 
अनेक प्रकार के त्याग-विराग, साधना-संयेस, जप-तप, सीति-रीतियों के, 
नियसन्‍वन्धन के सहारे हम जिस सत्य की अहण करने का असम्भव, निप्पल 
प्रयत्न करते आये हैं, बही अजेय अग्रदरगीय सत्य जैसे श्रनन्‍्त अनुराग, श्रानन्द, 
सुख, सोदिय, लीला, दस, आशा, आकांजा, रुप-रंगी द्वारा अपने को सूष्ठि के 
सिरन्‍्तन बन्धनों में बाँध रहा है। आत्मा अपने की रूप के लिये फिर-फिर बलि- 
दान कर रही हू | हमारे दशनों ने सत्य के जिस महाभाव का बोब कराया है हमने 
उस ने समभा सकते के कारण उस महाभाव थों अस्ाव आर शूटत्य में श्रश्ित 
कर दिया है। ज्ञान का निष्किय प्रयोग कर हमसे निःर्सीम को ससीम मे भाव को 
रूप से विच्छिन्त कर उन्हें भिन्‍ने सान लिया है। ज्ञान के सक्रिय प्रयोग द्वारा हम 
उत्त महाभाव का नास रूप में निः्साम का ससीम में साज्षात नहीं कर पाये 
हैँ [-->पंत (वन्नू कहानी से) 
खीन्धनाथ की उक्त विचार-धारा से हिन्दी के बहुत से कवि प्रभावित हुए हैं। 
विशीशस्ग सात बशोधरा! में खीन्द्रमांथ के स्वर में स्वर मिल्लाते हुए से 
कहने हल 
भव भावे गझको और उसे में. भाऊ 
कह मुक्ति, भत्रा में तुझे क्रिस लिये पाजे / 


मुक्ति शथा बंधन पर पंसओी के विचार १३५ 


श्री गापालशरण सिंह ने भी एक स्थान पर इसी साव-्सरशि का शाश्रय 
लेते हुए. लिखा है!--- 
जंग का धंचा करना दवा व्त 
पतन चारा का भा सार 
विश्व-प्र ग के वन्‍्पन में ही 
मृझकों मिला मृक्ति का द्वार !! 
किन्तु रबीन्द्र की इस सुक्ति भावना को शपनाने वाल्लों म॑ शायद सबसे 
प्रमुख है सुमगुर गुज्ञन करने वाले कोमल-कान्त कवि श्री सुमिन्नानन्द पंत | वे 
अपने मन का प्रतिपल विश्व-चेंदना में तपने, जग-जीवन की ज्वाला में गलगे 
एवं जग में अपनापन स्थापित करते का आदेश देते है। थे उप मुक्ति के 
बन्धन समझते है जो एकान्सबास की बंराग्य-साथना का परिणाम है | 
तेरी मधुर-मुक्ति ही वन्‍्पन 
गन्ध हाॉन तू गन्‍्ष थुक्त बन, 
निज अरछूय में भर स्वरूप, मन / 
मंतिवान बच, चिधने / 
गल रें गल निष्टर मन /* 
्योझना' में भीफत जी मे इसो प्रशार के विचारों को व्यक्त 
किया है।--- क्‍ 
अधिशरम प्रय की बाहों में 
है मुक्ति यही जविन बनन्‍्बन !? 
प्रम के बन्‍्धनों में ही वे मुक्ति का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार 
“(निष्किय ज्ञान द्वारा आत्म और व्यक्ति का यकृति के बन्धनों से मुक्त करने के 
बदले सक्रिय ज्ञान के सदुपयाग से सानवात्मा के प्राकृतिक सत्या के बच्चों को 
मुब्यबस्थित, सावलीकिक स्वृरुस देकर मनुष्य ज्ञीवन की सामूहिक मुक्ति के लिये 
उद्योग करना कहीं श्रेयस्कर है | 
मत हो वि्रिक़ जीवन से 
झनरफं व हो जीवन १९, 


जग परिधि मात्र जीवन की, 
..पस्ित केन्द्र अगर उर भीतर ! ज्योत्ना) 
हिन्दू दर्शन-शास्त्रों पर बहुघा यह शआक्षेप किया जाता है कि वैराग्य साधना- 
जम्य मुद्दित का उपदेश देकर, हू सार को सागा-जाशा बतका कर उन्होंने भार- 


१३४: सुमित्रान॑दत पंत 

तोयों को आकमशव बता दिया है समार हके बस्बनों से मां परमात्माइको सत्त। 
का अतुतव काता, लब्काम कावाग को भावता रखता|इस तत्वज्ञान के 
उपक्षा के कारण ही दिल्‍्द सभ्वता पंगु ही गई आर परिणामस्वरूप बहस सार के 
विकातोन्मुखर एवं प्रगतिशील देशों के साथ दोड़ में पिछुड़ गई। सम्मवतः इसी 
लिय लीकमान्य तितक की गीता-रहस्या मे कमय्रोंग को विशद विवेचन 
करना पड़ा । इसी बात को स्पष्ट करते हुए श्री रवीख्धना4 ने भी अपने साधना 
नामक भअ्रम्थ में लिखा ६:--- 


पु के अवन आताओं को अच्छी तर जतला देना चादिये कि भारत के ऋषियों 
ने यह उपदेश नहीं दिया है कि संतार और अं का त्याग किया जाय, इसका फले 
तो कारी नियेधात्मक शूल्यता है | उनका उद्द श्य अह का लाग नहीं किन्तु अआ 
' की सं कीर्ण परिधि का विस्तार और आत्म-र त्व का ज्ञान था श्रथात्‌ दूसरे शब्दों 
में विश्व के पूर्ण सत्यरूप की पहचान थी। संसार आर व्यक्ति का अ्रस्तित्व भुला 
ये सता कंबल शुन्यता रह जाता हैं. ससार आर झह भे आतावत गौर 77000 
मान की मिथाना चाहिये | 


विश्व की वेदना में तपते हुए, जग-जीवन फी ज्वाला में अपने सन को 
गला कर भी जा सुकित के जिय प्रवत्नशील थे, ऐसे कर्मठ तपरिवयों में महात्मा 
गाँवी का नाम अग्मगण्य है। पंत जी नें उन्हें तुम आत्मा के, सन के मनोज 
कह कर अपनों श्रद्धांजलि श्रर्पित की हैं। संसार में रह कर ही, संसार की प्रयोग- 
शाला में ही वे आमरणु सत्य के प्रयोग करते रहे । गाँधी दशन की सबसे बड़ी 
वशपता मी यही हैँ कि इसके अनुसार जीवन के सुस्व-दःख के बंधनों मे अधकर 
भी अनासक्ति-योग की साधना की जा सकती है | सुख-दुःख की अपेज्षा जीवन 
दृत्वपूरण है, इस जीवन से दूर भागने की आवश्यकता नहीं | माह कामये राज्य 
न स्वर नापुनभ, कामये दुःखतप्तानां प्राखिनामार्तिनाशनम संस्कृत के इस 
प्रसिद्ध श्लोक भें भी हुधखतप्त प्रागियी के शआार्तिनाश के सम्मुख मुब्तित को भी 
नगण्य समझता गया है | क्‍ 
'.. दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काज्य है जा सारे संसार को एक सूत्र में 
बाँध रखने की ज्ञमता रखता है |. . .विश्व-जीवन में अपने जीबस को, विश्व- 
 बैदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-बिन्द 
समुद्र में मिल जाता है, कबि का मोक्ष है --महादेवी वर्मा | 


आजकल वास्तव मे॑ ऐसी मुक्ति का उपदेश देभे की आवण्गकता सहीं जो 
समसार श्रौर जीवन के प्रति विरक्ित पैदा करती है । आज ऐड बहियों क्षी आवब- 
. 'शयकता है जिनकी कविता पढ़ कर हमें विश्व-केदगा मे तपते के लिय शरास्पूर्ति 


आुक्ति तथा बंधन पर पंतजी के विचार १8३४ 


प्तिहीओआार हम जी|बन का जहर-सहर से हस-हस कर खत! स॑ग्य कर ! मैष्दास्प 
ग्राए जीवन के प्रात उपक्ञा का पाट पढ़ाने दाल सुधित बास्तव में मुक्ति है ही 


ही । आर फिर यदि बस्तुतः देखा जावे तो हम कोन से बन्धनों से छुटकारा पाना 
चाहते ह ? जगन्नियन्ता ने स्व अपने आप को सूट के बंधनों मे वॉच सजा 
हैं | वह हम सबके साथ सदा के लिये बचा है| बद् कमर्शील 'उत्सीदयुरिमे 


लोका न कुबों कम चदहम | दूसरी द्वार लादे हुए बन्धन भारस्वरुप हो सकते 
हैं किन्तु स्वेच्छा पूत्रक आराषित किये हुए बन्धन वास्तव में बच्चन £ ही 
नहीं | 
बाबू गुलावराय के शब्दों में संसार के क्रिया-कल्लाप में आनब्द 
लेने वाले इस युग की मुक्ति-भावना पिछुलें युग की मुक्ति भावना से भिन्‍न है | 
संसार से बेराग्य करना तो गीता में भी नहीं बतलावया गया है। उसमे निष्काम 
कर्म का उपदेश है, लेकिन बह है बन्धनों से मुक्ति पाने ही के लियें। बतंमान 
थुग बंधनों से भागता नहीं हे बरन्‌ बंधन को ही अपने कर्म का श्रीर विकास का 
साधन समझता है। रवीन्द्र थाबू के 'वैरास्य साधने मुक्ति से आमार नव में जो 
आदर्श है, वह बतमान युग के विचारों की पलब्वनि हैं| पंत जी के विचारों में 
भी इस युग-बाणी की क्ंकार दे | श्री मंधिलीशरण गुप्त ने मी अपनी “फ्रंकार! 
में इस भावना को व्यक्त किया है... 
सखे, मरे वर्धन मत खो | 
आप वन्य हूँ आप खुलूँ में, 
तू ने बाच में बाह्य । 
सिडि का है सावन हू सोल 
सखे, मेरे बन्‍्चन मत खोल | 
पं» रामचन्द्र शबल ने भी पंत जी की रहस्व-सावना के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट करते हुए लिखा हँ--पंत जी की रहस्य-भमाबना अधिकतर स्वासा- 
बिक पथ पर पाई जाती हैं । कवि की रहस्थ-्दपि प्रकृति क, आत्मा जसत्‌ के 
हपा और व्यावारों में व्यक्त होने वाल ग्रात्मा की थरों जात, है । "मस्बत् 
छुवि की छुवि' है ओर जिसका श्रशिल जग-जीवन दास-विल रू है. इस व्यक्त 
प्रसार के नीता उसका आभास णगकर कुछ जझ्ण के किये आनन्‍द-स॥म्न होना ही 
मुक्ति है, जिसकी साधना से. ओर स्वामबिक है, हृढ-बाग कीं-सी चवकरदार 
नहीं। हुटित मे छोश भे अनेक प्रकाा की अवकरदार साधना ते 
बन्धन ह:। द 
'हे सहज मृक्ति का मध-क्ण 
पर कॉट्न मसाक्ति का बन्‍्दन | 


१३४ सुमिन्नार्नदत पंत 


क्रवि कहता है कि इस ज्ञीबन की तह में जो परमा५-तत्य छिपा हुआ कहा 
जु आर उससे छीन होने के लिये बहुत से लोग ञम्तसु स् 
बकियां छूगाते हैं; पर मुझे ते उसके व्यक्त श्राभास ही 
इचिकर है, अपनी पथक सा बिल्लीन करते भव-सा लगता हैं; -+ 
तुनता हूं, इव निःतल जदब्म में 
रहती यछली मोती गली, 
पर मुझे उडबने का भय हे 
मात वर का चल-जल-मात्रा | 
आपगी मेरे पुलिनां पर 
बह मोती की मछली सदर, 
में लहरों के तट पर वेठा 
देख गा उसकी छवि जी भर |! 
पंत जी का कब अथवा दाशनिक भक्त (भक्त दाशनिक ?) इस बात से भय- 
भीत है कि जब आत्मा ओर परमात्मा का महामिलन होगा तब उस आनन्द का 
उपभोक्ता कौन रह जायगा ? अपनी व्यक्तिगत सत्ता को ब्रह्म में विनिमज्जित 
करते उन्हे! मब-सा लगता है। “प्रश्न यह है कि वहाँ जाकर क्या भक्त उस 
अनन्त ज्योति आर अमनम्त प्रेम में लोग हो जाता है ? क्या बह भी चिन्मय ब्रह्म में 
बिलय हो जाता है! कवीरदास भी ऐसे अद्वै तवाद में विश्वास नहीं करते थे । 
मिलन होगा, यह ठीक है, पर भक्त-जन वहाँ फिर भी सखातज्षीरूप से बतंभान 
खेंगे। वे दा नहीं होकर रहँगे, भगवान से एकर्मक होकर मिल जायेंगे, परन्तु 
उस मिलन के झानंद को अनुसव करते रहेंगे | यह केसे संभव है ? क्या एकमरैक 
झोर प्रथकू सत्ता दोनों संभव हैं ! कबीरदास को गबाही पर ते यही मालूम हं।ता है 
कि ऐसा संभव है ? लॉकिक दृष्टि से जो बातें असंभव दिखती हें ऐसी बहुतैरी 
बातें भगवान के वियय में सम्मव है| फिर इसी 'द्वोताइत विलनज्नण” भाव को 
इस केसे असम्भव मानें ? कबीर साक्षी हैँ कि गगन में गहरे गम्भीर मेघ्र गर्जते 
हते हैं, अमृत की ऋड़ी लगी होती है और सनन्‍्त-जन सिहर-सिहर कर इस आनंद . 
रस की बर्या में भीजते रहते हैं, ठम अनन्त की ज्योति छुलकती रहती 
द्ोती है ओर परम प्रेस के आनन्दनिकेतन में गुर की कृपा वाले सम्तजन 
पहुँच जाते है|? ( श्री दृजारीग्रसाद द्विवेदी “कब्र! प्रृष्ठ २१३) किन्तु 
पन्‍त इस प्रकार के मिलन को कह्पना भी कहीं नहीं करते जहाँ व्यक्तिगत 
सत्ता भी बनी रहे ओर मिलन का आनन्द भी प्राप्त हो जाय | वस्तुतः दे 
जाय तो कबीर के इस प्रकार के रहस्थवाद में जीवन-गत साधना की अभिव्यक्ति 
है, जिसमें बीड्िकता का एक प्रकार से विपर्यास है, तजी की रस्व॒वादी भावना में 
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बीड्धिकता की प्रखसता है, साथना की कोई मावास्मक अभिव्यक्ति नहीं। साधना 
की भावात्मक अभिव्यक्ति का दर्शन कबीर की निम्नलिखित गंकियों में किया जा 
सकता है--« 

“हम वाली उसदेश के, जहाँ जाति बरन कल नाहि | 

शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलाबा चाहिं ॥* 

कबीर ने बतलाथा है कि उस परिपूर्ण देश में शब्द-मलावा हो रहा है, 

केबल भाव-रूप में मिल्लन हो रहा है, देह-रूप में नहीं, क्योंकि जड़ ससीमदैह 
उस अनन्त भाव-लोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती । प'तजी न ऐसे देश के 
वासी हैं और न उनका ऐसे 'शब्द-मिलाबा' से ही कोई परिचय दै | 


न्ड्त 





कल्लाकार को रचनाएँ सवर्य में कला और जिचारों 
का अपना युग बनाती हें। पन्त ने भी अपनी 
रचना-प्रवाह को तीन थुगों में प्रश्तुत किया“ 
सॉन्दर्यन्युग, प्रगति-युग और श्रध्यात्म-युग, उनकी 
सब कृतियों को इन तीन थुर्गों में विभक्त करके 
प्रस्तुत लेख मे उनके अपने जीवन-दुर्शन सम्बन्धी 
सिद्धाग्त के दशन किए जा सकते हें | 


कबि की क॒तियाँ ही उसके विकास-सूत्र का परस्चायक होती हैं | उसके कला- 
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पत्त, भावपज्ष और दृष्टिकोश के बिकास का इतिहास उसकी रखनाओं में ही 


आज कक 4 7 जा हे उप दक  277 शटक थग पे इंब्ललां मे हम 
एक हैं किन्तु उनकी रचनाओं में उनके काव्य का विकास-क्रम भिन्‍म प्रब्तियों- 
भावों आर विचाई। का थू | का से करता हुआ सादग दीता |» । इस दृष्टि 
सं उनकी शसमाशो! को कर ' ४ का ० ६" हा मा वी मी ख 


में बॉँठदा जा सकता है। “वीणा” से “उत्तर” तक उनके विचारों, भावों 
ओर काव्य-सोंदर्य में होने वाले परिवर्तन को तीन भागों में वर्गीकृत करने पर 

| उनकी कता के 'देशेश प्रवाह | शा््य से डर दाज नया ए्रकशायता है, 
जो उनकी अपनी शल्ीगत, विशेषता है। इसलिए उस विशेषता में अन्य 
परिवतनों के भ्रभाव से विशेष परिंबतन नहीं हुआ, केबल विचारों और भावों 
के अनुरूप ही कमी कभी उसका साधारण रुप-परिवर्तन हुआ है | 


प्रथम युग ; सोन्दर्य झग 


पन्‍त की रचनाओं का ग्रारम्मिक युग उनकी सोन्दर्य भावनाओं का यग है । 
इस समय भारत में रवीद्धनाथ ठाकुर जेसे विराटसाइग गाना के ॥7हाम कांप 
की प्रतिष्ठा हो चुकी थी ओर उसका प्रभाव दूसरे कवियों पर भी पड़ना 
स्वाभाविक था। साथ ही अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने से भी हिन्दी में 
ताहित्य की नई प्रवृत्तियों ओर शेलियों का जन्म हो रहा था | पन्‍त पर बँगला के 
्वीन्द्रः और अँग्र ज्ञी के शैज्षी” कीटस' आदि की काव्य-विशेषताओं का प्रभाव 
पड़ा । साथ ही उस समय समाज मैं और राजनीति में एक विद्रोही भावना का 
जन्म हो गया था, जिसका प्रवेश कला और सोंदर्य के ज्ुतच्र में भी हुआ 
क्योंकि साहित्य जीवन के प्रभाव से प्रथक नहीं रह सकता । इसलिए कलाकार 
ने रढिंगत रीतिकालीन काव्य परम्परा से बिद्रीह किया, प्राचीन काव्य भाषा 
बजमाषा) से विद्रोह करके. खड़ी बोली को काव्योचित कोगल और प्रदाहपर्णा' 
बेनाथा. श्रीर स्थूल से विद्रोह करके सुद्रम को अपनाया | इन शिक्रोट्टी पहृक्तियों 
के काव्य-प्रवत्तकों में पन्‍त का महत्त्वपूण स्थान है। उनकी आरमस्मिक रचनाशों 
में आचीन शैली के धरति विद्रोह और नवीन क्रांबगशैंली है निर्गोण की सफलता, 
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की झलक है । छत, मादा और भाव सभी में पन्‍्त ने प्राचीन के प्रति विद्वोह 


कर नवीन को झयसाया, स्थुल को त्याग सूद्रम को ग्हण करने का प्रबत्न किया | 

पंत की सचनागो के मंथम युग से--वबीणा से सुगान्त' तक को 
सनाओं की लिया जा सकता है| ये स्वनगाएं सन १६१८ से सगे १६१५ 
तक के समय के बीच मे लिखी गया है | 

बह परम महायुद् की सप्तात्ति झ्ोर उसके बाद का समब है। भारत के 
रशाजयीतिक गगग मे महात्मा साँधी के सत्वन्यदिसा के नक्षत्र उदय होने लगे थे | 
पशाषीनता के जिद्गोंह की सायता उस समय के राजनीतिक आर सामाजिक जीवन 
की जाग्नति वी दलवत्व का प्रधान कारण था। यह विद्रोह की मावना 
साहित्य के क्त्र मे भी वाडिक प्रतेकया के स्वरुष उत्तम हुईं। जो कलाकार 
चिंतन ग्रधात एक्रान्यप्रिय छोर वास्तचिद् जीवन के वथाथ संश्प से दूर थे, 
उनमे यथार्थ के संबग ते ग्यायन की चूनति पैदा हुइ। ते मानब-संसाज की 
मर्त समस्याओं की शोर विशेग ध्यान ने देकर, डन्हेँ स्थृत्ष ओर वाहा धरदृत्ति 
समझदार, अन्त ले ही गये। सृष्ठि के शांदय में वे इृश्चर क। वंगलूदेलपूर्णा 
झोर शगमय खोज करने लगे | यही झथगका स्थल के प्रति सूकरंम का बिद्गीह था 
जिसने एक शाव्यात्मिक विचारधारा को छात्रावाद या रहस्पवाद के रुप में 
बाज्य के हज में प्रस्तुत किया | 
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पन्‍्त का प्रारम्भिक जीवन प्रकृति की गोद मे वीता है| अल्गीड़े से बसीस 
मील उत्तर की ओर कीमानी से आपका जन्म हुआ । शेशवकाल में ही आपबो 
माता के बालत्य से वंचित हाना पड़ा था। मातुदीम बालक के हृदय में 
तज्य के अभाव को परींडा कसक्रती री। स्वासाविक' था कि व - प्राकृतिक 
देय में छिप हुए आकप णु से उस अभाव की पूर्ति करते | प्रकृति के गद्य से 
तेकी काचे-यतिसा पर जादू किया ओर थे अपनी कबिता में पर्वतीय प्रकृति 
गें सरल ओर चंचल सुन्दरता को अमिव्यक करने लगे । 
बीशा 
सन्‌ १६१८६ से १६२० तक की इनकी गारम्भिक रचनाएं वीणा? नामक 
कान्य संग्रह में है। इन्हें पन्‍त ज्ञी प्रभोग काल की. रचनाएँ मानते 
है। बीणा! में थाकृतक सौंदर्य के विभि्न अंगी का सरतःबन है। बादल! 
'इस्द्र बनुता! सरिता! झरने, ऊपा, ओर संध्या, शवतम ओर नव्त्त आदि उनके 
काव्य के विशेष आकाश हैं। किन्तु उनकी काध्य कल्पना में एक बिशेप 
वाल-सर्वता है| जो प्रयोगकातीय कतिनाओं थे होगा रदाभाविक है । बीणा' 
जगसे. अनेक कविताएँ, 


9] 


5] 


>ब ०६ -ट >> कि हा 0 ड़ ध्् 4...) नव या |“ 
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अमब्प्ज्ती 


हा 30500 ० प्‌ हज त्त _/, ग ए ४१ कृधि ८ पीला 7 कट, 2 22 520 0 जा र्भ् के 
माधनी के लप मे लिखी गद हं। काम ने बीशालबादना सना का भ 
प़ाथु ही €. 5 (ना च्‌ द नि चा अर कन- 5] घन ब्ग्पु न म़्ृ ध्कां कक्ता +क 
गाथता की हू कि वह उस काब्य-य्रातता प्रदान के | इस अकार जीकाते कि 
स्गग्यू-म्म्दा ाद का पता आर 


म्न्त्ड 


जी | 


मानता की बामह्वमंब भमस्य द्ग्वार 
वे पका को है। माँ राखोबित करने दंगे 
“॥/, मेरे जॉक्न की हाए, 
वरा उज्ब्बत्न-हृदय द्वार हो अय-कर्णा का यह उपहार | 
वीणा में कब के प्रकृति-प्रेय के अतिरिक एक आदेश भावना की भी 
छोटी सी कलक मिलती 8 । 'बीणा' के गीत कवि के पक ने प्रेस और यारम्मिक 
आ्रादश भावना के स्वरूप आर शब्दमत मृतिमान विनर ई | 
इसके बाद पच्त का अध्ययन बदता रहा, वे भशती मराजिनी नायड् ओर 
कबीद्र सबीन्द्र के प्रेम-रागमय गीता से बशेष प्रभावित हुए | उन्हीं दिनों उन्होंने 
कालिदास के रघुबंश! का भी पढ़ा आर कालिदास का सुन्दर कत्मनाश्रों एवं 
चमत्कारिक उपमाओं से भी उन्होंने प्रं+्ण अहणु की | उस समय की पन्‍्त की 
बूसरी कृति पग्रन्थिं हैं । 


ज्क्च्क् हे 
4७-९५ 
54 


प्रन्धि 
शन्थि! बियोग क्ष गार की कबिता है जो एक सबक द्दय की प्रणव कद्दायी 
पर आधारित है | इसमे नायक स्वर्य आत्मकथा के रुप में झापबीती सुनाता है । 
ले हू कि धअन्यथि की ग्रशयकवद्ानी का सम्यंध कथि के आत्मजाबन संहा है । 
ग्रन्थि में कथा नाम सान्न को है सम्ध्या के समय नाथक की नीका जल भे ड्रकती 
है शोर बह. उसकी अतल गदराइ मे तंज्ञादईन ही जाता है | जब बह सचेत 
होता. है, अपने को एक कोमल सुन्दर वाहिका की ऋड़ मे मर रखे पाता है । 
यहीं नायक का झपनी प्रेमास्पद नायिका से प्रथम परिचय द्ोता है जिसका खिन्रः 
कवि के शब्दों मे निभ्न ग्रकार हँ--- अर 
“अंश रख मेरा स कोयला जधि पर. 
शशिकला सी एक वादा व्यग्र हो ह 
दखला,था प्लान बगल ब्रा अचपता 
सदय भौर अरधार चिन्तित हट से | | 
-...,. « एक यहा मेरे शिया के दग्यलक 
!॥, ..... थे उठे उपर सहज चींचे भिरे 
चपतञता ने इस विकम्पित पृद्मक 
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॥ का 
हर के है 


हत कार मम पशडव दाने फे भांद दाजिदाननाजकों डा अंश, सस्वन्ध 
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नम्ता २एता दे । दानी 


एन थे को शातटा नहा आर 
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है| जाता है। इस प्रकार यह कथा दुःखाब्त वातावरण में समाप्त होती हे | 
ग्रश्थि में पं मे, परिहास, रति, स्माति, आशा, अश्ु, वेदना, उन्‍्माद आदि वियोग 
» गार के सु दर उपकरणों का सावनामय चित्रण है। कवि प्रम की सम्बोधित 
करके कहता हे->« 

“आज भोले श्रेम / क्या तुब' हो बने 

बेदचा के विक्लल हाथों में, जहाँ 

कमते गज से विचरते हो, वहाँ 

आह है, उनन्‍माद है, उत्ताप है? 

पर नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो, 

हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं ।” 


इस पद की अन्तिम पंक्ति में कवि ने प्रेम की सु दर परिभाषा कर दी है। 
ध्न्धि! में शूगार के प्रमुख संचारी भावों की सुंदर अभिव्यञ्ञना है। 
_गीतिमयता इस काव्य की विशेषता है। अन्य कार्यों की अपेक्षा यह अधिक 
गलंकत है। पराकृतिक-इृश्यों का भी चमत्कारिक ओर चित्रमय वर्णन भी यत्र- 

तत्र मिलता है । 
एल्लन 

सन्‌ १६१६ में पनन्‍्त जी प्रयाग विद्याष्ययन के लिये आये ओर वहाँ. लगभग 
१० बर्ष तक रहे। यहाँ उनका अध्ययन बढ़ता गया ओर शेली; कीदूस, टेमिसन 
आदि अँग्रेज़ी कवियों का रतास्वादन किया ओर उनसे प्रेरणा अहण की। “पह्लुब? 
को रचनाओं में शब्द, रचना ओर ध्यनि-लोदर्य के विशेष दर्शांन होते हैं | बीणा 
काल की स्वनाओं में एक रहस्यमय वालिका का सा सौन्दर्य है जो 'पहलब' में 
झाकर योचन के श्स को, मांसलता की श्र विशेष मंब्रेटनर्शीलता को प्राप्त 
करता हैं । 'पह्लब' की 'उच्छुबासा ओर आंसू शीप के कश्िताएँ पंत भावना 
की उत्कृूएट रचनाएँ, हैं ।५.“उच्छूबासी और आग? का आावार कि की विशेष 
शत्मानुभूति है| इसलिये वे दोनों स्थनाएँ बड़ी मर्मस्पशों है। 'पहुलव' में पोम 
गीतें के अतिरिक ऋतपनाप्रधान ओर भाव-प्रधान उत्कष्ठ स्वनाएँ भी हैं। 
'वीचि-विज्ञात' (विश्व बेशु? 'निर्कर-गान' निर्करी' और “नक्तत्र' आदि कविता 
कहपना प्रधान कविता के अन्तर्गत आती हैं। मोह” विसर्जन? 'मुस्कान” स्मृति' 
पबुकरी' झादि पल्‍्लव की माव-प्रधान कविताएँ हैं। विसर्जन! और 'सुस्कान! 
' उत्कूध भीतिकाब्ग हैं। कुछ कविताएँ 'पपहलब' में ऐसी भी हैं जिनमे भाष और 
जमा का सुत्दर समन्वय हुआ है। ने गह्लवो की सबश्ेप्ठ, स्वमाओं की 
अच्जी में का सकती ४ | वाशापना छाया! मीन मिमनन्‍्त्रण” बादल और स्वप्न 


पंत की शवनाओं के सीने (० १४४ 


आदि इस श्रणी की कविताएँ हं। नारी! विश्व-आाप्ति” जीवन-याना ओर 
मशशु' झादि स्वनाओं में चितन की प्रधानता है। पह्लब' की भाषा बड़ 
सुर्गाठत, प्रवाहपृ्ण ओर प्रगीत काव्य के सं्बधा अनुकृत है। स्वनाओं में 
व्यंजना शक्ति की प्रोढ़ता है| पहलब' में कि का दाशनिक पक्ष शोर विचार धारा 
पछुली रचनाओं से अधिक जागरूक है। कबि के शब्दों में, पुल्लब' थुग का मेरा 
मानसिक विकास एवं जीवन को संग्रहशीय अनुस तयाँ तथा राग-बिराग का 
समन्वय बिजलियों से भरे बादल की तरह प्तिविग्बित है |! 


«रिबन! पहलव की विशेष रचना हैं । इस कविता में एक विशेष आवेश, 
प्रवाह और बंधा हुआ विस्तार है । परिवर्तन! कवि की मानसिक और साहित्यिक दोने| 
प्रवृत्तियों का परिचायक है। महाकवि निराला ने परियतेव की प्रशंसा में कहा था 
कि बह किसी की भी चोटी के कवि की श्रष्ठ रचना से मंत्री स्थापित कर सकता है | 
परिव्तत की भाषा में ज्ञितना श्रीज हे उतना पन्‍्त की अन्य रचनाओं में नहीं | 
दस एक कविता में जीवन के विभिन्‍न रंगों का समावेश है | थ गार, वीनत्स और 
करुण सभी के रंग इसमें रामाये हैं । परिवर्तन के लिये कबि के वे शब्द स्मरणीय 
हैं “इस कविता जगत्‌ में मित्य जगत को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे 
परिवर्तन के रचना काल से प्रारम्म हो गया था, परसवितेमा उस शनुसन्वान का 
केवल प्रतीक मात्र है |” पे हर | 


य्ध्ड ५ प्रति ड 


| एके 
4जुकता रैंक 


गृ जन 
पल्‍लब के पश्चात मु जन कबि की थात्मा का उन्मन गुजन 'गुजन' नामक 
काव्य में ग जारित होता हे। इसमें सन १६२१६ से ३१ के बीच की लिखी हई' " 


रचनाएं ते हू | फिदाए्। ॥। सम साय का शान ताक देशन करने का 
प्रयत्न किया गया हूं शुजिमी मे उंग। की आकमंप चोदना हैं। गजमः के. 
छोट-छोट गीतें की शब्द-बाजया इतनी खांन:श है कि वें काँव के मधुर 


भावों को श्रमिव्यक करने के साथ-साथ एक विशेष प्रकार झा गू जन-ती कश्तों 
भतत होती हे उसमे विश्व के प्रति संतरेंदमा, बिब्मय को शो ट्गी, चिफा ४गोर 
 मननशीलता, जीवन के प्रति आकर्षश ओर, रद निमिम सर्द सानयता के 
प्रति कब का विशेष दृष्टिकोण सामने आता है| दुःख-छुख् के परिज्ञान से जो 
खिन्तन पूर्ण संवेध्ना कबियों पैदा ही ह बह रन शब्द! मे आवित ६-+ 


जय पीड़ित है अति दुख से 
: जय पीड़ित हे अति सुख से 
मानव - जग में, बट ,जावें, 
रुख सुख मे आ सुख दुख से ।” 


१४६ सुमिन्रनानंदन पंत 

कबि जीवन की सुन्दर बनाने में विश्वास करता है आर कहता है--- 

'पुन्दर से आंत युच्दरतर, सन्द्रतर सर सुन्दरतम 
तुन्दर जीवन का कम र ;/ सुन्दर सुन्दर जग जाविन [ 

कवि ने कुछ कविताओं में नीरस दर्शन को भी अपनी भावकुशलता से 
सग्स बना कर प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानव शीपक कबिता में जीवन के प्रति 
बनने बाले ह प्रकाश की व्यक्त कया हैं। इसके अतिरक्त इसमे प्रणय के लब्॒- 
गंत भी हैं | 

भावी प्रत्ती के प्रति! आँख मुस्कामां प'ोका विद्यएं एक तारा 
'व दनी पवहग के प्रति आंद रचनाओं में भाव ओर कहपना का सुदर 
तामंजस्व और प्रभीत काव्य के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं| गु जन! की कुछ कवि- 
ताओं में सृष्टि के सोम्दर्य मे अपनी प्रंयर्सी के सोन्दर्य के दर्शन किये गये हैं । 
गुजन' में कल्पना के साथ साथ चिन्तन की यक्षानत्ा' है इसलिये उसकी 
कबिताएँ अनुस्जन के साथ मनन की भी सामग्री ह। 

ज्यात्घ्ता 

श्रव पंत की काब्य-भारा प्रकृति की गोद से हटकर जीवन के संघ्प्रमय 
प्रागंण से प्रवाहित होने लगी आर उनका मुकाव मानव जीवन के सत्यों की और 
होने लगा | इस नये दृष्टि कोण को विकसित होने का अवसर ज्योत्स्ना! नामक 
रूपनाध्का में ग्राप्त हुआ जिसमें अमूत भावनाओं को मृतपात्रों के व्यक्तित्व में 
चित्रित क्रिया गया है | पात्र विभिन्‍न भावनाओं के प्रतीक सात्र हैं। इसकी कथा 
श्ति सूद्ंम हैं। इसमे कबि संसार को प्रेम का नवीन स्वग बनाने की अपनी 
सैद्धान्तिक कहना को भावनाओ्री के प्रतीक पात्रों द्वारा पूरा करता हैं। संध्षर्प- 
शील संसार की देखकर इन्दु ज्योस््ना को भूलोक का शासन सॉपता है। वह 
पवन, सुरभि, स्वप्न ओर कल्पना की सहायता से प्रेम के नवीन स्वर्ग का निर्माण 
करती है | कथा पांच अंकों से बिमक्त है। इसमें पंत जी ने अपने सानववाद 
के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया है। बग, जाति आर राष्ट आदि के स्वार्थों में 
थटी हुई मानवता की विश्ववन्थुत्थ के सूत्र से जोड़कर सत्मरज्गचियों के प्र ममय 
स्व के रूप से संघार को सम्पूणएसत्ता को बदल देना ही ज्योत्त्ता का 
संद्धान्तिक स्वप्न है । इन्हु, ज्योत्स्ना पवन, सुरिभि आदि स्वर्गिक पात्र इस 
कल्पना को चरिताथ करते हैं| दया, सत्य, साथना भक्ति ओर अनुराग आदि 
प्रम-आदर्श के स्वर्ग के निर्माणकर्ता हैं इसमें विश्व के  भीतिक या बाह्य भेद . 
को सिटाकर उसे आध्यात्मिवा रशस्‍्वस भे पक करने के व्यापक सानबीय एकता 
का प्रतिषादन है । ज्याग्वा मे विन्दन और कहाना की गधानता है 


कर ३ 


| दाद से बहू एक शेगपइल नाथका ए क्याक इसमे श्रा यू 


पंत की श्चभात्नं के बीच थुग १४७ 


काव्य के तत्वों का अधिक समावेश है | हृश्य-विवान के अनुसार कथावम्तु ओर 
चरित्रों का समुखित विकास नहीं हुआ है। नाटिका की कंथावस्तुमात्र एक 
सिद्धांत-निरूपण की करद्मानी-रूप हे इसलिए इसमे कथा के वे प्रधान तत्व ही नहीं 
हैं, जो नाव्कीय-विस्तार के लिए ग्रवश्वक है ओर पात्रों में वह मॉसलता नहीं, 
जो चरित्र-विकास के लिए आवश्यक है। नाटिका में कॉवब को भावना प्रमुस्व हू 
नाटककार को नाठकीय-सचना बहुत कम | दृश्यों का निरूपणु कल्पनाशक्ति से 

न्द्र किया गया है। इसे एक भाव-नाटिका कह्या जा सकता है जा दशन और 
चन्तन के विशेष सेडान्तिक मिरूपण पर आधारित है। ज्योत्ना में कतिं के 
इत काल की प्रतिध्वान वेदबत के इस कथन में गू ज॒ रही हैं।--- 

“जिस प्रकार एव! की सम्यता अपने एकॉकी आत्मवाद और अध्यात्मवाद 
के दृष्परिणामों से मंए्ठ हुई उसी प्रकार पश्चिम की सम्यता भी अपने एकांकी 
प्रगतियाद, विकासवाद ओर भूतवाद के दुष्यरिणाम से विनाश के दलदल मे 
डूब गई | पश्चिम के जड़वाद की मांसल प्रतिमा में पूव के अध्यात्त प्रकाश के| 
आत्मा भरकर एवं अ्रध्यात्मबाद के अपस्थिप जर में मृत या जड़ विज्ञान के रूपनर गा 
की मरकर हमने आनेवाले युग की मूर्ति का निर्माण किया है ।” 

इस प्रकार कवि की रचनाओं के आदिन्युग में संन्दय-मावना, कह्वना, 
प्रकृति और प्रणव की प्रधानता है. परन्तु इस सौन्दर्य-यग के उत्तर काल में 
कवि की दृष्टि युग-जीवन पर पड़ती है और यथाथ की और उतका खिंचाव 
होता है । वह विश्व श्रीर मानव की संकीशुता से उसन्त स्वाथ-पीड़ा को 
करने का एक सुझाव देता है सद्मदृत्तियों की स्थापना, भूत ओर आत्मा का 
समन्वय- पूृथ ओर पश्चिम का समय | ओर कला ओर विज्ञन का समन्वय 
इसलिए इस यग का विकास-क्रम प्रकति से मानव तक है। बह पहले प्रकृति मे 
माँ के दर्शन करता है ओर इस यग की अन्तिम रचना थुगास्त में आते आते 
उसका केन्द्र भानब बन जाता हैं । 


ह धुगारत 

युगान्त कवि के सौन्दर्गन्युग की श्रन्तिम ओर प्रगति-्शुग की प्रारम्भिक 
स्वता ६ | इसरो प्गतिल्युग के प्रारम्भ होने की सूंमिता है। कवि स्व 
कहता है ०० 

“्युगांत में में निश्चयरूप से इस परिणाम तक पहुंच गया भ्रा कि सानव 
सभ्यता का पिला युग अब समःत होने को & झीर नवीनन्युग का ग्राहुभवि 
झवश्यम्भावी हैं ।” 

धयगांतः की गभिकांश' स्वनाए संनः १६३४ ओर १४ के समय लिखित 
हैं। कबि के सौस-नन्‍यत में चिन्ता का प्राश्भ 'गुजन से द्ोता है। गूजन! 


सज |आ्ाैज एप 


१४४८ सुगमिन्नार्नद्दन पंत 


में उसके चिन्तन में सत्य की व्यवितगत साधना है, व्योरना? में उसका सार्ब- 
भीम रूप है ओर यगांत! के खिल्तन की प्रबानता मानव के प्रति एक्क विशेष 
हष्टिकीण के रुप में प्रगाट हुई है | इसलिए य्गांत' कवि की लिंतन-प्रधान कबिं- 
ताओं का मंग्रह है | इसमें मात सुन्दर्म' ही कवि का आदर नहीं है | वह 
“सत्यम आर विशेषतया !शवम' का ओर भी आकात होता है । 
इसमें कवि मंगल की कामना करता हैं ;--« 
गा कॉकिल, बरसा पाज्या कण / 
गए-अए हा जाएंयरातन 
ध्ंस-अ्रश जंग के जेंदु वंपरन 
प्रवक-प्रगयय घर आए. चृतन 
हो पह्चवित नवल ग्रानव-यना? 
बुणत का चितन आर दशन नीरस नहीं है | वह एक केवि का चिंतन, 
आर दशन है इसलिए हृदय का थ्ावेश हैं| वह कहता है-«- 
हतत दगा स्रांगम बन्ष लो 
छ मानव-आत्मा का अ्रक्माश 
बापू कंम्रति संत्रह की यिनिधि श्रेष्ठ कविता हे | वह श्रोड (०0७) शैली की 
कविता है जिसमे संवोधनीं को शधिककता रहती ह | सानव-जीवन के प्रति कवि 
का जे दृष्टिकोण है वह दल कबिता मे वोल उठा है। कब की आध्यात्मिकता 
ओर भोतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मानसिक बेचेनी दोनों का ही 
उद्धांतिक काव्यरूप इस कविता में अभिव्यक्त है :--- 
है राज्य, ग्रजा, जन, साम्यतन्ज 
शासवच चालन के कृतक-मान: 
मानस, गमानुक, विकास शाह) 
है तुलननाभक सपेज्ष-ज्ान; 
भोतिक बिज्ञानों. की अ्बूति 
जावच-उपकरण!. चयन. प्रधान; 
सथ पूचुम-स्थृन्न-जग, बोले तुम 
मानव, गानवता का (विधान! 
आए, तुम मुक्त पुरुप, कहने 
सिथ्या जड़-वन्‍्धन, सत्य... रास 
नाचृत॑ जयति, सतल्य॑ मा मै, 
जय जान ज्योति; तुमको प्रणास | 


पृंत्त की रचनाओं के तीन युश १४ ४& 


इस प्रकार युगांत' में कब के सानवबादी हष्ठिकोश मे मांधीयाद के प्रति 
राकेश विद्यमान है । ह 
इसमे बसंत, तितली, छाया, शुक्र बालों का क्कुस्मुट आर संध्या आदि 


र् 


#/055 


| 


! 


प्रकृति-सीन्दर्य की सु दर रचनाएं भी हं जो क्बि के प्रकृतिप्रम की परश्चायकर | 


है परन्तु इसमे कवि का :्रकत के पति जे कांगा है उसमे परस्विततव है! गया 


हैं। भाषा से झाज, आर शब्दा में ब्यजना शक्ति को प्रधानता है | 


वीणा! से पयर्गात' तक कि का विकास प्रकृति के मानव की ओर, कहपना 
से चिंतन की ओर, नारी-कला से पौडप कला की ओर है| परन्‍त उसमे सेदिय 
भावनाश्री की प्रधानता है ओर अन्त में उसका दृष्टिकोण भूत और आत्म के 
समन्वय की ओर उन्मुख होता है, जिस पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव है, 
जिपमें भूत में चेतना आर शरीर में आत्मा समाज से व्यक्ति की ओर आकप शु 
है और नवयुग के निर्माण की मांगलिक भावना के शाघार ये ही केद है । 


क्र 


सादय-यूग में पंत ने भाषा शर छुंद के झेत्र में नये प्रयोग किये | खड़ी 
योली में एक कोमल शब्द ध्यनि प्रवाह के वे आविष्कारक हैं । अनेक पुलिंग 
शब्दा को सादय भावना से प्रॉरेत होकर स्ीलिंग मे प्रयोग किया ह॥ शब्द- 
योजना में शैली ओर कोट्स के सोदयबीघक शब्दों की तरह दिंदी में भी समास 
आर संधि के नियमों को झपने गयाग के अलुकूल परिधरतित करने का प्रयत्न 
किया है! | इसी प्रकार कग्यि छन्दीं के प्रयोग में पंत मे रीतिकालीन छ्वियों का 
खशडन किया है फिर भी छुंद का उन्हांने आवश्यक समझा है; कबिता दे. नए 
रूप में पुराने छुंदुबधान को भी अपनाया है। भाषा; छुंद ऑर भाव स्मी में 
इस युग की रचनाओं में सोंदर्यमावना की अवानता है | इस यूग से मापा और 
भाव के; नूतन स्मणीयता और कीहप्रनिक सुब्शता हीं काब के काब्यशिह्प 
आर शी की 'बशेदता | 


जे नस 


प्रभात शुगर । दिनीय युग 
सवनाओं के सीन्दर्य--ग को अन्तिम कृति यगान्ता में कवि गॉँधीदाद से 
प्रमाबित दिखाई देंता है| उसने श्रमहयोग आन्दोलन में ही कालेज की 
शिक्षा को अधूरी छोड़ दया था । भारतीय  स्वाधीनता-आन्दोलन तीतगति से 
बढ़ रहा था ओर स्वाधीन भारत के नव निर्माण के लिए श्रनक प्रकार के स्वप्न 
लिए जा रहे थे | पराधीन से मुक्ति! का एक लक्ष्य मानकर भी राजनीतिक से 
में बिभिन्‍म-द्लों में साथन के रूप में विभिन्‍्न-विचार घाराशोंकी अपनाया | 
रूस में होने बाली समाजबादी ऋान्ति ने भारतीय नवयुवर्की की अपनी शोर 
आकर्षित किया ओर वे उस समय गाँधी: के अपना मेता भानतसें हुए भी समाज 


१४५ झुप्नित्नामंदन पंत 


बाढो विचार के बने | सम्राजबादी बियारबारा में भी दो बग थ--एक तो क्रान्ति 
के लिए हिंता आर अहिंसा सभी उपयक समझता था ओर उसके बेधानिक 
तरीके या गाँधी के अर्दिसिक छझसहयोग के सांग को साधन के रूप में अपनाने 
का पत्षपाती था इस प्रकार साथनों के ऊपर बिबाद और जिचार विनिमय शुरू 
हुए जिनसे भारतीय विचार-जगत में अनेक विचारधाराशों ने प्रवेश किया | 
माक्मबाद, इन्द्रात्मक भी तेकबाद, सुवार्वादी समाजवाद, साम्यवाद आदि ने 
भारतीय-साहित्य और विचार ज्षेत्र में ऋन्ति करदी। स्वाभाविक था नई राज- 
नीतिक चेतना साहित्य का भी अनुपाणित करती | साम्यवादी विचारधारा ने 
शोपण ओर अन्याय के प्रति बिद्“ोंह की सावना जाग्रत कर साहित्य में नई 
प्रकृलियों को जन्म दिया। हिन्दी साहित्य में क्या भारत की श्न्य पान्तीय सापाओं 
के साहित्य से भो प्रगतिवाद एक बिद्रोह्ी चेतना के रूप में आगे बढ़ा है। 
शोयण की समाप्ति आर साम्य की स्थायना--इसके मुख्य आधार हैं| शोपण 
का सम्माप्ति के लिए शोपक बग की सत्ता से विद्रोह अनिवाय है। इस यग में 
बग दूसरों के श्रम के शोपण पर पलता है --इमलिए, अनिवार्य है कि शापितवर्ग- 
शप्कवग के विरुद्ध विद्रोह कर उठे । साहित्य में इस वर्ग-चेतना का विश्लेषण 
करने पर प्रगतिवाद की विशेषताएं ओर स्पष्ट होती हैं। परन्तु जिस समय 
झाजुनिक साहित्य में इस प्रद्वृत्त का जन्म हुआ उस समय अंग्रेजों के साम्राज्य- 
वादी शोपणु के विरड-बिद्रोह की मावना बाले किसी भी साहित्य को प्रमतिवादी 
कहे दिया जाता था परन्तु झ्राज स्थिति दूसरी हे--अंग्रेज़ां के जाने के बाद मी 
भारत मे साम्राज्यवादी शोपणु का अच्त नहीं छुआ है इसके प्रतिकूल अन्य 
सामाजिक आशिक शोपश जनता के जीवन को और अधिक संकट्ग्रस्त बनाते 
जा रहे हैँ और यह स्थिति यहां ही नहीं संसार के अनेक देशों में है इसलिए 
ज्या-ब्या शापण विभिन्न रूपी में सामने आता है हों त्यों उसके प्रति विद्रोह 
भी अपनी रूप बदलता है| यही कारण है कि आज वह साहित्यकार, जिसने 
अंग्रेजों के भारत से विद्या होने को ही साम्राज्यवादी शोपण का अन्त मानकर 
यह अनुभव नहीं किया कि जनता के दुख-इन्द्र को दृर करने करने के लिए 
मानवीय विकास के हिंत जिन्न जागरूक चेतना की आवश्यकता है, उसे 
ने यनयने देते के लिए माहित्य सप्ताज और सक्कति के क्षेत्र में शोपश 
की अनेक प्रचलित परणराओं से विद्राह करना है, उसे अनेक समालोचक 
प्रगतियादी नहीं मानते। आज प्रमतिबाद का अर्थ है, साम्राज्यवादी, और 
पू जीवादी शक्तियों द्वारा समाज, साहित्य और संस्कृति आदि जम-जीवन के क्‍ 
विभिन्‍न चुत में उद्यादक अम-शक्तियों के होने वाले शोषण के प्रति जनता मे 
बंद्रोही भावना भर कर एक ऐसे मनुष्य के निर्माण की प्रेश्णा देना जो तमाम 


पंत की रचनाओं के तीन शुभ १४१ 


भतिगेधों पर. विजय प्राप्त करके समता विशट विश्व-मानवंता को निर्माण 
कर सके । 
इस गई चेतना के ग्रत पन्‍्ता का बाश्चिक आक्पण हआा। शापित के 
प्रति उनमे बीड्धिक सहानुभात जागी ओर शाप के विशद्ध भावुक विद्वाह | 
इर्तीलिए वे बिचारों से पूणुतवा माक्सवादी नहीं बन पाए उनके इस बाोड़िक . 
जागरण में प्रगतिवादी विचारधारा के पृणु इन्द्वात्सक दशन की ग्रेरणा का अभाव 
है । किन्तु प्रारर्सिक युग की कल्यना भावना ओर एकास्त सौन्दर्य साथना से 
कर कवि जन जीवन की शोर झकषपित हुआ है | उसन ग्राम की पैडित झीर' 
उपेक्षित जनता के चित्र खबे ओर उनके प्रति बाड्चिक सहानुभत दिगवाते हुए. 
शोपण के विरुद्ध एवं नवयंग की प्रशंसा में अपने उदगार ग्रगट किए. | इस युग 
की “बुगवाणी' और 'आम्या! प्रतिनाधि स्चनाए हैं | 


युगवाशी 
अगवाणी' में शोपणहीन जन-युग की आकाज्षा, जनता की नैतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति को माँग, मध्ययुगीन रूढ़ियां की याचीनता के प्रति विद्रोह 
हैँ झर निवास, मोजन और मानसिक विकास के अनिवाय नेतक-अ्रःधकार का 
सम्रथन है | कुछ आलोचको ने यृगवाणी का मास्तीय साम्यवाद की वाणी कह्दा 
था ओर इस दृष्टि से उनके भविष्य के लिए बड़ी आशा बाँधी थीं| परन्तु झाज 
वे आलोचक पत्त में आ्राध्यात्मिक परिवर्तन देखकर मानेंगे कि उस समय 'पन्त'का 
जन्म-जीवन के प्रति एक वीदड्धिक खिंचाव हुआ था ओर शोपण एवं उल्तीड़न 
के विरुद्ध उनके उद॒गार उस आकपण की प्रेरणा से ही उतत्त हुए थे। कवि 
ने धष्ट लिखा है हर 
... (मैंने युगवाणी में मध्ययुंग की संक्षीण नैतिकता का घोर खश्इम किया 
है | श्रीर जनवा के मन में जो अधघ विश्वास ओर मृत आदशों के प्रति मोह 
घर किए हैँ, उप छुड्लन का प्रथल केर उन्हें नवीन जागरण का संदेश 
दिया है।” 
इसलिए युगवाणी' पूण संद्धान्तिक निरूपण नहां ह--उसमें कृबि ने 
नवीन जागरण की जिस प्रकार अनुभूति की है--उसे उसी प्रकार अभिव्यक्त ! 
करने का युगवारी में सहज कवि-प्रयास किया दै। वह उस युग की कहपना / 
करता हैं जहाँ: | ः 
“श्रोणि में मार नहीं विभाजित 
प्रसव से हैं! जहां | बंच- भ्रम शोप॑ण | 


करन 
[ 


पूरित मवर्वीय् के गिखिलअयजन 


ब्त्न्क 


१३४ सुमित्रात॑द्न पंत 


इस प्रकार बह शोगग ओर बरगहीन मानव-समाज की कहपना कंसता है 
है और आगे सानुदिक-छृपि का सी समन करता हैं: 
कर्पफ उद्धार पुगय इच्छा है कल्यित 
सामूहिक विकल्प अन्यथा कप मृत । 
पराक्त पंक्तियों में साम्यवाद की स्पष्ट प्रतर््यान है । एस बगद्दीन रामाज 
की स्थापना में सत्य और अदिंसा को इष्ट मानते हुए रुक्राँति काल में 'जन-अ्रमा 
की वात कह कर हिंसा की क्रान्ति शक्ति की ओर मी बह संकेत करता है | 
नहीं जानता युग-विव्त में 
होगा. कितना जनन्क्षय 
पर मनुष्य की सत्य-अहिंसा 
हुए रहेंगे निश्चय |” 
युगवाणी' में घुद्धि की प्रधानता है श्रार उसके अनुसार भाषा मे एक 
विशेष प्रकार की चुस्ती हैं। किसान का यह शब्द चित्र है; 
बज मह, जड़ मत, हुठी वृष वांधव कृषक 
व, मम का मूर्ति, रूपढ़यां का चिर रक्षक 
इस किसान के मृतरूुप में दवनीय स्थिति के प्र:त्त वो द्धक सहानुभूति है। इसी 
प्रकार मध्यवंग का चित्र हैं;-- 
मध्य वर का मानव, वह परियन पत्नी ग्रिय! 
प्टगवाणी' की प्रा सें सुद्मता आर विश्लेषण की शक्ति है, जिस पम्त! 
ने काव्य का एक संस्कार आर अलंकार माना है। युगवाणी में मोतिकता के 
प्रति प्रबल आकर्षण द्ोते हुए भी कवि आत्म के प्रति आस्था रखता है इसलिए 
'शुगधाण)! पूर्ण भीतिक दर्शन का सैद्धान्तिक निरुपण नहीं हुआ है ओर 
उसमे अध्यात्म दशन के भा-तक दशन के समन्वय के प्रदत्त का आभास 
मित्ाता हैं । अनुभूति के परिवतन के साथ अभिव्यक्ति के प्रकार मे भी परिवतंम 
होता हैं | यद्यपि थुगवार्णा' को शेली में सीन्दय युग की रचयाशओ्ं जेसा मांसल 
सोन्दय नहीं फिर भी उससें ब्रुद्धि-रस का प्रखर आलोक है जा सरलता से चिंत्राकन, * 
आर विश्लेशरण करता है | युगवाणी में सिद्धांत ओर चिन्तन की प्रमुखता है | 
. आश्या द 
परन्तु ग्राम्या में यही शली मावात्मक ही गयी है। आम्या में"गआम-जीवन का 
दशन दे | आसी यु दीबम यो विदय हर्यो और कुरूपों के सन्‍्दर शब्द-चित्र और 
भाव-चत्र प्रस्तुत किए, गए, हं॥ आमीयो के उस्ीडन, बेबी और बेदना के प्रा 
पति के सामिक सशसुधूत है बाग प्रास्थाः में भी कवि-दर्शक ही है परस्तु 
| मर हृदय की आंखों से जीवन के दर्शन करता 


>ः ढ 
न 
रे 
ने 
नस 
ग्र् 


ते की रचना के दीन धुश १४३, 


। कवि पीड़ा, दुस्न ओर देस्य से भरे हुए आम के प्रति संवेदनशील है वह 
सके ऋअरूप आझार सरूप दोगे को अपनी दृष्टि में स्थान देता है | ग्राग, प्राप्त कथि 
ग्राम-चित्र आदि कबिताओं से ग्राम के विराट रूप के विविध खित्र हैं। कवि की 


ब्रोपणा है ३७७ 

मनुप्यत के मूल तल गामां में ही अन्तह्ित 

उद्ययान भावी संस्कृति के भरे यहां हैं अविक्षत 

ग्राम के विराट रूप के विविध चित्रों के आंतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों के भी खनेक 

सामिक चित्र है जो आम के अतिरिक्त जीवन की हलचल को श्रभिधव्यक्त करने में 
समथ है । ग्रामबधू + कंठपुतले, बढ बुड्ढ, सजदूरनी ओर ग्राम नारी आदि 
ग्रामीण ब्यक्तिल के सजीव जित्र दे। ग्राम संस्कृति के विभिन्‍न चित्र भी 
. आम्या में अस्तुत किए गए हं। घोवियों, चमारों ओर ऋहारों के दल पर लिखी 
शई कवब्रिताएँ आम के लोक उत्सी के विविध हृश्य सामने खड़ा कर देती हूं | 
आधुनिक युग के काव्य-साहित्य में लोक जीवन पर ऐसी पुष्ठ-स्फृट कविताएँ 
किसी अन्य कब ने नहीं लिखीं। आम्या' मारतीय ग्राम का चित्र है, उस 
चित्र में बुद्धि झोर बिवेकजन्य ऋरुण मसहानुभूनि की सन्राओं में भावना 
के रंग मरे गए हैं| युगवाणी में सिद्ाँतों का स्फुट-निकमण है और वितन 
हैं ग्राम्या' में वह हाक जीवन है जिसके लिए कवि सिद्धांती का खितन ऋरता है | 
यु गवाणी जद्ध ह तो प्राम्या भाव । पहला सिद्धांत है आर पुसरा जीवित आधार | 
 कगा छा इस से भी कार ॥ में लोक रस की. प्रधानता और मापा में आम-खित्रो को 
द प्रस्तत करने की एस शब्दां को यजना, जिनमे ग्राम-जीवन ब्यनित है उठे | 
' जेली पे पिश्तगेतशा त्पार सजाता तक पहचने की विशेषता है आर वह भावषात्मक 


| ह | उता का सैद्धानयंब इन जेकतझअम बनकर उद्नूत हुआ हैं परन्तु लाक-अम द 


पउनदछी कु का शाक्य जे ४ इसलिए प्रकृति सौन्दर्य के बशन में पन्‍्त का जो 
सहज माधुर्य रहता है, बह इसमें नहीं । इन चित्रों में कर्णा का स्पश है | 
तीसरा युग * अध्यात्म थुग 
परन्तु इस बोद्धिक जागरण में पुन परिबतन छुआ; क्यों कि उसमें 
ऐसे तत्व पहले से ही जेग्भाग ५) प्रगतियश की सवनाश्रं में वे गॉँधी 
बाद से साम्यगद मी और आकांगपव हुए थे परन्तु छस समय भी 


नें मत आर आत्मा के समस्धथय का सकत अन॑के स्थानी पर किया था। . 
सन्‌ ४० तक '्राम्या' स्वना समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद देश में विशेष 


उथलन-पुश्र॒ल् हुई, सन्‌ ४९ के आन्दालन का अभाव दश के यब्त'क पर पद | का 
'फत बीच में कुछ अस्वस्थ रहे और ऋुल दिनों पाँडुनेरी के सन्त श्रराविद्‌ के रम्प 


में हें। उ्देन शोगी अरविंद को अध्यानक सामना के! कविता हारा शागिगरदस .. 


न 
23,292) ५७-३७७- ७५५ ना वेकममु कक... 
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किया । लोक-जी बन से वे पुनः दूर से हो गए.। इस बीच अस्वस्थ रहने के कारण 
बे एकान्त भें अधिक रहे । ऐसी स्थिति में मनन-शील व्यक्ति का हृष्टिकोंश दाशमिक 
बन जाता है। उसका एकान्त उस आअंतमु ख बना देता है | स्वनाओं के प्रगेति- 
युग मैं. कवि का मूृतं-सम्स्याओं ओर साम्यबादी लोक-जीवन दशा की 
ओर जा. खिंचाव था, बह थुगीन प्रसाव से उतम्न अध्यायी बौद्धिक 
जागरण मात्र था। इससे उसे अपने सहज रूप में बदलते देर नहीं 
लगी | ज्योर्ना! में जिस आध्यात्मिक सानंववाद के दर्शन हुए थे, वही इस 
युग में समख्बय के आधार पर विकसित होने वाला अस्तचंतनावादी नव॑मांगवें- 
बाद बन गया | पंत का अच्यात्मवाद का औधार बविशक्ति नहीं, मानव के मानसिक 
विकास के प्रति मनोवेज्ञानिक अवनुरक्ति है। पंत मानते है कि बाह्य के विस के 
लिये अन्तर का विकास होना अतिवाय है । अविकसित चेतना पार्थिव-विकांस में 
सहायता नहीं कर सकती । इसलिये वे मृत ओर चेतना, आआध्यात्म और भौति- 
कृता और मन ओर सस्तिष्क का समन्वय करके एक पूण मानवीय विकास की 
कढ।ना करते हैं | उनका आंध्यात्मवाद मनेबशानिक आाध्यात्मबाद है, जो अन्त- 
श्चेतना के विकास के आधार पार्थव मानवता के पृ विक्रास के लिग्रे उत्सुक 
है | इसलिये उसमें मूतलप्रि के प्रति विरधक्षित नहीं, अनुरक्ति है-एक सात्विक 
सुध।रबादी अनुरकत। 
इस युग की प्रतिनिधि सवनाएँ हँ---€ूर्ण धूलि' स्वर्ण-किरणः और 
“त्तरा' । कबि स्वर्ण शब्द का प्रयोग चेंतना के ग्रटीक के रूप में किया है | 
“उतरा की भूमिका भें कवि ने अन्तश्चेतनावादी नवमासबबाद को स्पष्ट किया है । 
स्वर्ण धूलि' की अ्धिकाँश रचनाओं दा आधार सामाजिक है. और स्वर्ण किरण 
में चेतना प्रधान कविताए' हैं। स्वर्ण किरण की सर्वादय शीपक रचना में 
कवि ने अपने श्राध्यात्मिक मानववाद के दर्शान की प्रस्तुत किया है | 
भू रचना का मृतियाद यूग 
हुआ विश्व-इतिहास में उदित 
बहिप्णाता सद्भाव शांति के 
हीं यत संस्कृत घ्म समन्बित /! 
कथा पृ पश्चिम का दिवस 
मानवता को करें न खरिडत 
बहिनयन विज्ञान हो महुत्‌ 
.... अन्तदृष्टि ज्ञान से योजित 
एक निश्चिल परणरी का जीवन... 
एक मनुजता का संघष रु 


पंत की रचना के सोच शुग १४४६ 


विपुल्न आन संग्रह सत्-पथ् का 
विश्व कझ्षेंम का करें उन्नयन 
इसमें स्पष्ठ हैं कि कवि विश्य को अखिल मानवता के भेदी की मिथ कर 
एक विश्व संस्कृति के निमोण के लिये उत्सुक है, प्च और पश्चिम के देश-भेद 
विज्ञान ओर ज्ञान के बुद्धिमेद और घरती ओर मानवता के सांस्कृतिक भेद को 
अन्तश्वेतना के समन्वय सूत्र से जोड़ कर विश्व संस्कृति का वह चरम उन्मयन 
चाहता है | ३ 
स्वर्ण किरण! में मकति ओर ज॑बम के श्रति आध्यात्मिक आकप ण्‌ है । 
अनुभूति और चिन्तन की प्रमुखता है, मांतल सोब्दर्य की कह्मना की न्यूनता 
स्वण किरा में ऊपनिषद की भावनाओं से अनुप्राशित अध्यात्मिक चेतना प्रधान 
कविताएं हैं इसमें प्रकृति की चेतना के प्रति पूजा की भावना है | “स्वर्ण-धूलि 
में सामाजिक उत्थान की रचनाएं भी हैं। 'पतिता” एक ऐसी ही रचना हे जिस्म 
नारी की शारीरिक पवित्रता को आत्मिक्‌ पंच्रिजता को इृष्ठि से देखने का आगह 
गीति काव्य की दृष्ठि से भ्रष्ट स्वनाए हैं। इन दोनों स्वश-धूल शोर सिणा- 
क्रिस्ण को जीवन: के बाह्य ओर अन्तर पत्नी का सूदूम विश्लेषण है ! 
जिन्नरा ओर यगपथ' आध्यात्मिक चेतना प्रधान बस को ही क्ृतियां है । इनमे 
जीवन ,स॒ट्ठि की मृत:झोर चेतन प्रग ते का समन्‍्वध करने की साधना, है | कवि 
भूत का. सुधार-खेतन,फे विकास से शरीर का संस्कार भन.के विकास से करने का 
स्वप्म लेता है ओर इस प्रकार घह जीवन के प्रति एक मब्यमाग झपनाता, है, 
शर्म, इन्द्र कम; संघ कम, सन्धि सोमग्बता अधिक है | आज वे समभोते की 
४गीत- करते है।+--- 
साहिता के जेत्र में मान्यताशों की दृष्टि से हम माक्सवाद या अ्ध्याक्षवाद की 


नम थे उलशा रह हैं, उससे अच्छा यह द्वोगा कि दम 


जप सह दर ॥ । ४ 3454 5. 7।॥५८४॥!/ ४ +) 


॥ग्क:मूँसरे के . इ्टिकोों का झादर करते हुए दोनों की सच्चाई स्वीकार 


करे, | 
हैं. बर्गहीम-समाजिक विधान के साथ ही मानव, अ्रद्वग्ता के विधान क 
भी नवीन चेतना के झूप में जन-संघय के अतिरिवत अत्तमानव का से घय 


४ बंखता हू 
/ अप प्रवार बढ़ बाह्य सा ब्रप. के साथ एफ आखात्मिक संघ के भी दशन 
; कण्ता घ्, फेर! है] 4, गन 2360 | रा कट परंगडु ॥#॥ पं म6री। बुतकान संधघंप य्तं 


 पट्टि. के गए मे कंझा। है ।+- 
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जाने, से पहले है तुम आ गये 
न एः 
यह्टां श्स स्वराघरा पर 


मरने से पहले तुमने नव जन्य ले लिया 
पन्‍्य तुम्हें है बाबों के चार्रीवर 
काट रहे तुम अन्धकार को 
छांट रह बुत का 
काव्य चेतना में डबा रहे 
युग मानव के संघर्षा को | 
इसी दृष्टि से युगपथ में कवि कहता हैं।--- 


कहने आह हक उसको 
मति ही में मत बह जाओ 


ञो इच्छा से पायल सरिते 
सोचो मन को समभ्याओं । 


इस प्रकार युगपथ' झोर उत्तरा' में बर्गंगत चेतनाओं के समस्वंध का 
आध्यात्मिक आदश प्रस्तुत किया गया है जो कवि की संत्रप से पलायन की मृल . 
प्ब्ृत्ति का ओवक हे--इसीलियें अ्रध्यात्ययुग की स्वनाओं में सीम्यता, शान्त- 
भाव ओर अलीकिक ज्योति का प्रतिबिम्ब है, लोक-जीवन के यथार्थ संघ 
का प्रतिबिम्ब कम | 


४ इस प्रकार उतरा और थुगपथ! दोनों ही चिन्तन प्रधान कवि के दाशनिक 
दृष्टिकीणु का प्रतिनिधित्व करने बाली अन्तश्वेतनावादी कबिताए' हैं, जिनकी 
भाषा में सूद्टम बीड्धिक विश्लेषण की शक्ति है, माँसल सांदर्य का आकर्णण 
कम | इधर प.त जी का सम्बन्ध रेडियों से हो गया है और उसके लिये उन 
कई ध्थ्यनि-झूपक' लिखे: हं, जिन्हें 'ज्योत्त्मा! की परम्परा की छथु स्वनाए' कह 
सकते हैं। भावनाओं के ओर प्रकृति के उपकरणों के प्रतीक इसके पात्र द्ोते- हैं 
जिनमें भश्रव्य के सुण है, देश्य के नहीं। “बिद्य त-बसना' उनके ध्वनि रूपक का 
एक उदास्ण है | 


इस प्रकार पन्‍त की स्वनाओं का तन युगी में विभाजन करके देखने से 
उनकी कला ओर विचारधारा के विकास का संक्षिप्त इतिहास हमारे साँसने आा 
जाता है प्रथम युग में सोदय्य भावना की प्रधानता है परन्‍्तु उसके उत्तर काल में 
चिन्तन और चुद्धि का जागरण प्रारम्भ हो जाता है, जो '्रगतियुग: (द्वितीययुग) 


पंत की श्यना के तीम थु् थक 


में ग्रोद़ता को प्राप्त करता है | जो सानवधाद सीखूय युग में जन्म लेता दे बे 
प्रगतियग में लोक जीवन के रस से प्लावित होता है, जिसका बीडिक दरान कि 
साम्बवाद से प्रभावित हृष्ि से करता है। और जितीय ठुग--अलात्म बस है | 
जो मनेवेज्ञनिक अध्यास्मबाद पर आधारित मानवबाद है जिसमे खतना ओर 


आदर्श का समन्वय है जो पन्‍त का नवमानवबाद है | 


रामचरण भहेन्दर 





ब्त की एकांकियों का आधार झुष्यतः ल्रामाजि 
समस्याएँ हैं, गौण रूप से उसमें राष्ट्रीय ए 
पाध्याव्मिक भावनाएं भी निहित हें । कुशल केसकी : 
प्रकाँती-कछत को विवेचन करते हुए कवि के सभी 


एकाकियों का संघा  सूल्याकरत प्रस्तुत किया है । 


अं 8] 


पन्‍त के एकांकियों को दो विशेप्ताएँ हमे छामायास ही झआकण्द करती 


ग्रे हमनपयान फेक रा हा तक 'जाऊ॥| £+ बजा फ “अब $०५ |] बह कक दा 
हू उनका नॉतिवा आदण दाद, जा उनकी सामाजिक सुथारवादी वृत्ति का परि- 
षा्‌ प्‌ ०५ धो हाहत। | धाया पक शत मु न बन 82 च््स्ड मक रे फल | प़्म ०3 24 अप बार 
एस है, तथा ँंतीक्षाताक-सकता से खुक शेली के झगमनय प्रयोग। ये दानों गुणा 
बाद कप ॥०करी हु +म पथ कमा है कई इस | 9 फााकराक लि न्यार 4 वीर शशि घृ यु कि 22 ॥ थ्यु ल् 
सबंन उपलब्ध हैं, साई उसके युग-एुढय, लायी; मानती! का ली. अथवा 


पाल दांग्ब इृश्या के ज्यारत्ा सुपया का अनुशासन कर | 


पंत के एकॉछियों का आवार सुख्यतः सामाजिक समस्याएँ हैं, गौण रूप से 
आपने गाष्यायता के कझेच में भी हींटाकशी की है। सशाज के ज्ेन्र भें अ्रनेक 
छोटा बड़ी समस्याओं को उठाया गया है, तथा संकेत रूप भे उनका हल भी 
प्रदान किया गण हे | सामाजिक प्रसास्थता, अंध-विश्वास, जीशशीश सदियों से 
प्रादुमू त आधुन्कि संसार की समस्‍्वाओं की सुलकाने के लिए उन्होंने कुछ 
सालिक सिद्धान्तों की यूथ की हे, इसके फल्स्थरूप ौ्योक्मा! व्यक्त की रू 
हुई | वग-पुरुप! में धर्म आर संम्यदायों के कगड़ों से ऊपर राजनैतिक, आर्थिक 
कोलाइज रे परे, पराने अंबशिश्वासा और माच्यतातञों को ल्ॉच कर जा एक नया 
एनसान झा भारत से जन्म ने रहा है, उसकी एक श्ोकी प्रस्तुत छी गई है। 
हूं टुमारे शीतर रो उठने बाली मची आामंदता शा संस्कृति को पुकार है | 
मानसीः मानव $ अन्तजगत्‌ से सम्बन्धित है। 'छावा! गारतीय वियाहन-पद्धति, 
नारी की शतम्थता, विबशता कार कसकयीड़ा की रोगी 2६ तस्वीर है । यह 
समाज के शिकंजे मे फैंसी हिल नारी का ज़िन्दा कन्न है, जो जवने के रूम संत 
जाने कब से दारुण मृत्यु तथा आध्मइनन का भार हो रही हैं। यह हमार 
समाज में नारी के मृक दशमीय जीवन का एक करुणु उदाइरश है, जिसके छुद॒य' 
की पत्येक्त धड़कम में बुग-युग से नारी की निःशब्द ब्यथा छूठपटा रही है ।... 
इनमें मंद्र परिवारों तथा शिक्षित समाज को आधार बनाया गया है । मद्र 


[, मम्देह का सफल चित्रण हैँ। हृदय की अपेता 
सब्तिष्क के तक का सा: हे, मंग्गां की शण्दा वक्ष का एयाश #े। नाहुपता 


क्र कु, क बे न ः पु कक दि) कण्ण की. ञञँ रन 
देगा रवास के लाता ते कै नाएगू 5 कं को से शेड, अ्ूणंदाया आदानिन भर 
्ं हे ब > ५ गा न न] है के हे 
ढ़ बू बन्‍म तू. ये दूध मना हम का मम बन । न रा] वन्य ड जर्क हुक मै न व ब्र्नू हि च्् ट् ध्ब्प्तध न्नक क्रां 
आल ्ि £। दी में का हुत का या इथ।रो दवाई साक्क विनाए। की 


१६२ सुमिश्वामब्द न परत 


झ्षान करना, ब्यवहास्किता से उन अद्िया पर पहार करना, ऊतकों मे जागरण] 
प्रस्तुत करना उनकी उ्ें शसे है । 

दूधखान पी सुसतान्त दाना ही शालना के अचन्तगत पत जा न खबर; 
एफांकियों के सफहा प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। 'छाता! दुः्खान्त शली का एक 
गौरब-पूर्ण प्रयोग है | घुग-पुरुष! सब्प मे हाता हुआ अन्त में एक निश्चित 
आदर्श की भातकी गेकर मुखास्त बना दिया गया है | कबिव के मिठारा, काल्य- 
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कल्पना तथा भावकता ने इसका अग्त प्रभावाद्यादक बना व्झा हैं | 
विघाए-घारा एच संमध्याए 
प्युग-पुरुषा एक मध्य रण के परिवार का विवाह समस्या से सा्वच्यत हू | 
इसमें शिव महेश, युस॒फ़, लक्ष्मी, प्रभा इत्यांद चार पात्र है। यूडक आर प्रभा 
- | लेमाथ साथ खत कर बड़े हुए हैं| हिन्द कन्या पभा का विवाह यूमस॑फ़ 
मुसलमाव रो नहीं ही सकता । भामक रूडुयथा मांग में वाबक है। इसो प्रश्न का 
गंभीरता ता बह सफर ओर प्रभ्मा का व्यक्तिगत प्रश्न नहां यह तो समूश 
भारत का प्रश्त है । पम की खाइयो खीदने के कारण हा दशा के दा टुकड़े हए 
५। क्लोकिन हस सब का यह सब जानते वृश्ती भी बेनचुण की चाल से आर बढ्न 
बाने समाज के भीतर रहना होता है, हमार सातरों दुग्ला पर भा वधिना जान | 
एक नक्ाव पढ़ा रहता है। घूनफ इसी पश्शाना मे एक शहर से दूसर शहर क्रो 
ग्याक छानता फिरता है, किन्तु इसके गज का प्चार घटने के बण्शी बढ़ना ही 
ता है | शिव की मा लक्ष्मी पुराने विचार बं। है । वह इस निन्‍्च समभतते। हे। 
विधाह अन्यजञ्ञ पद्रका ही जाता है. लीकन हा वहां वाद्य | प्रभा और यूसुफ़ देश 
ध्वा की बहिसेदी पर आत्स-बलिदन करत है। परम के परारतारक मेंद-भांव, 
बुणगा, हे प विश्तूत कर देश से नये नाण का संचार करने का महात्रत धारण 
करते हैं। . 
समाज, वर्ग, सम्प्रदाय, रढिंगत संरकार्श के विरुद्ध इस एकांकी की समरया 
का हल शिव्रू के इस वकब्य से देखिय । गसंग में पन्‍त से अपना जीबन-दर्शन, 
श्ाने बाल सानत्र का स्वरूप, नवीन जीवन-दपटि ओर थीडधिक क्रान्ति की सूचना 
दी हे 
शिव भरत निश्चय कर लगा हैं कि प्रभा का शादी न होगी '** प्रभा 
ओर यूसुफ़ जैसे अनेक युवक-युवतियों के अन्य बलिदान को ज़रूरत आज हमारे 
हुश दी है ' सम्हे अपने छुदय का सकत दान देकर, खून को कभी से मुदादिल 
छा जे भी बीगार सम्ध्यता मे नया जीवन मजा! हें। वर्मा और सम्दायी के 
खसकी व फायर जो छा गया झाइमसी--एक बी उ्तागल्यात मशण्ण ये 


पंत की एकांकी कला 4 है है, 


भीतर जन्म ले रहा ह--उसमें इन्ह्ें--आपस के प्रणा दू व को भुल्ञा कर--न 
गाणा का संचार करना होगा 'ह ब्याज यह! हाओर शातिर उस वासना संस्कासि रद 
पुकार है (युग-पुरुष लाठी की ठक स मंत्र पर मारता है) क्यों युस॒फ़,, सम क्‍या 
कहते हो ! 

यूसफ--(गंद-गर स्वर स)' “मे कदता हू आज दस गाँवों मे क्या कुल्लू कम 
काम करना है $ गावा का सफक़ाइ का इन्तज़ांस हू जनायनें मदान श्रम्_ताल 
खुलबाने है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रवन्ध करना है| खेतों की पेंदावार 
बढ़ानी है, गांवों के उत्सवों आर स्पोद्वरों को सँतरारना हैं। जनता में नाच गानों 
आर भूले हुए कल्ला-क!शल को जगाना है, ओर भी बहते से काम ६--में कदता 
हैं, कया यहाँ की इन्सानियत अशिक्षा के अंपेकार में आर गरीदी के दल्ल-दल्व में 
हमेशा यी ही घिनोन कीड़ी की तरह गर्ती रहेगी ? 

शिवू--वब टीक है! झाज जो युग पुरुष सनुप्य के भीतर से कदम बड़ा 
रहा है, वह समुद्र म॑ तंरते हुए बरफ़ के उस भारी चद्धान की तरह है, जिसका 
सवस बच्चा भाग शमी हमारी चतना की गहराइयी को तदीं के नीचे ते रहा है। 
दस जो कुछु देख रद हैं, यहू उसका सब से छोश ऊपरी दिससा मर ह--झआारे 
की पीदियाँ उस युग पुझत की विराट मशनता को झथ्रिक पहचान सकेगी |-- 
उनकी आँखें के सासने सब्रीन सानवता के प्रकाश से जयमगाता हुआ, उसका 
ज्योतिमय स्थ रूप घीरें-धीरे नाचने लगेगा | -- तब आज के धरम, नीति, सत्य, सिध्या 
के बाद-वियादी भे खोबे हुए, रोटी के ठुकड़े के लिए मोहताज़, हुृदन ओर गन 
की मूल से घायल, इस टिगने, बीते, बिना रीढ़ के पुत्ले के बदले हम बस्ती 
पर आने वाले, चोड़े सीने से, संस्कत शोर अ्र्दिसक मनुष्य को चलता फिरता 
खेगे जिनके भाज्न पर मनुप्य-मात्र का गीरत भलकता द्ोगा-“जिसका घमम 
मानतबर- प्रेम ओर जीवन सुन्दरता का झानन्द होगा+«।” 

उपरोक्त उडस्ख में आने वाले नये. सानव की, उससे घर्म, दश्शन, भावना 
झोर मद्ममता की एक झाँकी दी गई हैं | पन्‍त को कल्पना के भारत से अतीत 
गौरव, स्वच्छुता, शिक्षा, सल, अ्दिता, समृद्धि का उज्ज्दा रूप वर्तमान है। वे 
गाँवों तथा शहरों के मध्य की एक नवीस सूट खाहते है, जहाँ साई के साथ 
शिक्षा, सफ़ाई, सुन्दरता सम्मिश्चित हों कर दूर तक पीली हुई खेतों को हरियाली, 
पर जाड़ों की धूप की वरह दँसती हुई आज की ज़िन्दगी का चेंदरएस परिवर्शित 
हो जायेगा। पन्‍त की प्ररणा रामराज्य से है, पर उससे सरस स्निग्पता के समा- 
वेश की कह्यनां उनकी मीलिक देम है | के ३ 8 

समाज तथा उसकी सुढ़ियों को चद्भनों में:दवे हुए मनुध्य के संत्रय को पन्‍्त 
ने यथाथवादी नेत्ो से देर है | शितरू को कार्य ८४ ऐसे व्यक्ति की क्रान्ति है, 
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जो तमान्र को कठोर सामंती छू ललाश। के जन लिदांद बसता हई। शिय का 


कृष्ण 


यक्ति समाज के व्वए शद् का दालनां गादिया &। उसकी इच्सा- 


हा || 


च्य। लय 

जलता नद्गाह 
[बा 75 हि कमर दाज्पत 2.7 इक न 5 णः न्‍ श्य् द्यूा 

नियत की सपना नह पाराग्थावतया के ग्रादकवा ले अन्म हाता है ॥। शतीाजक 


कान्ति का शकत करता हुआ खुसनुझा। का 


ग्रसमफ़--''' आाफ़ | इस महानी मे गंगा जो भे जिनभ। ऐर्णी गहां बहा, 
उससे थी ज्यादा हमार देश का खून यद चका है-+ लेकिन प्रजा | इतनी सप्गर्स, 
इतनी लूट मार--इतने शोस--इलने धुएं. के बादल ! इतने व जुब्म श्र 
हेवानियत की श्रधी, जैसे इसे दिखे जिसा ही इसके ऊपर से गिकेले गई । 
गाया का लहलहाता हा हाोस्याली मे पर्दा हत्या हमने का सयाय शाप 
दृब्बन के पंख फेल्या करे इग ज़मान के कलश का अपने उतर | (पाक एए हू | 


[हा हक. कफ शक हक रै हे जन्नत तप प्रा डे जमा 
श्ित्रः 224 शल्य 2] “ाए 5 ४ पक प्तृ द्य शत रद नें श छ। बि| मि+-+एट घ ध्छां अने |[ [॥ ध्ह् , 
। 


नर न 5 5 3 कह व एम किशी हे 20 न की 0 कि प्राय 
गकश। होता हैं, एक इनच्तानतथत का एकार्ं-- एक आर बात दे, एफ 


समाज । एक ओर मनुष्य के हृदय की सच्ची, रानातगं, एच शायता है, दूसई। 
झोर मिटती हुई पिछली दुनियाँ के मज़दवी, काम, नीतियां और जलनी का आप 


का विशेष का कगझा--एक और इश्दर का संकेत है, दूसरी ओर आदेश दे 
पघमएड को हंकार--एक ओर हैं झांसा, मत का आत्मवल, दूसरी ओर मककार। 


हम 


हु &*, खा 
कना 


फ़रपी आर जुल्मा का ताकतों का सोचा --४द हे दा जीती जागती कमी के दिदों। 
की धड़कन की मिलाने आर उन्हें एक बड़ी 


+ शा हे ० जे ४ गा क यु विक पः 
जन्गा के पुर से दावधन को 
था हा 
' 


सवाल | आज मीत र से आने बाली एक नह रोशनी, एक नई ज्न्दसों को सुब 


हु ही 


को मुदों के खड़े किए हुए नक़रत आर थेवियाल के पहक़ रोक रे हैं |! 

ओर इस समस्या का हल यूसुफ़ देता हैं । पन्‍्त जी के अनुसार “बह मज़- 
हय या मंदज्ञ कामों के लिए. कंबल गस्‍्ता बनाने का ही प्रश्न नहीं ॥। यह है 
कब, किस हृद तक आई बदा जाय | समाज को किस तरह अगने साथ लिया 
जाय | इसके सम्बन्ध से यू छफ़ कहता है 


यूसुफ्न- श्सका सवाल | आज दम डापने देश के ाण कड़नी से कड़यी 


बूट को भी स्वादिष्ट और सीटी बना देना हे । यह तभी हक सकता है जब हू 
समाज झोर व्यक्ति दोनों की कठिनाइयों को टीक ठीक ताक सके आर उनकी 
मुत्तीव्त। का अन्दाज़ लगा कर उन्हें नई के दॉखे | ढाल सके | क्योंकि 
बहुत मुमकिन हैं कि राह बनाने के बदले हम खाद ही जाद बठ | 

धुर पुरुष? में पंत नें समाज, घूस, सदियों के अतिरिक राजनीति पर भी 
प डाली दै। उनके राजनीतिक बिचारों का आभास. यद्र तत्र गिल्ता है, 


हे आप हर 


दषि बह गीशु रूप भ हैं हुआ है | उनके अनुतार बश का बाह्य स्वशज्य तो यात्त 


हु 


हि 


खा 
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हो गया है, बाहरी शागक अवश्य चल गए हैं, किन्तु सांस्कृतिक और आरारिक 
धेभारतीय अब भा गुलाम है। स्पराज्य यान पर भी हमारी बुद्धि, छदय 


स्त््त कमल ्र्‌ ३ | | 23% ््ची हमला -ठ | य। न के पिता *8॥ तक »- कै 5 बन न ट 
विचार धारा रूदियी का गुलाम है| हम नई बात अदहण करते हुए इस्ते है। 
पुरनी ज॑ण शी परम्परओं वे, बन्बनों से मुक्त नहीं दना चाहते । शुग-गगप! 


का ४क ससंग बाश्खाा--- 


शानुन- नहू। साचता था कि स्वगण्य पान पर भी द्र्म ह/ग स्वतन्त्र 


युम फ़--चीर धीरे ही तो सुधार होगा, भाइयो ? 


शिवू--क्या खुघार होगा १ ... में शासन या झमन न की बातें नदी बर 
श्हा मे व्ख रहा हू फर्श छागे बहने के बदले दो तीन सी साझा छर 


५7. 


लि बला जा रहा है | "हमने जो खराबियाँ कर्मी गहल्ले खी होंगी, ये आज 


हद सीतर फिर से डापना लिए छठा कर गप्ठीय जीवन की बनने नहीं हे 

है | इतने गरशाहां, फिर कामों, इतने सती आर विचारों भें बल्कि इनने 
रओझर मद मे पैंट कर आज हमारी गाष्झोब झेतना टुकड़े टुकड़े हो रहं। 
हू [7 


पत्र जी के कनुमार स्वतस्तता का उन्मेग घर से होना चाहिए। दम धर! 
के बन्बन, अत्याचार छोड़े, वर्ग घम के संघप के ऊपर छठे | युग युव के कर, 
कुमाव विलुप्त ह ऊायें। इस एकॉकी छा युग पुरुष धरम, वर्ग, राजनीत के चुद 
दायरे से ऊपर विराद मामवंता का प्रतीक बने कर जअपाध्यत होता हं। 
वह मानवता का उद्धार चाहता है. मानवता को रचा; विकास तथा सांसूहिल 
सबीगीए उन्नति ही 'युग पुरुष का दिव्य सन्देश है। इसमे कदि पंत विच्यारक 
के रूप में प्रकद हुए है, इश्कोीश वोडिक हे | वे एक नया सन्देश लेकर हमारे 
सामने शाते है| हमार सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बामज़ोरी पर जंश्त 
उंगली रख देते हूँ | 
'छावा' युगनारी का विवेखन है। इसको समस्या गहस्थी में होने वाले 
झत्याचार, ओर नारी की ढुःखद, दयनीब, .त्रेवसी की अबस्था का चित्रण है | 
सतीश सुनीता नाम की मध्यवर्गीय एक युवती से प्रम करता था, किन्तु कुछ 
व्यक्तिगत कारणी से सुनीता का विवाह प्रमोद से हो! जाता ह। स्वर्य सतीश ही 
सुनीता का परिचय प्रमोद से कराता है। खेल खेल में प्रमोद सुनीता को जीत 
बता है| प्रमोद और सनीता का विवाह हो जाता है| पूत्र भी उत्पन्न हो जाता. 
है, पर समीता अपने सखा और प्रेमी सतीश को विस्मत नहीं कर पांती। दोनों प्रेसी 
वे है| एक ज्षण जीवन की कटोर यथाथता को विस्मृत करना चाहते हैं, पर # 


है सुज्िन्ानदस पंत 


ममीता का पिता यद पलन्द जहीं करता । गो की विवश होकर प्रथकू हो जाना 
पड़ता हे । 


इस एकांकी की समस्या सनानलारिक & | वियाह के पश्चात भी सुनीता 
खपत शराब तथा याबन की रगशस स्वह-झानुयानवा अत्तदगत्‌ से बाहर नहा कर 
पाती | उसकी स्मृतियां बबसी मे वामगू गंदम करती है| समाज उसे बाघ हुए 
| उसके भाई, पिता; प्रस्वार का निसम्लेश उसे पर #। बच दूसरे को पत्नी 
है । एक पुत्र की मां हे; किन्तु उसका प्रभ समाज की बड़ानो के नीच अब भी 
दबा हुआ दम तोड़ रहा हैं। छुनीता के निम्न शब्दों में पंल जी मे इस एकांकी 
का सार सर दिया हे--- जीवन की बह मयानक छाता मे ही हैं '"' में जीवन के रूप में 
ने जाने कब से दाग मृत्यु चथीं आात्महनव की भार हा हटा हक | सनाता पत« 
नोन्मुज समाज के शिक्षजों मे जकड़ी ह३ नारी का एक चित्र है। बह मानसिक 


ल्त्मी 


्् 


हृष्ठि ले सच्चे झाननद से वंचित, अस्वस्थध समाज का अम्गाओं का शिकार 
बिक्ृत पुरुष के चंगुल में फसी हे | उसके छोद॒य के प्रत्येक धड़कन में युग युग से 
नारी की निःशब्द ब्यथा छट्पटा रही हे | 


श्ः 


नारी के उद्धार की समस्‍या का हल देते हुए इसी एकांकी मेप॑त जीचे 
तीश के मुंह से कहलवबाधा हे-- 


“क्रेबल इमारों म्थियों ओर विशेष कर नवन्युवतियों को बर से बाइर इस 
बढ़े सामाजिक जीवन में मी अपना स्थान बना डेना हैं । उनके बिना देसाग 
समाज एकदम अधूरा हैं| उन्‍हें पुदुयों के साथ नत्रीन होक जीवन तथा मानव 
का निर्माण करने में द्वाथ वैंदाना है केबल इसी ग्रकार इमारा गृहरथ जीवन 
परिपूण तथा आनन्द-मंगलमब बन सकता है दम दामत्य प्रेम तथा घरों से 
विमक्त पारिवारिक जीवन को ज्षरुसत से ज्यादा महत्य देते ह"'शोर अपने असली 
और बड़े परियार--उस सामाजिक जीवन को भल्र गए हैं, जिसकी पसलियों के 
भीतर हमार गहस्थ-जोबन का छुदथ घड़कता डे मे बाहता हैं कि लोकप्रिय 
निर्माण के इस महान काय को अपना सको ! इमारे देश से शिक्षित अशिक्षित 
स्नियों को पीढ़ियों के बीच से एक बहत बड़ी खाई है। तम्हारी पीढ़ी का काम 
है कि तुमनर ,चपीडी के लिए रास्ता बताशी। अपने बाल बच्चों के लिए सुन्दर 
स्वरूप, सामाजिक जीवन का निर्माण करो |! 


“युग पुरुष तथा छाया! दोनों ही भारतीय वैबाहिक जीवन में कद . 
खछासम्थ आर निष्किय वच्दिती नारी के लिए वृतन सन्देश प्रदान करते हैं । यह्‌ 
सन्देश नये संमाज, नवे राष्ट्र और नग्रे सिरे से परिबरार का निर्माण है। इन 
_ एकांकियों के सध्य में काराबछ नारी की बेदना सिसकती है, किल्त अन्त में 


+5..0 अलग मिज-ऊ-नाथाा। 


पंत की पकांछी क्या १६४ 


आशावाद का एक संदईश देकर बंद आड़ -तरते-स्निग्धता मे परिणत हो गई 
है | मानव जगत में पंत जी नर की शपेक्ता नारी से अधिक प्र है ) मनीत 


नर न्न्त्य्‌ हा >> हा, जम. विद हा 
प्रभा इत्यादि नर की चि खयभुता तथा उसके द्वाग स्थापित झुदियों को शिकार 


'उवात्म्ता' पाश्चात्य इंग का संकेताझ्मक एकांकी है, जिसमें मतुप्य की साव- 
नाएं पाज़ों के झूुव मे आवतास्त हाकर झा निक समस्याओं पर प्रकाश शलती है | 
यह लग्वा नाटक है, जिस एकॉंका के अन्तगत लिया जा सकता है। झा० नगेद्ध 


ने इसके पाँच भागों की श्र के माना दे, किस इन्हे पांच हश्या के रूप में माना 


जाय ता यह एक छाग्शा काका बन जाता ई। स्दय पंत जी को और से यह 
नदश नहीं हैं | आइव इद्ध पाच इृश्या दा एकांका मान कर चल्त | 

सेंदा कधथानक ८2 4 हक प़॒ लटक 03 ञोः धालदा हा न्ति 
इसका कंधानक सात हू समार मे सबन्न ऊज्पाह आर घातक कआात 


श्ख्ः मद उसके शामन की आगदोर अपनी गहठ्दी ज्योत्मना को दें देता है 
देखकर इन्डटू उक शासन का बाग झअपनी सहया ज्यवलिनी का दे तत! ६, 
जा स्वग क्ष मे पर झावार गवंत क्र सुराल--श्रथवा सकान आर कहपनों का 
दि हर &4% | पर छत ७ गा बः मं ता पर 22 हि कर ही 3 2 न्‍्क पर नम मल ञ्ञ , 7] व 
सहाचता से ससार मे प्र का संधीन स्व, साब्य का नवीन आज्ञक, जीवन का 


नव ग़ाद / स्थापित दर पिन अत 
ने आवश स्थाएपत कर देता है। 


पंत मानबवादाी बिलारक हे | मानब के साथ जगव का बाल्याण है। म॑| 
मागव रूढ़यी आर पुराने संस्कारों से धुक्त होछण ऊंचा उठ ता मानव-समाज क 
कल्याग हो सकता है| सानदता के हास का उल्लेस्तथ ज्योस्स्ना में कई स्थानों 


र हे । आज़ के संसार के दो चित्र देस्थिए:--- 


ध् है 2. $ 


ब्योज्ना इल्हू से निशा करती है--बलालोक से सानवी मावनाएं श्रीरे- 
बीर हुप्त झेती जा री ईे। प्रेम, विश्वास, सत्य; न्शय, सहयोग, अर समत्य 
मनुष्य झार आत्मा के दज॑-मोजन है, एकदम बूलस दो गए हूं। पशुवल् 
घप्रुगा, ह५प ओर अहंकार संवंन्न आशविए्स जमाये है। अंब्रविश्वासों की घोर 
अंधनिशा में चार ओर जाति सेद, वर्ण सद, पर्म-सापा-मेद, [देशामिसान, 
बंशाभिमान, दानव की तरह किमाकार रूप घारण कर मानवता के जजर हुदय 
पर तांडव सत्य कर रहे हैं। विश्व का विशाल आगन,राप्ट्वादी की गंगन चुम्बी 
मित्तियां से अनेक संकीश कास वभक्त हो गया है, जिनके शिखर पर दिने 
रात विनाश के बादल मंडरा रहे है। अथ आर शक्ति के ल्ीम में पड़ कर 
संसार की सम्यता से मसुष्य जाति के उम्मुद्न के लिए राष्दार की इतनी अधिक 


शात्राशी पट ब्ण| मत एएस्टाश्य्ल न हि । दर 


£५४) 3 


पे हा 


!] 


हज हश्य ४ पवन बदला का उब्यी का ए्रग्नस इसने शब्दा से कराता है | 
इसमें पत का व्यश्य तशरीय हैँ;-७ 


पुद्द्द सुमित्रा इन पँत 


>> 


“पक और घमात्वता, श्र बविश्वास और जीण रूदियां से यंग्राम तब रहा 

जल ( पा न हे स्तन मी 

१, देसरी ओर #गमब आर राजि का माह मनुण्ण की छाती की लाइ » खल्बा को 
हु जकड गए है। बुद्धि का शहकार, प्रखर जिशु ले का तरह बढ़कर, मनुष्य के 


के से छेद पढ़ा है 
हूदव का स्थवाथ की नाक स छुद रहा हैँ! 


8 । न 


[क् 


खन्त मे स्व'न आर करपना एक छातसा प्रदशन हारा सन्त मानबन्जाति भे 
सब संस्थारों की आग्रत करते हैं | थे नवीय संस्कार भक्ति, शक्ति, दया; सत्य, 


पा 
भय, रात्यानुराग, साधना, धस, निकाम कम, करशा, कुता, सत३, कंजा इत्यादि 


ध् बन 


, इनके असार द्वारा पत जी विश्ववन्दुत्य का आदश उगस्थित करते है| 


विचारक पंत ने शानव समाज से ग्रदह्ण, बम, राजनीति, शाधिक व्यवस्था, 
प्रियारिक तेग्य, सक्स ससस्या, झडियादिता, विकलित झआानबबाद, का, सदाचार 
इत्यादि पास) सभी सम्रस्थाशों ११ छापने झातिक वियार एकॉंकियी में प्ररुतु त किये 
हैं| झापगिक सम्पता एवं सम्माल की सगाजिक, नेंतिक, आध्यात्मिक प्रम एवं 
कला सभी इंशिकाणा से दा हे | उनका निष्काय एक ऐसा संगाजबाद है, 
जिसमें मानव पूर्ण रूप से विकसित आर परिपुदध हो सकता हे । 


का पक्ष के जब में संरेतासाक ओर प्रतीकातमक प्रणाली का एकांकों में 
उपयोग पंत की निजी देन है। छाया भा सग्प्ण ही प्रती । पीछे की 
दतार पर एक साद परदे का विध्वान £, जो लाॉयाशिनय के काम से हाया जाता 
४ | इस परदे पर यगनारों को एक निश्चल, थु घती सी बृहदाकार छाया कूल 
रही ह। यह नारी की छाया चिरशोपितं मारतीय नारी की प्रतीक # | रंगसंब पर 
जी प्रदेशित किया जाता है, वह संकेतान्मक झूप में छायामिनय में दिखा दिया 
जाता है। छुवीवा जब आपने पूष्र मे मी अतोश से यारम्म में सिलती है, तो परे 
पड़ी सती को छापा अधिक साष्ठ डकर संदिय च्ाएँ करती है। रंससंच ने 
पाता के विचार तथा भावों का उतारूचढ्राव यह छाया कसी रहती है | जब 
सतीश तथा सुनीता स्नेह द्रवित हो कर एक दूसरे की शोर मुल्करते हैं, तो 
पद्र का छाया साफ ननज्ञर आती है सार लत्ित चेष्ाए कर्मे लगती है | गत 
स्मूत से द्र्वामूत दाकर जब सुनीता अपनी रसतेह-स्विग्प हष्टि सतीश की आँखों 
ने डालती हूं, ता पद पर एक बुबती की छाता युवक की बाँद्व में दिखाई देती 
निःस्पन्द हड्ि स देखकर एक दुसरे 


०): ह््श्रृ 


है | जब दोनो शसफल आर निराश प्रेस मि 
के सन का भाव जानना चाहते हू, ते पढ़े की यबती की छावा छोटे बढ़ा आकार 
धारण ऋर नकद बोर बेर आती जाती ४। सर्तरा आर विनय उहाका- सार कर 
इसते है, तो सुनीता दोनों दवाथी से अपना बह छिपा लेती है | प्द की छाया 


पंत की ए॒काँकी कला १ 8 


बार बार उठने का ग्रतत्न कर, जेसे बह अपने से लब्ष रही हो, आधी मं लता 
की तरडह शर-थर काॉप कर जमीन पर देर हो जाती ॥। सुनीता का पिता सतीश 
को सखदह की हृष्टि से देखता है। उनके चेहर पर घुणा-सिश्चित भाव है | इसी 
का प्रतीक पर्द पर पड़ता हे । बहा हम देखते हैं ह्वास वंग के दप बलिए मनप्य 
को कठोर छाया, जो अपने सीने के ऊपर वाँहें मोड़कर उद्यत भाव से खड़ा है | 
मुनीति कुमार ऊन के पुलन्दे को कुर्सी पर फ्रेंक कर चले जाते हैं। पर्द पर जोक 
निमाशु में निसत नर नारियों की छाया कूलती हैं 

थग पुरुष में परदे के फटते ही दांई और से एक गठीले बदन का नाठ 
बुठ किसान सिर पर छोटा सा गँवई साफ़ा लगेटे, घुटने तक की भधोती लपेटे, 
लाठी टेकवा हुआ प्रवेश करता है, ओर मंच के दूसरी शोर विल्कुल सामने जा 
कर बेंठ जाता है। बह बीच बीच में कमी तोलिये से मुह पोछता है, कभी गला 
खत्ारता है, कभी विचार सग्न सा, अपनी शवैत मूछे। पर हाथ फरता रहता है। 
लेपथ्य से छतके आसपराम बदन से टकरा कर कला पीछे पत्ते गिरते है | गिरते 
हुए पत्त बसन्त के प्रतीक हैं। जब शिवू कहता 8--चखा चलाना आसान 
नहीं तो वह इसका झथ वंहत गहन शोर बिस्तृत लेता है। बगपुरुष गरदन 
घुमा कर शिव पर तीत्र इृष्टि डालता हैं। जब शिवु कहता है कि “जिन बनावटी 
बातो की वजह से हमारी असलियत छिप जाती है, ओर हमारी इन्मानियत पर 


शे 


. 


पढ़ा पड़ जाता हैं » वह हमने उतार दिए। झब हम इन्सान लगते है? ते गुंस 
युरुय प्रसन्न दृष्टि से उन दोनों की देखता हे | जब शिवू पारस्परिक ईष्यो, पश्रुगा, 
कप को विस्पुत कर हृदय के भीतर से उठने बाली संस्कृति की पुकार का जिक्र 
करता है, तो यगपुरुष लाठी को ठक से मंच पर मारता है। श्र्थात्‌ इन सभी 
विचारों, दृष्टिकोणों, श्रौर मान्यताश्रों के सम्बन्ध में मृक अभिनय द्वारा अपने 
विचार प्रकट करता है। अन्त में, जब यसुक्त ओर शिवू भारत में नवीन समराज- 
. बाद, मानवबाद की प्रतिष्ठा का प्रणु करते हूं, तो बृद्ध तीन बार ठक टक लाठी से 
आझावाज़ करा है | “आज के मिथ्यावादं। से मुक्त घरती पर आने वाले चोड़े 
सीने के संस्कृत ओर अरिसक मनुष्य को चलते फिरते देखेंगे, जिसके भाल पर 
मनुष्य सात्र का गरब ऋझलकता होगा, जिसका धर्म मानवप्रोम ओर जीवन 
सुन्दरता का आनन्द होगा --यह सुनते ही प्रसन्‍न हो यग पुरुष लाठी हाथ में ले 
कर चलने को उच्चत होता है। जब सब स्वयंसेवक स्वतन्त्रता का ब्त लैते हैं, 
आर मंत्र से अध्श्य हो जाते है, तो वृद्ध मंच के मध्य में अकेला हाथ जोड़ 
कर. दर्शकों की प्रणाम कस्ता है श्रीर परदा गिस्ता है | 


इन दोनो एकांकियों में हास्प, व्यंग्य, सख, विचारों दथा इृष्टिकोशों को शपहा 
करने के लिए पंत जी ने जो कुछू अभिव्यक्त करता चाह है, बच सांकितिक द्वंग 
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से प्रतीकों (8ए४7|20]8) की सहायता होकर कहा है। युगपुरुष' शरीर “छाया! दो 
नये ढंग के एकांकी हैं| पंत जी को यह दिनदी एकांकी साहित्य को नूतन देन है | 
अभिश्यक्ति का दंग सत्र था अमूतपूव है । 

वस्तु विकास का बड़ा सन्दर उदाहरण इन एकाॉकियों में सिलता है। कथानक 
धीर घीर खुलता है ओर मध्य मे अन्तमंघप के साथ चरम सीमा आती है | पंत 
जी ने बाह्य संघ की अपेज्ञा अतसेघ५ को विशेष महत्व दिया है | इस अन्त 
संबप की आभव्यक्ति के निमिल लाया! में चित्रा को एलबम तथा युग पुरुष! 
में शिवू मह्या का पुगनी स्पृतियों को दोहशाना-- ले लिया गया है। एकॉकीकार 
प्रारम्मिक्र पूर्व कथन से शुरू कर झाश्चय, कालूदल एवं जिज्ञासा उल्नन्म करता 
हुग्ना चरम सीमा पर पहुँचता है, फिर घीर घीरे सखात्त था दुःखाब्त कर देंता 
है। छाया! में प्रवेश के पश्चात गत घटनाओं की व्यंजना आती है, उत्तरोत्तर 
गति चलती हे, कालूइल बढ़ कर चरम सीमा पर पहुँचते ह ओर चरम सीमा 
के साथ-साथ अन्त आ जाता हे ) वस्तु बिकास के दोनी रूप पन्‍्त में है| 

इन एकाकियों में बाह्य घटनाएं कम, अन्तद्य नहर अधिक हैं | पश्चिम के 
एकांकियों की माँति इनमें विषम परिस्थितियों की झवतारणा प्रभुच स्थान सखती 
है | दो विभिन्‍न परिस्थितियाँ अपने सम्पूण सत्य के साथ लड़ती है। भमानसी' 
खतजंगत्‌ से सम्बन्धित है। इसमें दृश्य की अ्पेज्ञा अव्य भाग अधिक है । 

इनके एकॉकियों का एक सनिश्चित, सकल्षित लक्ष्य होता है। में 
क्रेबल मनोरजन से आप्लाबित नहीं, समस्या-प्रधान एकांक्रीकार हँ। एक ही 
समस्या की ओर वेग सम्पन्न प्रयाह रहता है | जहाँ समस्या का दत्व दिया गया 
है, वहाँ कथोपकथन अपेक्षाकृत लग्बे शरीर विवेचन प्रधान 6 [पंत जी ने 
संक्रनन--बब का सफलता से निर्वाह किया है । एकता, एकाग्रता ओर आक- 
स्मिकता के साथ प्रमाव ओर वस्तु का भी पूर्ण निर्याद है। कथावस्वु कुछ जटिल 
होती हैं| मध्य में पुरानी स्पतियों की अभिव्यक्ति द्वारा कथानक को पूणण बना 
लिया जाता है| पंत जी के एकांकियों में उदबादन, बिक्रात, चरम सीमा और 
परिएति->ये चारो विकास अवस्थाएँ स्पष्ट होती हे । 

पंत जी के कथोपकथन साधारणत: संश्षित, मम-स्पर्शी और बाक बैदरदृध्य युक्त 
होते हैं। इनसे चरित्र-चित्रण का काम लिया गया है। प्रायः पानी के सगोभाव, 
मुखमुद्रा तथा. कार्यों को प्रकट करने बाला भाव रंगसूबना में निर्देशत कर दिया 
जाता है। प्रारम्सिक्ष कथीपकथन संक्षित्त,प्रायः एक वाक्य वाले होते हूं जिनमे 
साधारण संवाद द्वाग वस्तु-स्थिति एवं पात्रों के मनोभावीं की ब्यंज्ञमा रहती 
है| आगे बढ़कर जब बोडिक तथा तार्किक तत्व अधिक आते हैं, तो ये 
लग्बे हो जाते हैं। थुगपुरत' ज्योत्ता' मानसी! छाया! हृत्यादि सभी में लम्बे 
कंथोपकथन भी हैं। “ज्योत्त्मा' में काव्य की मिठास के कारण ये घुन्दर लगते 


पंच की षकांकी कला ९७ ये 


जि 


हैं, किन्तु साहित्यिक भाषा संस्कृत बीभिल भाषा का भार बहन नहीं कर पाते | 
कुछ कृत्रिम से हा जाते ६। श्रमृतं भावनाओं का मूह स्वरूप में प्रकट होकर 
भीर, ठोस तथा सेद्भान्तिक बातालाप साहित्यिक हृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए भी 
कृनिम है। ज्योत्स्ना' में नाव्कीय इृष्टि स ओर भी कई अआ्रण्याँ हैं। इसके 
ब।तालाप में राजीबता की कमी है, काय (00007) ओर चरित्र बिकास की 
शोर भी ऋलाकार की मच नहीं हे। “पात्र भावनाओं के पुतले हैं, उनका 
मांसल व्यक्तित्व नहीं |? स्वगत का प्रयोग नहीं है। 'यगपुरुपः और छाया! 
कृथीपकथन की दृष्टि स सबसे सफल ग्ाधुनिकतम नाटक है। ये यथाथंबाद 
तथा भावात्मक आदुशवाद के श्रपूव सम्सिश्नणु से बने हैं। इन दोनों में 
कृथोपकथन समस्त शक्ति संचित कर वस्तु (7०) को क्रमशः खोलता 
हुआ चरस सीमा तक बढ़ता हे । सद्यति इनमें तक ओर बुद्धि से बोमिल 
दो चार लम्बे वक्तव्य मी हैं, किय्तु ने तो ये बादबविवाद का ही रूप गअद्दश 
करते हैं, और न पात्र उपदेशक का रूप ग्रहण कर व्याख्यान ही देते हैं| मध्य में 
उन्हें थोड़ा-थाड़ा काथ कर भावना स पृणु बनाकर चतुरता से उपदेशात्मक श्रश 
प्रस्तुत किया गया है | इनके कथोपकथन में तड़प आझोर ममस्यशिता है। अभिनय 
की दृष्टि स भी दोनों एकांकी सफल हैं | 
अपने रंगसंकेतां में पंत जी पाश्चात्ा एकॉकीकारों के समीप देँ। 
युगपुरुष, छाया, “ज्योत्स्ना में लम्बे लाबे बिल्कुल पाश्वात्य ब्ग के 
सुविस्तत शंगसंकेत मोजूद है। इनका उपयोग स्टेज की व्यवस्था, पात्नों के रूप 
कल्पना, ओर भाव के उद्दबीपन के लिए हुआ है| पन्‍त जी की एक और 
बिशेषता नेपध्य के अन्दर से गाव या भिन्‍म-भिन्‍्न प्रकार की ध्यनियों हारा वाता- 
वर्ण की सृष्टि करना भी हैं। ज्योत्स्या! की रंगयूचनाएँ काव्य-मधुरिमा से 
स्निग्प हैं। दृश्यों के चित्रण में पन्‍त जी की चितेरी कल्पना, काव्य के माधुय 
तथा भाषा को रंगीनी द्वारा बढ़े सुन्दर चित्र उपस्थित किए गए है| दो एक चिंत्र 
देखिये, इनका मितव्यय, शब्द-बबन तथा बणन चापुय दशनीस है ;--- 


“घोरण मलमल की धोती पदिने, प्रीड़ उम्र संध्या, निःकंप दीपशिखा की 
तरह दत्तशित्त बैठी है। मृणाल सी लम्बी, पतली खुली बाहें; बच्तुःस्थल के 
साँस के सरोज बारीके सुनहरी कंचुकी से कसे; दमकते भाज्न पर दो एक . 
चिंता की रेखाएँ, भोई पतली कुछ अधिक भुकों हुई ; स्निग्थ शरद आनन ; 
शान्त गम्भीर मुद्रा, कपोल, कंथों एवं प्रृष्-भाग पर वुपहले-सुनहशी बाल 
बिखरे |” 

“““उ्यूर्स्ना 
पंत जी ने एकांकी के द्ोेच में स्बधा नवीन प्रयोग किए हैं।' कविता की. 
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भाँति एकांकियों में संकेतात्मक शैली के बड़े सफल प्रयोग किए 6। अपने 
सामाजिक नागकों में आपने अनेक सामयिक बविपयों की और घ्यनि आकृष्ट 
किया है। ज्योत्त्नाँ के तथा छाया में सुदर गीतों का भी कलात्मक 
प्रयोग किया है। एकराकियों पर भी आपके काव्य की स्पष्ट छाप है| इनमें 
पच्चीकारी कम ओर भावना अधिक है। अपने एकांकियों में एक नवीन सृष्टि 


की ओर इंगित किया है | 





पंत की श्राथमिक रचनाओं में सिन्नानुराणिता, प्रकृति- 
प्रेस भौर नाशी-सीन्दर्य की उन्मुक्त भावषाओं का 
प्रसार च्च । किन्तु भोतिकन्य धाथताओं की रगड़ 
खाकर आज उनकी दृष्टि उद्बुछ ओर मानवसय हो 
उडी है । कवि के प्रणय की कसक और प्रकृति-सोन्द्ृय 
की ललक वस्तु-जगव का स्पश पाकर अधिक ' 
सभाण श्र सजग है, किन्तु लेखक के शब्दों में 
सकी संवेदना अब यथाथ के श्रभ्िनव, थुंग की 
आत्मा को प्रकाशित करने वाले, रूपों में अश्वरित 
होती नहीं दीखती ।! पंत जीवन की समग्रता को 
हुहके हाथों से स्पश करके अभी उसे मानों व्यथ- 
स्थित अभिव्यक्ति नहीं दे सके दें । 


रु 


“पन्तजी मुख्यतः सौन्दर्य के कबि हैं, प्रकृति-सोन्दर्य के श्रोर उसके बाद, 
नारी-सौन्दर्य एवं उस सौन्दर्य से उत्थापित आकपण भावना के। प्रकृति पन्‍्त 
की सोन्दर्य-हष्टि का सहज आलम्बन है, उनकी वाणी का सहज विधय| यह 
बात महादेवी और प्रसाद के वारे में उस हृद तक सत्य नहीं है महायदेवी से 
प्रकृति का उपयाग प्राय: आत्मनिष्ठ मावनाओं को साकार करने में किया है 
ओर वहाँ प्रयुक्त सामग्री अ्रपेज्षान्ृतत परिमित है। प्रसाद भी प्रकृति की उप- 
स्थिति में उस महज उहलास का अनभव नहीं करते जो पन्‍त की मावचेतना की 


विशेषता है | 


“वय; सन्धि में भावुक हृदय बाह्य सौन्दर्य की झलक मात्र से अलोकित हो 
उठता है, 'पहलव” और 'गुजन! में प्रायः आपको इस प्रकार की भलके ही 
मिलती हैं | सूक्ष्म विश्लेषणाप्मक बशन की प्रवृत्ति व्दां नहीं है, वहाँ बाह्य का 
निरीक्षण अन्तर के उल्लास से मिश्रित और निरूषित है [महादेवी शोर प्रसाद 
की भाँति पन्‍्त अपने पाठकों को गुग्फन की अनावश्यक यह्ममता से नहीं थकाते | 

'पल्लब' ओर 'शुजना के कल्लात्मक सोप्ठव का प्रधान उपादान इन 
भलको की यचुर बूतनता है। पहललव, पुष्प, शैंल, निभर; लहर, खग, अ्रमर 
व भें काव की अपार ममता है और उक्त कझतियों भे हमें रूप-रंणगा को जैसी 
मनोरम श्र विस्तृत चित्रादली मिलती है वैसी, छामावादी काव्य मे, बन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है | 

“यन्‍्त की सौम्दर्य-दृष्टि की प्रधान विशेषता है--कोमहझूता; ! कृति एर्ज नारी 
की सुकुमार कोमल छुवियों से उन्हें सहज ममत्व है | द 

अरे ये पल्‍लव बाल, 

अरी सलिल की लोल हिलोर, 

“दिखा दो ना, है मधुप कुमरारिं, 

मुझे भी अपने माठे गान । कक 
आदि पंकितयाँ उनके हृदय की सहज दोमलना को ब्येक्त करती नारी-रूप 
के बणुन में भी यह कोमलता रातभर %विाएंदात हे 


१9७8 सुमित्रानदन पंत 


“तुम्हारे बयनां का आकाश, 
सजता श्यामल अकूतय आकाश ” 
धर 
'नील रेशमी तम का कोमल खोल लाल कचभार! इलादि | कॉलियों और 
लहरों की माँति रेशमी विशेष्ण मी; काग्लता का वाहक है।न के कारण, 
कृवि को बिशेष प्रिय ४ | ज्यात्त्ता! में सान्ध्य प्रकाश को जहाँ-तहां बढ़ कोमल 
स्पर्शो' से चित्रित किया गया है | प्रि प्राणी की प्राण शाज रहने दो यह 
गृह काज' आदि व्यंजनाएं भी कावि को शामार कीमलता का परिचय देती 
काश कि कोई भाग्यशालिनी नारी इस हृदय के प्र से का उपभोग कर पाती | 
पन्‍त की वर्ण तथा ध्वनि-रंवेदना विशेष विकृसित है शरीर उनमे गुर्त चित्र 
विधान की झपू् क्म्ता हर | ये बीजी उनको प्रक्तत वे ग।ना की साकार ग्रोर 
सजीब बना देती हैं । 
रुषिर से फूट पढ़ी रुचिमान, 
पह्लवों का यह सजल प्रभात | 
पंक्तियाँ, निर्दोप ने होते हुए भी, चित्र का समर्थ-संकेत करती है| निम्न 
पद्म सुलभ उदादरणो मे हैं 
भिसलाकार पवत अपार 
अपने सहन धग-सुमन फाड़ 
' . अवलोक रहा है वार वार 
नाबे जत्न में निय महाकार 
जिसके चरण में पला ताल 
दया सा फैला हे व्शाल | .. +-पहलब 
बन में विटपा का छाल-छाल 
कोमल कलियों सेलाल-लाल. ७ 
बाप कक ध्‌ 8] ज्य ल 
फैला नव मधु की रूप-स्वाल | 


““ग जन 
>“निम्प स्बित्रा म॑ जो पत के प्राइतर काह की रत्न ऋादय सार की स्नीरम 
चारुता और विज्ञान का एलागस (सतत 0४5) है 


्थहुत | गज यश कााए बता 


ब्ो १5 | । + 
घाशधशता चताफारा ता अध्य २ ह 


(संध्या के वाद झाम्या) 


प्र 5४ परे +कतेतआ ४3४“ ३१5५० 


अन्यकार की गृह सरीखी उन आँखों से उरता हैं मन 
ओर 
“हट्टी-कंडी कार्ट चोंडी, इस खरछ हुए में बिजली-सी 
उन्मत्त जवानी होगी दोड़ी?? 

पंक्तियों में उच्चतर कोटि के यथाथ का सद्दी-तफल अर कन है | यह अकन 
कितना कठिन कार्य है, इसे भुक्त मोगी ही जान सकते ह। हिन्दी श्रालोचना 
मी तक इस कल्ला की परयाप्त दाद नहीं देती | 

«पंत की दृष्टि प्रायः विश्व-जगत्‌ से कोमल छुवियों--कोमल मधुर ध्वनियों, 

नब कोमल आलोक, कामल खश, सुकुमार मिलन-उत्लास आदि--का चयन 
करती है, किन्तु सृष्टि में केवल यही चीजें नहीं हैं। फलतः पन्त ग्रकृष्या यथाथ से 
कतराते हैं और “ज्योत्स्ना' के दृश्य-विधानों तथा 'स्वीट पी! आदि का वर्णन 
करते हुए. जन कालाइल से दूर बँगलों में रहने वालों की एरिस्टोकटिक! 
मनो्वत्ति का परिचय देते है | 

आवस्था-बृद्धि के साथ हमारी भावुकता में संयम आना चाहिए और हमारा 
यथार्थ का आग्रह बढ़ना चाहिए। एक ताश! नौका विद्यए (गुज़न) आदि 
में पन्‍त ने, अपने अनुभूति छेत्र की पर्रिधि में ही, यथार्थ का अकन करने का 
प्रयत्व किया है। प्ग्राम्या' में यह प्रयत्न बाह्य-हूप तक सीमित ने रह कर भ्रामीशु 
पात्रों के व्यक्तितब-खित्रणु में प्रसरित हो गया है, जहाँ ओआमभ्री' सन्ध्या के 
बाद! आदि में वाह्य के सूच्म-सह्दी अ कन का आग्रह है, वहाँ “वे श्राखिं', आम- 

धूः आदि में ग्रामीण पात्रों की मनोदइत्ति और चघरेत्र के उद्घाटन का प्रयत्म 

है (ग्राम्या” में पम्त की कशा अपने मोढ़ विकसित रूप में दिखाई देती है [” 

छायावादी काव्य अथवा मनोद्त्ति का एक प्रधान पक्ष प्रकृति-प्रम है। यह 
मान्यता सुख्यतः पन्‍त और कुछु हद तक निराला की कृतियों पर आधारित और 
उन्हीं से प्रमाणित हाती है ) पंत की श्रेष्ठता ओर महत्त्व का यह सबसे बड़ा प्रमाण 
है | “महाकबि अनेक क्षेत्रों में और श्रष्ठ कवि एक दो ज्षेत्रों में अपनी निरात्ली 
कलात्मक संवेदना की समर्थ श्रभिव्यक्ति दें पाते हैं। इस दृष्टि से बिहारी और 
विद्यापति की माँति पंत का कलात्मक व्यक्तित्व स्पष्ट रूपरेखा ले सका है | 

अवश्य ही इस श्रेष्ठत्व के दर्ज हैं ।पन्त के प्रकृति-काव्य में थोड़ी शिकायत 
की बात यह है कि वे अपनी अखणइ-अनुभूतियों को दृढ़ एकता में कम अथित 
हर पाते है | “हम अपनी बात उदादरण से स्पष्ठ करे | खवीख्र की 'उचशी' एक 
उदात कृति है, क्योंकि उसमें उनका अनुभव पु जीमूत रूप में व्यक हो सका है। 
_ शैली की पश्चिम प्रभंजनं ओर कीट्स- की नाइटिंगेल! भी पेती ही रचनाएं, 
हि । वर्शम्व्भ की “को उ् भी सोोठी गीरियों में गंठडन की नेसी ही शृढतां है | द 
पन्‍्न की उज्चिर्तनाः जेसी बुछ स्वगाओं में ही बहू गगन पार जाती है।.. 


शद एक इनसे परत के क्राब्य के एक पहलू की बिल्कुल लर्खा सेहीं क्री . 


१७८ सुमित्नान॑दन पंत 


उनके विचार-पतक्ष या जीवन-दशन की | उसका कारण है ; हमारी समझ में 
पन्‍त जी अपने विचारों को काव्योचित रूप में कम प्रकट कर पाये हैं | 

जिस यथार्थ का हम कला में प्रकाशन करते हैं, बह नितान्‍न्त जटिल श्रीर 
बहुमुखी होता है। अभिवाय्य रूप से प्रत्येक कलाकार को यथार्थ के विस्तृत ओरोड़ से 
चित्रों और छुवियों का चयन करना पड़ता है | यहू चयन स्वभावतः कलाकार को 
रचि और दृष्टि से नियंत्रित रहता है। कला में रवयिता की रुचि और जीवन 
दृष्टि के अभिव्यक्त होने का यही प्रकृत मार्ग है । 

कालिदास जेस कलाकार, विचारक न होते हुए भी, केंबल अपनी चदन- 
क्रिया द्वारा एक सम्पूर्ण युग और सम्यता को प्रकाशित कर देते हैं। आज का 
कलाकार विचारक बनने को बाध्य है। पर उसके विचारों के प्रकाशन का तरीका 
अब भी बहुत कुछ वही है | आज का उपन्याक्षकार विभिन्न पाज्नों के व्यक्तित्व 
में युग के विशिष्ठ रूपों ओर झुग की विभिन्‍न दृष्टियों को साकार कर देता है--- 
वयाकि युग की समस्त शक्तियाँ और सावनाएँ अन्ततः व्यक्तियों के ही जीवन में 
'चरितार्थ होती हैं | 

“प्रन्त ने विचार-प्रकाशन के इस प्रकृत पथ का अनुसरण नहीं किया हे। 

इसका प्रधान कारण प्रगतिवादी ग्रान्दोलन का प्रभाव है |“महादेबी जी के शब्दों 
में प्रततिबाद काब्य में माक्सवाद का अच्षुर्शः अनुवाद' चाहता है | 'प्रगतिवादी 
आलोचक की सबसे बड़ी चिन्ता यह जान लेनी होती है कि लेखक-विशेष का 
राजनीतिक मतामत क्या है; वह बढक्के अधेय से इस मतामत की घोपणा की 
पतीक्षा करता है | तुम लिख रहे हो और कलात्मक ढंग स लिख रहे हो यह 
ठीक है--- इसकी परीक्षा बाद में होती रहेगी--- लेकिन तुम पहले यह बताश्रों 
कि तुम कोन, बूजु आ ग्थवा कामरेड, पूंजीवाद के समर्थक या साम्यवाद के-..- 


हद 
१४० के 


बोलो !? प्रगतिवादियां के भय से बहुत से लेखकों ने स्पष्ठट ढंग से बाद विशेष 
को अवृदित करने की को.शश की शरीर इस प्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व को ' 


संकुचित शोर कुश्ठित बना लिया | 

पिछुले वर्षों से पन्‍त जी लगातार अपनी बिचार सरणियों (][580]007७8) 
का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्त करते रहे है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
कलात्मक इृष्ठि से भी वे अब विकासर्शाल हैं | 

संक्षेप में, लेखक के कलात्मक व्यक्तित्म का विकास दो दिशाओं में होता 
है---एक ओर, अवस्था और रुचियों की बृद्धि के साथ, उसकी श्रनुभूति का 
अथोत्‌ अनुभूत यथाथ की परिधि का, विस्तार होता चलता है और दसरी और 
उसकी अभिव्यक्ति भें क्रशः अधिक जखिलता, इृढ़त एवं श्र्थ-मीरव (शब्दों का 
पूर्णतया साथक प्रयोग) का समावेश होता जाता है । 


पम्त का भाव-शगत्‌ १७४६ 


अभिव्यक्ति की दृष्टि से पन्‍त जी अपने विकास की चरम भूमिका में पहुँच 
चुके हैं, तत्सम शब्द प्रधान हिन्दी भाषा पर, हमारी संम्मति में, उनका प्रसाद से 
अधिक हृढ अधिकार है ['अ्रभिव्यक्ति के एक घरातल का जितना सफल नि्याह 
पन्‍त कर सकते हैं वैसा प्रसाद नहीं। इसकी परीक्षा के लिए आप '्वर्ण-धूलि!। 
की प्रथम कविता लें, और 'कामायनी' के, एक जगह से उठाये हुए, किल्‍्दीं मी * 
आठ पद्मों से उसकी तुलना कर ले । १ 


/ किन्तु अनुभूति की दृष्टि से पन्‍त की सम्वेदना अरब यथार्थ के अभिनव, युग 
की आत्मा को प्रकाशित करने वाले, रूपों में प्रसरित होती नहीं दौखती | फलत; 
एक ओर जहाँ उनकी वाणी में एकरसता बढ़ रही है, वहाँ दूसरी ओर वह पू् 
संचित प्रकृति-चित्नों सें, ग्रहदरी ममता के बिना, कीड़ा करती दिखाई देती है।* 
जउत्तर-कालीन रवीन्द्र के काध्य में भी यही बात पाई जाती है | 


यौबनोत्तर काल में हम किसी भी कलाकार से नये प्रकृति और प्रेम-काव्य की , 
नहीं, शायद नये वस्तु-बोध की भी नहीं, नवीन-जीबन विवेक की ही माँग कर , 
सकते हैं | यह जीवन विवेक वही कलाकार दे सकता है जो अपने संवेदनशील 
वर्षों में सतक भाव से जीवन को सम््ग्रता में देखने का प्रयत्न करता रहा हो, पर ' 
गभी तक उस समग्रता का व्यवस्थित अभिव्यक्ति न दे सका हों। क्‍या पन्‍्त के ' 
नेये धार्मिक काव्य में हमारा देश बेसा जीवन-विवेक प्राप्त कर सकेगा ! 


-कज---+ ६७०० अमर अननीजनमभ-पनना “रिनाा- “ीनननीपओं सााकनक हनक-७ ५ “०. रत कल+ा»+»+॥अग-फननाकाननन “न ०. देक टटक ह-जी_ 3 >> रआमनया साानपन्‍न»» जनक 


8? कामायनी के अन्तिम ढाई सर्गों में अभिव्यक्ति प्रोद्तर हे । 
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आधनिक रहस्थवाद लोकिक-वत्ति की श्माने वाला 
अनुष्ठान और अशोचर सत्ता के सौन्दर्य -लमारोह 
की रहस्यमय झावुफ कल्पना है, जिसमें प्रकृति की 
सान्दय-सुपमा रहस्यमय चेतन से अनुप्राणित हो 
कर छुलक पढ़ती दै.] प्रंच”की भाव-निरत आत्मा 
छायावाद-रहस्यवाद की पत्तों में पंठती हुई आत्म- 
जागरूक दशक की भांति आश्वस्त है, जिसमें लोल 
भावनाओं के आवेग एवं पेसाशाघन के साथ साथ 
विश्व की घदकन सुनने की भी क्षमता है,थों कवि: 
के वोद्धिक-विकास के साथ उसकी रहरुयन्भावना 
विकसित नहीं, बरन्‌ द्वास को श्राप्ष हुई दे | 


“आधुनिक युग वादों का युग है। काव्य की आलोचना भी इसी से 
अभी वादी को मूल्यांकन के, आधार बना कर चल रही है। वादों को 
लेकर इतना कोलाइल मचाने पर मी झाश्चर्य की बात है कि अभी तक उमके 
सम्बन्ध में स्पष्ट रू से कुछ अधिक नहीं कहां गया। किसी साहित्य में 
आलोचना की इससे अधिक डावाशेल स्थिति क्या हो सकती है कि पूरे 
पचात बष व्यतीत होने पर भी, उसमें एक ऐसा अन्य ने हो जो विभिन्‍न वादों 
के स्वरूप का निरूपणु प्रामाणिक रूप से कर सके | छायावादी आलोचकों को 
लें तो दो आलोचक एक मत के दिखाई नहीं देते। उनके दृष्तिकोशों पर ध्यान 
द्‌ तो पता चलता है कि छायाबाद को कोई किसी रूप में देखता है ओर 
कोई किसी रूप में । कोई उसे बस्तु मानता है, कोई शैली, कोई समन्‍्वयवादी : 
उन्हें दाना मानता है। कोई उसे रहत्यवाद का अंग मानता है और कोई 
हस्यवाद का उसका श्रंग | कोई दोनों में कोई अन्तर नहीं भानता | कोई उसे 
आधुर्निक गौतिकांज्य की प्रयोग मानता है ओर कोई उम्तका विशिष्ट अंश | ; 

उसे काव्य की कोई गंभीर चूत्ति स्वीकार नहीं करता ओर बूसर उसके 

सूबभातिसूक्ष। विभेदों की चचा करता है। इस समस्त वाद-विवाद के भीतर से * 
धामानद पाठन क्या अध्ग करें है. 

छायावाद ु 

ति में चेतना के आरोप को छायाबाद कहते हैं। यह झारोप आलंकारिक 

रूप में न ही, वास्तविक ढंग का हों। कहने का ताहयय यह कि प्रकृति में 

- चेतना को अनुभूति की प्रतीत पाठक को वन से ही होने लगें। मनुप्य को | 


इस बांद में कुछू आनन्द आता है कि वह यह देखे के जके शुर्त नासा फा 
जन जन व करत ः हे ॥ -य+! बार थे भी्‌ कृर | सर हर्ट १] जल भर क्‍ 
हगदाय झांदा का आरोप जा सतायी बाद है | 


.. प्रकृग झेपन है था जल यह एक प्रश्न है। पशु पक्तियाँ के जीवन को तो . 
हम स्पष्ट रूप से चेतना-सम्पन्न पाते है। लता, पुष्प, बृत्ष आदि का जो 
बानश्षतिक जीवन है, उसे भी ,हम जड़ कैसे कद सकते हैं ।. लता ओर वृक्ष 
बढ़ते शोर अन्त में सृखते है) इसी प्रकार फूल विकसित : होकर मुस्काते 

अच्छा, पृथ्वी है। उसे बजा करे : सेसे ता एथ्वी गी आाकारण ने घूमती है 
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एक एक कर गतिशील है। ऐसी दशा में कवि यदि प्रकृति को जड़ स्वीकार 
नहीं करता और उसे मानवीय क्रिया-कलापँं से युक्त देखता है ती हगे उसकी 
दृष्टि की सराहना करनी पड़ती है, संभव है कवि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वेशानिक 
की अ्रमी वहा न पड़ी हो; पर काव्य के क्षेत्र में कवि की दृष्टि ही मान्य है, 
वैज्ञानिक की नहीं | 

अत; छायाबाद को समभने के लिए तीन बातों की स्मरण रखना चाहिए | 

(१) छायावाद का सम्बन्ध केवल प्रकृति के जीवन से है | 

(२) इसमें प्रकृति चेतन मानी जाती है | 

(३) प्रकृति में बे सारी भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं जो नर-नारी के 
जीवन में किसी भी प्रकार उत्पन्म हो सकती हैं 

(>लीायाबाद-काल में प्रकृति को चेतना से युक्त देखना एक सामान्य प्रवृत्ति 

ही हो गई थी। यह प्रश्नत्ति प्रसाद, महादेवबी आर निराला में मी पाई जाती 
हैं। जहाँ तक पंत जी का सम्बन्ध है उन्होंने उसे सबसे अधिक भानबीम 


क्रिया-कलायों हे, - छत डिण 0 4 हाए वहब 5२0. म« चितवन 
डालते हैं, उनका गिरि सुमन-धगों से अ्वल्ीकता है, उनका उपवन फलों के 
प्यालों में अपना यौवन मर-भर पा के मैत्रों के बाल 
मेमनों से गिरि पर फुदकते है, 0 5. 7० “व थे ४ + पर नाचती हैं 


पी की व्याक्ुल प्यसि छाया बाँह खोलकर कवि को गले लगाने की बज्ञमता 
रखती है, उनकी दृष्टि में दशमी का शशि अपने तिथक मुख को लहरों 
घू घट से कुक-कुक कर, रुके-सक कर मुस्धा-सा दिखलाता है, उनका मत्या- 
निल उर्वी के उर से तंद्रिल छायांचल सरका देता है...» 


रूप आर आकार 
छामाताद में प्रकति का क्रियाशील जीवन ही देखा जाता है; अतः यह 


कफ 
नाल कक 


अत्यन्त स्वाभाविक & कि अब कि प्रकृति का बन करें तो प्राक्नतिक 
वस्तुझ्यों के रूप ओर आकार की निश्चित रेखायें दे | दूसरे शब्दों में यह प्रकृति 
का मानबीकरण हुआ | .सानवीकरण ओर इसमें यही अन्तर है कि मानवीकरण 
एक प्रकार का आरोप है आर छाबावाद से कंब को ग्रद्धत गैसी लगती ही ६ | 

अंतर बहुत सूच्ठम है ओर प्रत्येक स्थान पर . यह वदलादा कठिन होगा कि 
मानबीकश्ण का यह चित्र आरोपित है या वास्तबिक | शीौचे दंध्दा शेर ांदनी 
के दो चित्र देते है--- क्‍ 

पे. शांत स्निस्प सन्ध्या: चल मसल, 

ह देख, रहाँ. जला तंल'. में; 
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मॉलासण' अंगों की आभा 
छहरसी लहरी दल में। 


क्‍ ““युगवाणी 
(२९) नल न के शतदल पर 
वह वबेंठी शारद-हापिनि, 
मगृदु करतल', पर शशि-मुख घर 
गौरव, अनिरभिेष, एकाकिनि। क्‍ 
णजजत 


चेतना 
पंत जो ने प्रकृति की एक एक वल्तु में चेतना पहचानी है। प्रकृति का 
उन्होंने शरीर ही, नहीं देखा, मत भो देखा है ओर देखी हैं उतत मन की 
भावनाण भी। सरिता, सुमन, नक्षत्र, बादल आदि के सम्पक में थे आते है 
तो उनके रूप निहारने की अपेक्षा उन्हें उनके हृदय की बात सुनना ऋधिक 
भावा है। सरिता के रुम्बन्ध में अपनी आध्यात्मिक माँ से वे कहते हैं--- 
में भी उसके गाँव सीखने 
जझाज गईशईं थी उसके प्रास, 
उप्तके केसे महुल भाव हैं 
' उण्ज्बल् तन, मन भी उज्जल | 
“वीणा 


उज्ज्ब्ल नीलाकाश' में रात को प्रहरी के समान जगने बाले तारों के सम्बन्ध 
उनका ऐसा विश्वास है--- 


-जग के अभादि पथनदर्शक वे 
मानव पर उनकी लगी दृष्टि | 


७ है 
कर 
हे ] 


“+ युग ति 


नक्षत्र पर पंच ज़ी की एक स्वना"( एक ताश ) 'शुक्भन में भी है। किसी. 

एजआकी तारे को देखवर वे बढ़ते हें. कि बह झयगायन लोखता फिरदा है । इस 

धंश्य के दशने श॑ थ इस नशाने पर. पहुँच हे फू 3ंगी का रहा: कमी गने 

किसी ने कियी प्रकार थी आकांचा जीवन-भर चंचल रखती है। जब आकांगा 

उमड़ती है वो बंद किसी गे कियी अकार के बन्दन को सर्वीकार करता आानती 

विर आकांतों से ही पर धर, उद्गोलित रे अहरह सागरें,. 
... चाबती हर पर हहर ज़हर | 
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वि रा 4५ ॥ मेँ ५ > ऋआाव कं पक शि उुडेगर 
अविरत इच्छा ही में नतव; करते अवाध रवि, शशि, उडगम, 
दुस्तर आाक़ांच्ा का बंधन । 

. इसी प्रकार पषन का कलियों को चूमकर उनके मान का मोचन करश्ना या 
सरसी को स्पर्श कर उसके प्राणी को चंचल करना, सरिता का श्रपनी अक व्यथा 
को भुलाने के लिए रात-दिन गाते रहना, बादलों का कमी मुग के समान 
चौकड़ी भरना और फिर मतंगज के समान क्ूमना, कोकिल का कवि के हृदय 
की बात समऋझऋना आदि के उदाहरण भी. प्रकृति की सप्राणुता और उसको 
चेतना के उदाहरण हैं | 

सभ्नन्ध 
जिस प्रकार मानव-जगत्‌ में, उसी प्रकार प्रकृति-जगत्‌ में भी एक दूमर 
के प्रति सम्बन्ध चलते हैं। वीणा” में अन्चकार को रात का सहचर झोर पल्लब! 
में छाया को वृक्ष की प्रेयसी बतलाया गया है--- 9 


(&) . अब न अगोबर रहो छुजाव 
निशानाथ के ्रियवर सहबर / 
अन्यकार स्वप्नों के यान; 
(आ)2.. अग्मित तपित अबकलोक पथ्रिक को 
रहती यों. क्‍यों दान सलीन ? 
“ ऐ 'बिटिपी की व्याकुल ग्रेयसि / 
विश्व-वेदना में... तेल्लीन। 
ज्योत्स्ना' में जहाँ प्रकृति का एके विरो्ट रूपक उपस्थित किया. गया है, 
हुत से सम्बन्ध आपस में स्थापित किए गए हूँ। पवन असंध्या को चाची 
#ता है, सुगगा अम्मा और उल्लु मौसी, छाया उसे जीज कहती है । इसी 
कार ज्योत्ना की बहू कहती है और इन्दु उसे प्रिययमा बतलाता है। 
क्‍ 28 | 
प्रकृति के प्रेम का ,जीवन भी विह्कुल नेसा ही है जेसे नर नारी का। सह 
औसरी बात है. कि उतनी स्पष्टता से हमारी दृष्ठि प्रकृति की प्रेग क्रीड़ा् पर 
ही पड़ती । आकृतिक बखुओं में आकर्पण की भाषणा पंत न की फिसी भी 
'वना मे देखी जा सकती है। प्रेम के प्रभाव से प्रश्ति को (के बर्तु दूसरी 
लत के; तिकेट कैसी खिक्कप्शाती है, यह पन्‍त जी ने अगेदा सवा! १०५. पर्दाशित 
कंधे ६ ००« 


(क्र) 


(सो 


नवल. कलियों के 
फ्यूवां के अबरों को चूम। 
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विजन निशा में किंतु गले तुम 


॥ 


मिट्टी की संंधां सुरयंध से 
मिली सुच्म सुमनों की सोरस, 
रूप, साथ , रस, शच्द, गन्‍्ध की 
हरित परा पर कुंका नोल नभ | 
क्या समीर ने लिपट विटप को 
किया पल्‍लनवों में रोमांचित ? 
अंगड़ाई ले बाँह. खोलना 
सिखलाया बालों को कॉबित / 
क्या किरणों ने चूम चिलाए 
रंग भरे फूलों के आनन ? 
खजन प्राण रे स्पश प्रेम का 
पंच है, जीवन करता पारणु ! 


प्र की दृष्टि से देखें तो -- 
(१) जब आकप ग नर-नारी के बीच होता है तो उसे प्रेम कहते हैं | 
(२) जब यह आकप ण प्रकृति की दो वस्तुओं के बीच होता है तो उसे छाया. 


बाद कहते 


धोरे कम, 


लगती हो. फिर $ तरुवर के ||... 


धुष्टक 
छाया + वीणा 
मधथुकरी $+ पल्लब 


(३) और जब यही आकप ण॒ आत्मा-परमात्मा के बीच होता दे तो उसे 
रुसस्‍्यवाद कहते है | 
यह व्यापक प्रसार अनन्त रहस्यसय है। सूष्ि के प्रारम्भ काल से अनेक 


दृष्टियोँ से इस पर बिचार होता आया है; फिर मी यह नहीं कहा जा सकता कि 


में कोई अच्तिम ओर संतोषप्रद उत्तर मिला | एक जिज्ञासा शांव होती है तो 


वृसरी उठ खड़ी होती है | लगता है. जिज्ञासा का कभी अन्त ने होगा | 


जहाँ बहुत सी वल्तशों का लय एक होता है, वहाँ उ 
होने पर भी ऊए वितप मंदी होगा। चग्य बत्य पाए 
का विपये है | बम प्रधानतः, खाक अंशनः शोर दर्शन अंतररेगर्मा इसे पर 


पु 


के 
“| 


आर 


[_ 
॥ 


ीकष 


नव | 
री 


| फ्् 
| हि. 


धर ! र 


अन्‍्ान्‍न्‍॥ की 


दें 
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फू 


विचार करता है। थम में विश्वास का, दशशान में तक का और काव्य में भावना 
का प्राधास्य रहता है | इस चरम सत्य का दूसरा माम बहा है। दशन से जो सि 
धर्म से जो विश्वसनीय है, वही काव्य में प्रिय बन जाता है| इस प्रकार दशन से 
पुष्ठ धर्म का रस्यवाद ही.काव्य का रहस्यवाद बन जाता है | किसी ओर स्थान 
पर धरम, दर्शन और काव्य चाह मेल न खाते हों, परन्तु रहस्य में उनका स 
मन्बय हो जाता है | यदि सत्य एक वृक्ष है, तो दर्शन उसकी जड़, भर्म तना 
ओर काव्य किसी डहडही शाखा पर फूटने बाला रसगन्‍्यमंय सुमन | 
यह काव्य दो प्रकार का होता है (१) लौकिक (२) अलोकिक । अलौकिक 
काव्य की हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं (१) शशुण काव्य (२) . 
निशु ण॒काच्य | सगुश के उपासक भक्त कहलाते ह शझ्ोर निगु ण॒ के प्रेमी 
रहस्यवादी | 
व्याख्य| 
/ श्ात्मा और परस्मात्मा की परसषर प्रण॒य्रानुभूति को रस्यवाद कहते 
यह एक प्रकार का प्रणुय व्यापाद ही है, परसु अ्रध्यात्म के देन का। यह 
प्राय/ जिज्ञासा से उत्तन्त होता है और दशन एवं विरे के उपरांत मिलन में 
समाप्त हो जाता है। एक रहस्यवाद ऐसा द्वोता है. जिसका आधार साधना 
हाती है, एक ऐसा होता है. जिसका आधार केवल मांबना होती है; हिंदी 
लाहित्य में संतों ओर सूफ़ियों का रहस्यतवाद साथनात्मक रहस्यवाद है, आधुनिक 
कवियों जैसे प्रसाद, पंत, निराला, मद्यदेवी का भावभात्मक | काव्य के ज्षेत्र में 
मावनात्मक रहस्यवाद का भी उतना ही महत्व है जितना साथनात्मक रहध्यवाद 
का | इसकी दृष्टि.से भावनात्मक रस्यवाद साधनात्मक रस्यबाद से निश्चित 
रूप से श्रधिक सरस होगा | 
पंत की रहस्य-बातत 
पंत जी के रदस्थवादी होने में वाह्म-प्रभावों का हाथ रहा है. यह सत्य है| 
रवीन्द्र की गीतांजलि इन प्रसावों में मुख्य है। गीतांजबलि के एक गीत के 
अनुकरंण पर. उसी प्रकार का गीत “वीणा” में पंतजी ने रा । परनत' उनके 
स्वभाव के मीतर' वह सब कुछ विद्यमान था जिससे तने रतस्थवादी बनते | सुन्दर 
के प्रति बह आ्ञाकर्षणु जो उन्हें प्रकृति, मारी और व्यापक जाबंद नी ओर खींच 
लाथा, रहस्यंवादी बनाने में सहायक हा | झनकी जिक्षार भावना गे किसी 
भी समय उनका साथ जहीं छोड़ा । मात्य के प्रति झागग-आआपंश भी जगा 
प्राश्म्म से ही बना हुआ है। 


अपने उपाइय के पति पंत जी की भावना निदिश नदी है | वीणा में दी 
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भावनाएँ समान रूप से काम कर रही हैं | उस अली किक सत्ता को उन्होंने कहीं 
माँ माना है आर कहीं प्रियतम | पर सावना की यह अनिर्दिष्ठता कबीर में भी पाई 
जाती है | वे परमात्मा का कहीं पिता रूप में, कहीं माँ रूप में, कहीं सखा रूप 
में और कहीं प्रियतम रूप में देखते हैं। परमात्मा लिंगॉक्रियंद से परे है; अत; 
टसकी धारणा किसी भी रूप में, किसी भी भाव में की ज॑ ४! 
१] ह 
वीणा! को आची से अधिक स्वनाएं माँ को निवेदित है | यह सा बहत 
बड़ी माँ है । विराट विश्व की जनमी है । भावों को निवेदन करने वाली बालिक 
बहुत छोटी है।पर वालिका के लिए माँ, माँ ही है--वातसल्यमसी!। इन 
स्वनाश्री में एक विलक्षुणु प्रकार का मोलापन पाया जता है। यह भोज्ापन 
ही इन प्रारम्मिक स्वनाओं की मार्मिकता का मुख्य कारण है | 
परन्तु यह बालिका सुसंसकृत और बोधमयी है | सभी रहस्यवादियों के समान 
पंत ने यह मानता है कि एक दिन उनमे झोर उनकी माँ में इतना अन्तर न था | 
माँ प्रकाश का स्ीत उपा थी और बह उसी से उत्पन्न प्रभाव>* बेला पर 
खकार बीच में शा गया, उस काटने के लिए दीपक जलाना हागां जिससे 
भविष्य में माँ के मुख के फिर दशन हो सके 
/ जब में था अज्ञात प्रभात 
| माँ । तब ये तेरी इच्छा थी 
: तेरें मानस भा जल्लजात 
तब तो यह मारी अन्तर 
/. गक ग्रेज् में गिरा हुआ था 
। पएक्कत ज्योति बनकर धुन्दर; 
5 तू उमंग थी, में उत्यत ! 
अब तेरी छाया सुखबय 
/ आअपकार में नौखता बन 
माँ / उपजाती है विध्यय, 
उठ रे, जब्त हो अन्नाव | 
यह सुह्ठाग की हू प्रिय रात | 
यह दीपक, अपने सम्मुख घर 
/...| जिसमे पीछे गिरे मोह की 
छाया, अन्तर हा गायक, । 
बह भर्रिष्य ट्ोवे अवदात / 
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“वीणा? की रचनाएँ गहन पुवीत शनुशग को सरववाए है। एक बाज्षिका 
के छदय में भाँ के प्रति जितना श्राद्ध अनुराग हा सकता है, उतना इसे 
कविताओं में पाया जाता है । यह बालिका कमी माँ के साथ रूप का ध्यान 
कर आहद लादित होती है, कभी उसकी शाक्र पर चकित झीर' कभी उमके 
वान्सल्य का परिचय पा रा पड़तो हे | अतः पंत की इस बिगट भा का प ग्चय 
' खनंत रूप, अनंत शक्ति, अगाव बात्मह्य | दूसरी दिशा में ह विस्म१, आत्म- 
समपणा, शाँसू ) कि अनुभव करता है कि मोंकगात कसी ए२ ने हांग। 

पर अब करती है अनुगान 
मुझसे कितना था अज्ञान | 
जीव॑न धर भी माँ ! में पूरे 
गान सकूर्गी तेरे गाँत, 
आपनी वारण में स्वर भर | 
हर १2 # 
घच 

पंत जी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। अपने इस बिश्वास को 
अपने काव्य-पग थी में उन्होंने बरागर प्रकद किया है। यदि भक्त को तात्यय 
शिव, शक्ति, राम थार क्रष्ण की भक्तिति स हैं ती भक्त नहीं है | जसे आज 
के बहुत से शिक्षित व्यक्ति संसार को पीरयाजित करने बाली एक शर्वित 
में विश्वास करते हैं व॑ंसे ही पंत जी करते प्रतीत हाते हैं | उनकी रचनाओं के 
शअव्ययन में इश्बर संबंधी उनकी कई धारणाशा का पत्ता चलता है--- 

(१) इृश्वर है । 

. (२) उसमें विश्वास करने से हगे बल मिलता है । 

(३) उसके प्रति भाव का संबंध संभव है। 

पंत जी ने 'शु जन! में घोषित किया थां-- 

जग जीवन में उल्लास मृफे, 

नव आशा, चर अभिलाप युफ्े, 
ईश्वर पर॒चिर विश्वास मुझे; 
चाहिए बिश्व को नव ज।विन | 

अपनी रचनाओं में कवि ने ४श्वर से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ की हैं । 
प्राथंना की छे कि संसार को सुख दो, समृद्धि दो, नवीन जीवन दो; मनुष्य के 
स्वप्न श्रीर सत्य, शान झीर कर्म की संतुलित कर दो; उससे एकता की सांवना 
.. मर दो, उसे नवीन कल्पना, नवीन लेतना, और नवीन सोन्दर्य-बोध' देकर जिर 


च्क- 


छायावाद-रहस्यवाद और पंत १8१ 


प्रगति के पथ पर डाल दो। आर इसके अतिरिबत ऐसा वया हैं जो थे अपने 
प्रभु स मनुष्य के लिए नहीं माँगते । 
(४) बरसा पस् चने, समा बन, 
बरसों जग जीवन के घन । ु 
>-औु जन 
(२९) आज स्वन को सत्य 
सत्य को स्वप्न बचा नव-सुप्टि बसाओ। 
निबिल ज्ञान को कर्म, 
कर्म को जाव बचा भव मूर्ति सजाओं | 
छआाज विश्व को व्यक्ति, 
व्यक्ति की विश्व बना जग जीवन लाओ । 
पत्य. बनाआ|, हूँ, 
ग्रे जाबिन-स्‍वरप्नों को 
सत्य बताओ | ।॒ 
--युगबांणगी 
(२) है शांत जाति कि प, वर्ग गत रक्त समर, 
हां शांत यया के ग्रत, मृत मानव अन्तर ! 
यरक्षत हाँ सब जन, स्नेही हां, सहृदय, सुन्दर , 
युक्त कम पर हो स युक्त कम विभेर । 
राष्ट्रों से राष्ट्र ।मलें, देशों से देश आज, 
मानव से मानव, हो जीवन निर्माण काज, 
हो परणि जनों की. जगत स्वर्ग, जावय का घर, 
नत्र यानव की दो, अभ, भव मानवता का वर | 
“>्आम्या 
जहाँ तक अपने लिए. बरदान माँगने का संबंध है, कृषि केबल इतना 
चाहता है कि वह अपने की जन सेवा के योग्य बना सके | 
नित्य-कर्म-पथ पर ततपर' धर , 
निमल कर अर तर 
परसेवा का मु प्राय भर, 
में मध्‌ संचय में । 
विनय संबंधी स्वनाओ्रों का एक व्यक्तिगत पक्ष है जो उत्तरा' में अधिक 
: प्रस्कुद्धित हुआ है । 'उत्तरा' की कुछ रचनाओं में कोमरूता, सरसता और भाव- 
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मग्नता की मात्रा अधिक हो गई है। वहाँ कवि केवल अपने संबंध से इश्वर 
को पुकारता है, अतः यह सीधी पुकार हृदय पर सीधा प्रभाव करती है। 
देश्विए --- 

नयन तुम्हें करता बन 
है जग के जीवन के जीवन 
स्मरण तुम्हें करता सन / 
अश्र्‌ -पूत अब येरा आनन 
तुहिन घोत वारिज के लोचन 
यह मानस की बेला पावन 
करता तुम्हें समपंण । 
प्रियनप्त 
ग्रध्यात्म-चिंतन के कई पत्ञ हो राकते हं। एक यह कि ईश्वर मे केबल 
विश्वास है। । दूसरा यह कि उसे एक शक्ति मानकर उससे प्राथना की जाय। तीक्षरा 
यह कि उससे कोई सम्बन्ध स्थापित कर उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया जाय । 
प्रमानुभूति की दो कोटियाँ हैं (१) ईश्वर को पुरुष और शपने को नारी मानना 
जैसे कथीर और महादवी में (२) ईश्वर को नारी और स्वथं को पुरुष समझना 
जसे जायसी आदि सृफियों मे । थे दोनों ही कोटि के प्रेम रहसस्‍्पवाद के अ्रन्तगत 
आते हे। पंत ने भी अपने काव्य में कद्दी-कही उनसे प्रेम का सम्बन्ध स्थापित 
किया है झ्रीर बड़ी कामलता के साथ उस प्रेम की अभिव्यक्ति की है शोर यहीं, 
वे एक रहस्थवादी के रूप में हमारे सामने आते हैं।.. 
रूप का बशुन करते हुए. बीणा' से व कहते है--- 


जिपकी सुन्दर छक् ऊपा हे 
नब बसंत जिसका श्वगार, 
“४ तारे हार, किरीट सूर्थन्शशि 
मीघ केश, स्नैहाश, तुबार, 
 मलयानिल सुख-बास, जलधि सन, 
लॉला लहरों का. संसार, 
उस स्वरुंस को तू भी अपनी 
गहु वाहाँ में लिप्टा लें-- 
उस और का आभास ५त जी की सोन-निर्मंत्रण” रखना में कुछ मिलता 
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है| कहने की आवश्यकता नहीं कि उघर के थे मोन संकेत प्राकृतिक त्ताँ के; 
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माध्यम से व्यक्त हुए. हैं। आकाश और समुद्र से, प्रभात और रात से, पावस 
आर मधुमास से, ज्योत्ता ओर अंधकार से, जागृति और स्वप्न-काल से ऐसा 
क्या है जिसस कवि हृदय की उसका मोन-निमंत्रण नहीं सिल्तता ? इस, निमंत्रण 
के दूत हैं तारे ओर लहर, श्रोस की बू'दें और खद्योत, विद्य त और सोरभ 
आदि | ये संकेत बड़े कोमल झोर सुकुमार है एवं अत्यन्त संसक्षत हृदय द्वारा ही 
अहग किए. जा सकते हँ-«- 

स्वण, सुख, श्री सोर्भ में भोर 

विश्व को देती हे जब बोर 

विह्ग कुल' की कल कंठ हिलोर 

मिला देती भूनतम के छोर, 

न जाने, अलस-पलक दल कोन 
खोल देता तब मेरे भोन । 

बिछ्ला कार्यों का सुरुतर भार 

दिवस को दे सुबर्श अबसान, 

शून्य शब्या में श्रमितद अपार 

जुड़ानी जब में आने आए, 

न जाने भुके स्वत में कोन 

फिराता छाया जग में मोन, 
इस रहस्यमय के प्रति केवल जिज्ञासा वृत्ति ही कवि की नहीं है, एक प्रकार 
की अमुभूति भी है | यह अनुभूति कितनी ही सूच्ंम, कितनी ही अनिर्दिष्ट हो पर 
स्पष्ट नहीं है । कमि की आत्मा उनका परित्रय पुरुष रूप में देते हुए कहती है--- 


न जाने कोब, अये ब्ररतिमान 
जान मुझका अबोध शअज्ञान, 
युझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूंक देते छिंट्टों में गान, 
अहे सुख दुख के सदचर मौन / 
नहीं कह सकती> तुम हो कॉन !. 
व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भ्री अपनी चेतना की पुकार को नहीं दवा 
सकता, ऐंसा पंन्‍्त जी का विश्वास है | जिस प्रकार तट समुद्र को बाँधले का 
. कितना ही प्रयल करे, पर तु जन पूर्णिमा का चंद्र छगताहैं तो ज्वार के रूप में 
_ समुद्र उमड़ ही प१:ता है। इसी प्रकार मिट्ठ मर्य का कितना ही बाँधने-का 
प्रयल करें, पर उपके पाण कशीनंशी उस सहाविदन के लिए आकुल होंगे ही» 


१३४ सुमिन्नानद्न पल 


इस. बरती के एउएमें के उस 
शशि - मुख का अर्सीय सम्मोहन, 
रोक नहीं. पाते यू के तट 
जीपन >वारिधि का उद्देज़्न। 
--स्वण किरण 
युगांतर' से कवि प्रश्नों का शुष्क उत्तर नहीं चाहता, रहस्य से तदाकार 
धत्ति के हिए आकुल्ल है, सत्य से परिचय की नहीं, उसको अनुभूति की माँग 
करता है--- क्‍ 
ह_ने अश्नों का मुर्के नहीं 
शब्दों में दो ग्रिय उत्तर, 
तंद!कार कर ह्न्द्य 
सहज समझा दो हे करुणाकर ! 
आर वि एक दिन जगत और जीवन के प्रात उसका हृष्टिकंश! ही बदन 
जाता है+- 
खिल उठा हृदय, 
पा स्पर्श तुम्हारा अग्रत अमय | 
खुल गए साधना के बंधन, 
संगीव बना उर का. रोदन; 
क्यां रह न जीव में सुख दुख, 
क्यों जन्म मृत्यु त्रे चित्त जिमृरः 
तुज रहा हगा के जो सम्यख 
प्रिय. हो ममको प्रम, भय, संशय ) 
पु सुन्दर से वच अति सुन्दर 
आओ झच्तर में अन्तर तर; 
तंग विजयी जो, प्रिय, हो मुझ पर 
वरदान, पराजय हो निश्चय / 
जहाँ तक छायावाद का सम्बंध" वहाँ झब तक कबियों ने प्रकृति को अपने 
इृष्टिकोण से देखा था, ५त ने उस निग्येक्ष दृपि से देखा: अब रद मा। जाह सभशा। 
जात। था, 5त नम उन अतने 3  भ्तर तक उत् फरिसी न॑ ती बकार सागन 
लंबित रस सम्बद्ध वरक रखा गया था, पत ने उराक जीवन दो पपत | पशु 
ओर स्वतेन्न घोषित किया | प्रकृति के प्रति यह अमिनंब' इप्टिकोश .बीसवीं 
शताब्दी को ही विशेषता है और इस सम्बन्ध में दो -मत नहीं कि प्रकृति क्षी इस 
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मुक्ति में पंत जी का सबसे बड़ा हाथ है | अर जहाँ तक रहस्थवाद को सावस् है 

वहाँ पन्‍त जी का काव्य रहस्य-भावना के विकास की नहीं, ह्वास की कहानी है। 

पारम्भ में उनकी सुकुमार ब्रति जिस सौंदर्य प्रेम के कारण अनन्त सत्ता का 
चिंतन करने में लीन रही, बाद में वही अन्य बिपयो की और मुड़ी । वीणा! 
परमात्मा का, ग्रंथि! भे लोकिक रूप का, पहलव' में प्रकृति का प्रमी कि रहा 

है। “युगांत' में मही कवि मानवता का प्रेमी बन जाता है । यसुगवाणी! और 
पग्राम्या' में समाजबाद के आधार पर मानवतावाद की प्रतिष्ठा कबि ने की है | 

इस प्रकार ब्रह्म से प्रकृति, प्रकृति से नारी, नारी, से लोक-हिंन तक कवि आया है 

ग्रथात्‌ अ्लौकिकता से उसका उतार बराबर लोकिकता की ओर हुआ है। श्रव 

एक प्रकार के नव चेतनावाद को कवि ने फिर अपनाया है। उसको स्थापना है कि 
सुख के भीतिक साधनों को एकत्र करने के साथ ही मनुष्य को नंसी आत्मिक 

उन्नति की ओर भी ध्यान देता चाहिए । बादर-भीतर का विकास एक-सा होना 

चाहिए । इस चतनावाद का रहस्मवाद से ग्भी कवि कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं 

कर वाया | पर यह चेतनावांद है अच्यात्मबाद का दूसरा रूप ही । बहुत सम्भव 

- है कवि कभी इसे रहस्यवाद में बदल दे | 





'स्वर्श-काव्य में कवि मसुष्यत्व के भावी झूप-दृशन 
से श्योतित ही उठा है। जग-जीवन के हनल्दरों से परे 
ओर स्थूल से सूचम की और अभिममस्त्र होकर उसने 
'सानव-मानवी” को उस दिव्य, सुस्थिर मनीलोक 
में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है सहाँ लोक-हिलत 
की हृष्टि से अमल अंग्क्षमण संकतपों का उन्मेय 
दहोंगा | हु 


आज से पृत्र के पन्‍त की हम दो रूपी में पाते है। पहला रूप इस कंबि का 
छायावादी है| छायावादी काव्य के प्रवन क प्रमुख कवियों में इनका महत्व-पृ् 
प्थान रह | प्रसाद के साथ पन्‍त और निराला की जोड़ी की धूम थी। उस काल 
के नवोन्मपी नवशुबवक कविया की पन्‍्त ने सबसे अधिक प्रभावित किया | पनन्‍्त 
की शेली और भूषा दोनों द्वी की छाप नये हृदयों पर पड़ी । 
छायावादी युग में इस कवि ने वेदना' के स्वर भक्त किये; 
'कियोगी होगा पहला काबि 
आह से निकला होगा गान! 
ये शब्द इसी कवि ने सुनाये | यह “वेंदना! सोन्द्य की साथना के लिये थी। 
सोन्दर्य की अ्नन्त-श्रनादि अनुभूति की भाॉँकी के लिये कवि निकला था--उसकी 
. कल्पना जैसे-जैसे उस ग्रहण करने के लिये बढ़ती जाती थी, वैसे ही वह अधिक 
रहस्यमय होता जाता थां (प्रकृति के व्वापारों में 'सोन्दय/ की झलक थी, पर 
तोन्दय की यथाथ श्रतुभूति नहीं थी । उन प्रकृति के व्यापारों में उसे संकेत मिले, 
मोन निमत्रण मिले--जल, थल, परावस (सावन-भादों) बच, प्बत सभी की 
सुषमा में उसे कुछ और का शआ्रामसास भिला |. सोन्दर्य क॑ साथ यहाँ चेदमा 
एकाकार है| गयी । ) क्‍ 
बेदना और सॉन्दय के अनुकल ही कोमलता शोर सोष्ठव इनकी अभिव्यक्ति 
का प्रधान शुण हो गया । 'पहलब! के 'सा! साहश्य-बुद्धि से शुन्नन! भें कवि रे! 
प्रत्यक्ष-संबोधन तदुतः--बुद्धि पर आर।ह कर गया। साहश्य में पोन्दय से 
अनुप्राणित साइश्य था, पर 'गुझ्जनन! में वह स्वयंन्पाणु हो गया | कबि की दृष्टि में 
प्रेयणी का रूप निखर आया--पर यहीं कवि की अनुभूति का पलड़ा दुबल हो 
उठा: उसमे बीड्धिक अहं' जग पड़ा.) 'र! तक पहुँचकर, वह “अरे! कह बंठा | 
जहाँ उसका अह एकदम विलुप्त हो जाना चाहिये था, वहाँ बह बाहरी ठोकरों 
से जग पड़ा | उसने सीन्द्य के अनन्त प्राशबान रूप की जो अनुभूति बेदना के 
बल से प्राप्त की थी, बह कल्पना रबंग से मूमि पर गिरी और भू-शिला से 
टकरा कर विच्छिन्‍्न ही गयी | 
कंबि की लगा कि यूग पलट रहा बह पहलें स्वर में गां उठा | 
द्रत करो जगत के जीणू पंत्र-- 


पर मुमित्रानन्‍्दन पण्य 


ओऔर अब कवि बुद्धि! के हाथों बिक गया | सगान्तर और युगवाणी की चर्च! 
में प्रबृतत्त होकर वह ग्राम की मापा तक पहुँचा और उसका यह समस्त ब्यापार 
बौद्धिक था। अनुभूति बुद्धि से परास्त होती रही, कवि स्था पर से परास्त होता 
रहा--यों कवि प्रगतिवादी? बना | सिद्धान्त ने कवि को क्र करों से मसल 
डाला | तभी कबि मरणासन्न दिसवायी पड़ा और जब कवि 'मृलु! से अमृलु' के 
लोक में आया, पुनरुज्जीवम पाकर जाग्रत हुआ तब उसे फिर नया झालोक मिला, 
उसकी अब नई अभिव्यक्ति कुछ नये प्रकाश के साथ थी । 

हे है 


उसकी नई कविता उसके पुनरुज्जीबन का काव्य है । कवि की दृष्टि पहले 
से बदल गयी है। कवि ने अनुभव किया है कि उसे कीई गम्भीर कार्य सिद्ध 
करना है | तभी उसने स्वण-किरण' के 'स्नेह-समपंणु' में डॉ० एन० सी० जोशी, 
ते ये शब्द कहे हैं--- 
डॉक्टर साहब, मुझे आपने, 
दिया पूनं। नव जीवन । 
गीत गा सकू फिर विधि का था, 
उसमें. गढ़ प्रयोजन ॥ 
इन पंक्तियों में पुन; नब-जीवन प्राप्त करने पर आंतरिक प्रसन्‍नता के साथ 
बिधि' में श्ास्था का विशेष भाव प्रकट हुआ है | निश्चय ही इसमें 'बिधि' का 
गूढ़ प्रयोजन था कि इस कवि को गीत गा सकने का पुन; अवसर मिल्ले । यह 
कवि पहले तो सौन्दर्य की अनुभति के आकाशीय स्वर में विचरण करता रहा था, 
'भ! से उसे विरक्ति थी, चह वहाँ चरण मी नहीं रखना चाहता था, फिर अनायास 
ही बह भू -पर “'नहुप! की भोति आ पड़ा-- श्रभिशप्त होकर | स्वर के द्वार उसके 
लिए अवरुद्ध हो गये। यह कवि आदम की भांति किसी हृष्वा के बहकाने से 
'ज्ञान-इच्ष” के फल खा गया। विशेष प्बुद्ध हुआ | ज्ञान पाकर उसे उस समय 
तक की अपनी स्थिति पर लब्जा आने लगी। और यह अब “घरती' पर था | 
धरती को उसने देखा-संभका | दुःख की साँस लेकर रह गया | वह जाने गया 
कि न बह, न यह!। उंसे अब नया रहस्य प्रकट हो गया था। वह अब उसी 
“रहस्थ! के गूढ़ प्रयोजन को अपने गीतों में भर लेना चाहता है | 
का +६ ५८ 
कृषि को इस नयी वाणी में न तो वह चपलता है जो पहली अवस्था की 
कविताओं में थी, न वह 'देहाकुलता है जो बाद के काव्य में थी। कि में 
आशइचय-सब आशा का संचार हुआ है | आशा का पर्याय वही “लवण! है' 


पन्‍्त का इबशा-काध्य ४०१) 


पहले किरण की भाँति बाहर से श्राकर एक प्रसन्‍्न परिवर्तन प्रस्तुत कर देता है | 
तमी कवि उद्धत दोकर स्वशु-किरण का अमिवादन! करते हुए गा उठा है-- 
७हँस, लो स्वणु किरणा, 
न अं न 
स्वररों में हँसी लहर 
ज्योति का जगा शहर, 
चेतना उठी घिहर 
स््ण यह दिव्य अमर” 
-- ५ 
झोर कबि यह कामना करने लगा-- 
शयर्गों का तामस हरण 
करे यह स्वयं किरण? 
नव जीवन के नवॉल्लास में वह यह स्वीकार कर रहा हैं कि 
“जादू बिछा दिया इस सू पर | 
तुमने सोने की कफिरणों की, 
जीवन हरियाली वो वो कर ॥” 
स्वर्ण किर्णः ने आकर जो प्रकाश दिया है, वह स्वणघूलिः में निज 
ण के तत्व के रूप में प्रस्ठुत हुई है, तमी कवि वहाँ यह उत्कण्ठा से पूंछ 


[ है 


ध्ः 


नर जा नव 


“खर्ए बालुका किसने वरसा दी 
रे जगती के मरु थज्न में 
सिकता पर स्वर्णाह्लित कर 
स्वर्णिक आभा जीवन मग जल में [? 
झौर यहाँ गब्र कवि यह चाहने लगा है कि--- 
“बीज बने नव ज्योति वतियों के 
जन मन में रवर्ण पूलि का”? 
जथान-- 
“जीर आवरण भर के तम का 
स्वण' शस्य हो रश्सि अंकरित 
मानस के रणिस पराग से 
घरणा के देशांतर गर्मित [7 


१०२ सुमिन्नानदून पंत 


आज कवि ने ओर मी गम्भीरता पूर्वक विचार करना आरभ कर दिया है। 
उसने अपने इस काव्य के द्वारा उस विचार के फलस्वरूप कई समाभान प्रस्तुत 
कर दिये हैं | उसके समझ जा समध्यायें प्रस्तुत हुई है, उन पर बहुत स्पष्ट ओर 
हृढ़ मत उसने प्रकट किया है | साथ में कला के रंग का अवसान भी नहीं धने 
दिया है । जिस प्रकार 'भारत-मारती' के कवि ने कभी आमन्त्रित किया किन 
€म कोन थे, क्या हो गये हूँ, ओर क्या अ्मी 
आओ विचार आज मिल कर र समस्‍यायें सर्मा! 
उसी प्रकार स्वर्ण-किरण' में यह कवि भी बुला रहा है-- 
“आओ सोचे द्विपद जाव 
केसे बने सकता मानव, 
शरक्ति-मत होकर भू देव न 
बन जाए यू-दानव । 
2 है. 4 
आओ लोक-समस्याओं पर 
गिल्ल कर करें विवेचन 
विश्व सभ्यता के मुख पर 
पे हटा मृत्यु अवगुण्ठव |” 
इन्हीं बातें पर विचार करने के लिए उसने बे दिके ऋषि के शब्दों में यह 
प्राथना भी की है--- 
“असतो या सद्‌ गमथ 
तगसों मा ज्योतिषमतर, 
मृत्यीयाउम्त गमय | 
“आप मन्ज के ज्योति तरंगित थे उद्ात्त स्वर 
प्वनित आज भी अन्वर्नभ में शिव्य स्फुरण भर 
असत्‌ तमस ओ। मत्यु सलिल में हमें पार कर 
सत्य, ज्योति, अमृतत्व॒ घाम के, जीवन ईशवर]?? 
इसी मन्त्र को उसने पुत्र: स्वर्ण-धुलि? में मंगलकामना के रूप में सबसे 
आरम्म में यो दिया है. 
“बसे असत्‌ से लेजाओ हे सत्य ओर 
.. . भुझे तमस से उठा पिखाओं ज्योंति छोर, 
मुझे गल्ु से बचा बनाओ असृत सोर। 
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बार वार आकर अच्तर में हे चिर परिचत, 
देज्धिए युख से, रद, करो येरा रक्षा नित [! 
ग्रव कबि के हृदय में सत्य, ज्योति और अमृतत्व' के लिए आग्रह बढ़ गया 
है। पद्ध-पात' से बह ऊपर उठा है, थ्रीर उसने यही चाह्य मी है कि सभी 
पन्नपात से ऊपर उठें; 'कीबे के प्रति! कविता में ये पंक्तियाँ मतन थोग्य हैं । 
“त्नपत हे नाम कामना का 
जो दुख का कारण 
उज्ज्वल सभी प्रकाश नहीं रै 
काला नहीं. ही पम ! 
इस अकाश के शिखी सिच्छ से 
रूप श्रनेक् मनोहर, 
जिनमें लिप्त मनुज गन रहता 
लोभ स्वार्थ हित तत्पर ! 
अंधकार, के रूप विविध, 
पनश्याम इच्रपनु जलपर 
उबर रखते भू को, मोहक 
काली कोकिल के स्वर | 
ज्योति हंस ऑ! तमस 
काक्ष इन दोनों से जो है पर 
उसी संगत पर जो क्षेन्द्रित 
रे प्रतुज का अतर, 
हंस रहे जग में मयूर आओ! 
वायस रहें. परस्पर ! 
सब के साथ अपाप विंद्, 
स्थित मअज् रहें जग में वर” 
कवि ने धष्ट ही सर्वगति की प्रतिष्ठा करने का उद्योग किया है | हंस, मयूर 
और बायस के रहने की भावना में सर्वोदय का भाव है | सत्य को शोध में कवि 
यहाँ पहुँचा दे | यहीं हम इख्धतुप की ये पंक्तियाँ उद्ध त करेंगे--- 
“तक्ों वादों भिद्ंतों से 
बुद्धि प्राण! जन कीड़ित 
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नीवि रीति शाखा पंथी में 
परम गण! अति सीमित 
द्र्यमान पद के अजन में 
रत स्त्री-त्रिय नव शित्षित 
महा मृत्यु के पूजन में 
वज्ञानिक राज्य नियोजित”? 
इनमें कबि ने मानव के दुःख का निदान प्रस्तुत किया है | 
उसने मानव को इस स्थल पर चार कोटियों में धिभक किया है--(१) 
बुद्धिपाण जन, (२) धरमप्राण जब, (३) स्त्री-पिय नवशिक्षित जन, (४) वे शा- 
निक और राजकीय जन । 
प्रय्येक कोटि का जन किसी ने किसी प्रधान विकार का शिकार है। कवि 
का जिक्र ऊपर दिया जा चुका है | बुद्धि-प्राण जन तक, बाद ओर सिद्धान्त के 
जडणिल जाल में फँहा हुआ है; घम-प्राण जन नीति-रीति, विविध सम्प्रदाय ओर 
उनके जन अनुष्ठानीं से आकुल है; नवशिक्षित स्त्री-प्रिय है, यह द्रव्य, माव ओर 
पद-लोलुपता में उन्मत्त है। वैज्ञानिक और राज्यसत्ताबादी जन महामृत्यु के पूजन 
में निरत है | समस्त संसार के पर्यवेज्षुणु के उपरान्त यही यथार्थता कवि की बिदित 
हुई है । उसे इसमें 'मानव? का रूप सुरक्षित नहीं दीखता । ऐसी अवस्था में उसे 
निराशाबादी झोर नास्तिक हो जाना चाहिए था--किन्तु इस अस्वस्थकर दत्त को 
दी उसने 'तमस! की संज्ञा दी है। इस अन्यकार से बह श्रवः निकलता प्रतीत हो 
रहा है। ध्वणु-किस्णः से उसकी वाणी में आस्था ओर आध्तिकता का जो 
आराशामय उल्लास कमल कोप की भाँति विकसित छुआ था, वह “स्वणुधूलि' में 
पणराग की भाँति अरु-अशु में पूण आश्वस्त भाव से व्याप्त हो गया है | 
इस नये काव्य का सबसे प्रधान ओर प्रमुख स्तर यही शास्विक श्ास्था शरीर 
प्रतीति है--- द 
वीर हृदय के तम का गहुर 
स्वए. स्वप्न जो आते बाहर 
गाती मे किस ज्योति औति 
आशा के गीत अंतीति से मुखर 
ज्योति, प्रीति, आशा और प्रतीति ये शब्द आप्तिक आस्था के पर्याय हैं। 
तुलसी में, जिस पकार राम रसा हुआ है, अत्येक पंक्ति और उसके माव में आज 
पन्त में ज्योति, प्रीति, झाशा और प्रतीति अन्तर्व्याप्त है | इस आस्या, इस प्रतीति 
का केन्द्र समन्वय से अनुप्राणित केन्द्र-सता भी हे--यही ईएचर! है | इस ईश्वर 
की ही कवि ने शत्युज्ञय! में देखा है, और घोषित किया है--- 


रै ए 
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ईश्वर को मरने दो हे मरने दो, 
वह फिर जी उद्देगा, इंश्वर को मरने दो ! 
वह ज्ञग जग मरता, जाँ उठता 
इंउचर को नित नव स्वरूप धरने दो !! 
पर यह केन््र-सत्ता व्याप्त---समस्त सत्ता है->इसी कविता में कवि ने इस 
इश्वर की परिभाषा दी है--- 
एक हए से, एक रूप में, देख रहे हम 
इस भूमि को, जग को, ओ' 
जग के जीवन को निश्चल | 
हतमें सुख दुख जरामरण हैं, जड़ चेतन, 
संबर्ष शांति-यह रे द्न्द्ों का आशय / 
यह तो एक दृष्टि से दर्शन है। कवि कहता है-- 
परम हि से, परम रूप में यह हे ईश्वर, 
अजर अमर आए एक अनक, सक्ंगतं, अक्षर, 
व्यक्ति बिश्व जड़ स्थल' सूद्मतर / 
ईश्वर की इस व्याख्या से कबि ने एक झोर 'परम' दो दृष्टियों और दो 
रूपो के भेद को स्पष्ट कर दिया है और दोनों में सत्य! की प्रतिष्ठा कर दी है--- 
'फरने' और 'जीने' को एक ही रूप दिया है। इस चिर' और 'अखिर' दोनों से 
ग्रावत 'जगत' में उसे 'बिकास” नहीं मिल्न सकता, परिणशति' ही मिल्लेगी । 


(आा 


फलत; इस प्रतीत! ने उसे “विकास-वाद! के विरुद्ध परिशति-वाद! का 
ग्रनुयायी बनाया है-- 

पेत्य पूर्ट यह विश्व वचिरन्‍्तन, 

पूर चराचर, मानव तंघ सन, 

अन्तवांह्य पूर्ण चिर पापन / 

केवल जाँब वृद्धि पाते हैं, 
वे पारिणत होते जाते हें, 

जाबन-न्नणा, जाॉवन के युग, 
जीवन. को. स्थितियां 

परिवर्तित परिवर्षित होकर 


79] 


भव इतिहास कहते हूँ | 
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छाया प्रकाश दोनों मिल कर 
जीवन को पृणण बनाते 

यदि जैसा संग्राम 

गाय जीवन का, 

अमृत और बिप ही परिणाम 
उदधि-मन्थन का, 

तब परिणति ही हे इतिहास सजन का, 
क्रम विकास अभ्यास मात्र रे सच का /! 


इस कविता की “यदि पूष पक्ष की आशा के रूप में हैं, कवि के पूर्व 
मानस का वह प्रतिनिधिल करती है--तभी 'आरशझ्ला/ इस कविता का शीर्पक 
है। तब' उत्तर पक्न का निश्चित उत्तर है शोर निश्चोन्‍्त भाव प्रकट करता है ! 
बन की पूणाता विरोधी तत्वा के समन्बथ में है। बहा छाया-प्रकाश की सहजात 
सहगमनीय अमरता स्वर्य सिद्ध हो गयी हँ--- 


यह छाया भी हे अविचिइन्न 
यह आखिमिचोनी चिर धुन्दर 
सूख दुख के इन्द्र पनुष रज्जा का 
स्वप्न सृष्टि अन्नेय, अमर / 
शमरता का भाव विकांसबाद! के विशेध में स्वयं दी उदय होता है। आत्मा! 
यहाँ छूटी नहीं है। काब से उसके महत्व और उसकी शक्ति को सबसे महान 
गाना है-ज्यामयता का लद्प ही उसने सानवमन को आध्मा के ञ्रभमुख करना 
समका है। उसका विश्वास है कि--- 
9घल्ा देगी जोंह मश्टि को आत्मा का कोमतता 
जन-बल् से रें कहाँ वड़ां हैं मनृष्यत्व क क्गता | 


जैसा रंकेंत किया जा जुका है, इस आप्तिक-आस्था के साथ, इस ईश्वर 
आत्मा और परिशति के भाव के साथ यह कवि प्राचीनता का भी गायक बन गया 
है | बेदिक-भार्वों में उसे अत्यन्त आनन्द मिलने लगा है। वह उन बैदिक-मार्थों 
का आज व्याख्याता बन गया है। उपनिपदों के प्रति उसका आकपशण छामरावादी 
युग से ही था, किन्तु छस युग में यह आआकप श गहरा नहीं हो पाया था | इस 
पुनरुज्जीवन के नब-काव्य मे उसके मभावा का गग्भीर धरातल ही नहीं साधारश 
धरातल भी वैदिक-भार्वों क श्रनु॒वूलता गहण किये हुए हैं। इस भाव ने उसे 
भारतीय-संस्कृति के प्रति भी अद्धालु बना दिया है, भरे ही यह श्रद्धा कवि की 


ब्न्नलडा 
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नयी व्यवस्था के साथ हो। | तभी हरे जन्म-मूसि का वह गीत मिलता है जो उस 
ने स्वगुधराल स्ग्रह मे दिया है। जिसमे राभ, लेहमणा सता, हणष्ण, साविनी, 


अहिल्या का उल्लेंब्र हुआ है; तभी बह भारतीय ऋषित्व को 'अरबिन्द! के द्वार 
झपनी श्रद्धाजलि समर्पित करता है, तभी वह ्रशोव्ाद्नन और “लक्ष्मण” जेसे 
काव्य भेंट करता है, तभी बह “मक्ति प्राण श्री भेधिलीशरणजी गुपः के चरण 
छूता मिलता है :-- 
“योग्य नहीँ कुछ मेंट, आप चिर मंथिल्ाशरण, 
गीत मैथिली के गा छूता स्नेह से चरण ।/” 
किन्तु कवि ने 'मेथिल्ली? सीता की एक व्याख्या प्रस्तुत कर दी हैं | कवि का 
अशोक वन! एक रूपक काव्य बन गया है | 
क्या अशोक बन हैं, क्या सीता ? 
पु ध्व्गा खार यृ हर 
वह सुख वैभव स्वग , आर यह | 
जन -मड्जल्ल की मूर्ति पुर्वाता ॥! 
कवि ने राम-कथा को युग-जिकारा की व्याख्या के रूप में अहणु किया है | 
उनकी ऐतिहासिक बोद्धिकता यहाँ प्रशोधर रूप से एक अमर कहानी का अथ 
समभने में प्रवृत्त मिलती है | 
इस समस्त आस्था की प्रतीति-प्रीति-मक्ति.भाव-भमि के साथ का तृमान 
कलुष को भी देखा ६ | 
“आज ज्ञुधा है, शोपित श्रम है, 
नंग्य अजा तम पीड़ित | 
ब्रीति रहित है अगित काम, 
कामना ने किश्वित विकार्तित ॥ 
अभी नहीं चेतन मानव से, 
(१ /*5 
भू जापधिन मर्थादित | 
अभी प्रह्ाति की तमस शक्ति से, 
मनृज नियति अनुशासित |? 
5» इस बिकत ओर अत्याचासयूण स्थिति की देंख कर भी कवि के हृदय में 
कोमलता की शक्ति की जय का माव-प्रवत्ञता पूवक़ उदय हआा है। उससे हिंसा 
का विरोध किया है; उसने जड़ता का विशेध किया है, उसने मनुष्य के विभेदों 
का विरोध किया है। उसने नर-नारी के. विभेद के प्रति घोर असन्तोध प्रकट किया 
है | वह 'ध्यमानव' और मनुष्यत्व” के भावी रूप-दशन के आनन्द से ज्योतित 
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| उठा है, स्थान-स्थान पर उसी लेतन सानत की कहपना के मश्चु से उसके काब्य 
का कह भी मधुर हो उठा डै--बगहीम और जातिददीन समाज रो मी श्रेष्ठ समाज 
की भाव इस कबि ने 'नर-नारी? के साम्प को स्थापित करके दिया है| उसने 
नर-नारी को काम के अत्याचार से ऊपर उठाने का दिव्य उद्योग किया हैं । 

“छोड़ वहीं सकते हैं यदि जन । 

नारी मोह, परत का दासी उसे वनागा, 

देह दंत आ काम क्लेश के दृश्य दिखाना 

ती अच्छा हो छोए दें अगर 

इस समाज में टन्द्र स्त्री परुप में वेट जाना ।/! 

दस महान कवि ने आज अपने काव्य के लिए कुछ स्थिर भमि प्राप्त कर ली 

है | बह शुद्ध मानवता का पुजारी वन गया है, और कोमल मधर कह्पनाओं से 
उसका काव्य मानव मन में सत; प्रिय और शान्त किन्‍ते कमेंट संकह्पीं का उन्मेव 
कर रहा है | कनि की यह बाणी झवश्य दही कल्याणकारिणी सिद्ध होगी । 


कष्छु मार सिनह्ा 





प्रस्तुत लेख में पन्‍्त की सुपसिद्ध/ कृति गुझन' की 
विवेधना करते हुए उसका संक्षिप्त सुल्याकन मस्तुस 
किया गया है, जो पाठक की जिशासा को जामत 
करता छुआ कवि की उदात्त कत्पना और उसकी 
कला के महँस्व को ब्यंजित करता है । ' 


भाव ओर विचार दोनों दो वस्थु हैं, परन्तु दोनों का सम्बन्ध अभिन्न है | 
एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। माब हृदय की सम्पत्ति है और बिचार मस्तिष्क 
की उपज | 'पहलब' के उपरांत गुजन! का आगमन हुआ | पह्लव के बाद ही 
केबि पर दहिक और देविक विपत्तियों का आक्रमण हुआ । इसी बीच कबि दशन 
अर उपनिषद के अध्ययन की श्रोर झुके तथा जीवन-रहस्यों के अ्रनुसंघान में 
पवृत्त हुए। इस प्रकार उनके कवि-जीवन की दिशा बदल गई । कवि की इच्छाओं 
के संसार में कुछ समब्र तक नेराश्य और उद्यसीनता छा गई। मनुष्य के जीवन 
के अनुभवों का इतिहास बढ़ा ही करुण प्रमाणित हुआ | जन्म के मधुर रूप में 
मृत्यु दिखाई देने लगी, बसनन्‍त के कुसुमित आवरण के मीतर पतकर का 
शरस्थिर पंजर [| 
जलता हृधर जन्म लोचन 
मंदता उधर मृत्यु ज्ण-दाण 
वही मधु ऋतु की गुजित जाल 
कुकी थीं जो थोवन के भार 
अकिंचनता में निज तत्काल 
सिहर उठती, जीवन है भार ।* 
मेरी ( कवि की ) जीव-दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज 
जीवन व्यतीत करने को भावना में एक तरह का धेकक्‍का लगा | इस ज्षणमंगु- 
रता के बुदबुदों के व्याकुल संसार! में परिवर्तन ही एकमात्र चिरंतन सत्ता जान 
' पड़ने लगी | मेरे ( कवि के) हृदय की समस्त श्राशा-आकांक्षाएं" ओर सुख-स्वप्न 
अपने भीतर ओर बाहर किसी महान विरंतन वास्तविकता का अंग बन जाने के 
लिये, लहंरों की तरह, अज्ञात प्रयास की आकुलता में .ऊब-ड्ूब करने छगे | 
किन्तु दश न का अध्ययन विश्लेषण की पेनी थार से जहाँ जीवन के 
नाम-रुप-गुण के छिलके उतार कर मन की शूत्य परिधि में मठकता है; वहाँ . 
वह छिलके में फल के रस की तरह व्याप्त एक्र ऐसी सूद्म संश्लेपशात्ाक सत्य के 
शालोक से भी दृदय को स्यश कंस्ता है कि उसकी सर्वातिशयता चित्त की 
आल्यौकिक आनन्द से मुग्ध श्रीर विश्मित कुर देती है।। भारतीय-दर्शन ने मेरे... 
(कवि) मन को स्थिर कर दिया । 


२५२ सुभिनत्रानंद्न पंच 
'जग के उबर ऑगन में वरसी ज्योतिर्मय जीवन, 
बरसा लघ॒ लघ॒ तृण तर पर हैं चिर अव्यय चिर बूतन 
“पीते 
इसी सविशेष करुपना ने सदह्दार हम कह सकते हैं कि कवि ने अपने 
जीवन के प्रति शक नवीन आशा-समान्बित शष्टिकोण को लेकर ईश्वर, जीब, 
प्रकृति, मुक्ति आदि समस्याञ्रों पर बिचार फिया | इसी समय उन पर आच्य तथा 
पाश्चात्य दश न तथा श्रन्त ललत कलाओों का विशेष प्रभाव ५ड़ा । परन्तु यह 
उनका बाझ्य प्रभाव है जिसने उनकी हॉर्दिकता को घक्‍का नहीं दिया। सनक 
भीतिक जगत वे. आदशों के प्रति विश्वास न रह गया, इसीछिये उन्होंने भारतीय 
आस्तिकता का आऑचल हृदता के साथ पकड़ा | यथा-- 
|» इवर पर चिर विश्वास मुझे । 
गीत, १० 
(त जी के जीवन सम्बन्धी मर्मो एवं उनके बिचारों को समझने के लिये 
ज्योत्ा' का अध्यमन अनिवाय है । उन्होंने गु जन! में जो पद्यसय विचार प्रकट 
किये हैं, वे गद्यरूप में “वपोत्स्मा? में बिखरे हुए हैं। उन पर पश्चिम के मार्सवाद 
का अक्षरशः प्रभाव पड़ा है, परन्तु वे कठोर मीतिक युग का प्रतिकार कंश्ते है 
जिपका बिद्यार निम्नलिखित शब्दों में तोता के द्वास प्रकूद किया गया है | 
यथा--वह कहती ह-मनुष्य को यथाश प्रकाश की श्रावश्वकता है। इस अनार्दि 
आर अनन्त जीवन पर अनन्त इृष्टिकोश!। से प्रकाश डाला जा सकता है | 
जशञान-विशञान स मनुष्य की अभिन्वूद्धि हो सकती है, विश्वास नहीं हो सकता | 
सरल सुन्दर ओर उच्च श्रादर्शों पर विश्वास रखकर मनुष्न-जांति सुख-शान्ति 
का उपयोग कर सकती है, पशु से देवता बन सकती है ।'--इसी ईश्वरत्व पर 
विश्वास रखकर ही नव-जीबन का निर्माण हो सकता है तथा शु जन में कबि ने 
या लिग्ना है--- 


 पुन्दर विश्वासों से हाँ बनता रे सुलमय जीवन 
ब्यों सहज-सहज सांतों से चलता घर का मु स्पन्दत |! 
““गीत, १२ 
कवि की ईश्वर पर विश्वास तो है ही, परन्तु उसने प्रकृति एवं जीव की 
तत्ता को भी चिरम्तन माना है.। वह इन वस्तुओं को नश्वर नहीं कहना 
चाहता, क्योंकि इमकी नश्वस्ता में ही संसार असार है ओर मानव शीघ ही 
विर्वत होने के लिए. प्रमेशशील होने लगेगा । इसीलिए ईश्वर की मंदता के 
देश प्रकृति श्रोर जीब की भी महत्ता है। इनका कम महत्व नहीं है--- 
आनव दिव्य स्फूुलिंग चिरंतव 
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में दी अमरता का सख्देश है। जिप प्रकार मानव-जीवन-धारा चिर-व्यापी, 
जिर्तन एवं शाश्वत है, उसी प्रकार प्रकृति भी। इसका निर्देश कवि ने “नौका- 
विद्दार' शीपक काॉयता की अन्तिम पंक्तियों म॑ किया हैं | देखिए--- 
'गाग़वत लघु लहरों का विलास | 
हैं जग-जावत के करापार ! 
चिर जन्म-मरण के आर-पार, 
शारबत जीवन नोका-विहार | 
में मूल गया अध्तित्व ज्ञान, 
जांवन का यह शाश्वत प्रमाण, 
करता मुझको अमरत्व दान |! 
>>गीत, ४१२ 
जीवन के अ्रमरत्व के साथ-साथ पु]नजन्म में विश्वास है, क्योंकि सुक्ति एक 
प्रकार का बच्चन है--- 
तर मधुर मुक्ति ही वंश्न [! 
गीत, २ 
वे इस प्रकार की सुक्ति से पलायन करते है, क्योंकि मानग के जम्म-मरण 
की शाश्वत मानते 8॥ जिम प्रकार जीव की सत्ता चिरन्‍तन है, उसी प्रकार 
प्रकृति की सत्ता भी शाश्वत है। बिश्व की स॒द्टि सत्य, शिव एज सुन्दर है | 
संसार प्रकृतिमय है और वह कवि के हृदय में आइलादमयी सावनाओं को जन्म 
देती है । इसके अतिरिक्त कवि का मन संकुचत व्यक्तिगत सुखों की तृष्णा के 
कारण चंचल रहता है । श्रस्त॒, प्रकृति चिरव्यापी एवं सोछूयमव है-- 
“(अ्रिय मुझे विश्व यह सचराचर, 
हए, तह, एशु; पक्ष।, पर, पुर्तर, 
पुन्दर अनादि शुभ छाषटि अमर; 
निज सुख से चिर चंचल मन, 
में हूं प्रतिपल उन्मन, उन्यन | 
गीत, १० 
जब जगत्‌ के जीव, प्रकृत सुन्दर हैं, तैंब मानव-जीवन का सुन्दर होना 
झनिवाय है; इसीलिए पन्‍त का कवि कहता है--- 
जग-जीवन में उल्लास मुझे, 


नव आशा नव अभिलाप मुक्ते 
9४ >्गीत्‌ १० 


२१४ सुमित्रादून पंस 


लेकिन मानव-जीवन इतना सुन्दर नहीं है. जितना कि समझता है। झतः 
चार्से ओर कुहराम मचा हुआ है, क्योंकि सुख-दुःः्ध का प्रश्ग कवि के 
सम्मुख है -- 
जग-जीँवन में हे सुख-हुख; 
सुख-दुख में हे जग-जीवन ।' 
->गीत, ६ 
इसके अ्रतिश्क्ति मानव सुख-तुःख के ब्रृत्त स बाहर नहीं आया है ओर इन 
दोनों का मर्म उसे ग्रच्छी तरह शात है--- 
'पुख दुख न कोश सका भूल ।' 
पीते, £ 
आर जीवन की पूर्णता के लिए एक नवीन माग का अनुसंधान करने को 
प्रस्तुत द्ोता है | मामब-जीवन के निरीक्षण के उपरान्त कि इस निष्कर्ष पर 
पहुँचता है कि सुख-दुःख का सम-विभाजन उचित रीति से नहीं हुआ है | सुख 
या दुःख का आधिक्य ही मानव-जीवन की पीड़ा का मूल कारण है। जीवन 
की साथकता के लिए सुख शोर दुःख का अनुपाततः मिश्रण अनिवाय है. ओर 
तभी जीवन आनम्दमय एवं शान्तिमय हो सकता है। यहाँ क्रव का साम्यवादी 
बिचार स्पष्टट; कलकता है, जा पाश्वात्य साहित्य की देन है। जिस प्रकार 
माक्सवादी सिद्धान्त के अनुसार सम्पत्ति का सम-विभाजन श्रनिवर्म है, उसी 
प्रकार सुख-दु।ण का वह साम्य चाहता है| देखिए, कवि को सदा व्याप्त रूने 
बाले सुस्र या दुःख वाच्छित नहीं---- 
में नहीं चाहता बिर-सुख, 
नहां चाहता चिर-दुख ! 
“गीत, ४ 
जीवन में सुख या हुःख का स्थायी रूप से वत्तमान रशहमा भी एक प्रकार का 
संताप है--- द 
झआविश्त दुख हैं उत्पीड़न, 
अधविरत सुख है उत्पीड़न, 
इसीलिए दोनों के सम्मिश्रण में ही जीवन की साथंकता है शी जीवन की 
पुर्णुता के क्षिए सुख-दुषस्य समान झूप से बंट जाये+-- 
'एख-दुख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिपूरण; 
मानव जग में बैंट जावे, 
हुस सुख से ञर सुख दुख से ।! 
द | ““गीत, है. 


] 


गु जन :--एुक परिचय ३१४ 


अन्त में कवि मानव-जीवन को हास-ग्रश्रुमय आरनन मानता है--- 
यह सॉक उपा का आँगन 
आलिगन विरह-मिलन का, 
चिर हास-अश्रमय आनन 
र₹ इस मानव-जीवन का | 
““गाँत, ४ 
इसी प्रकार कवि प्रसाद ने आँसू ? मेंमी लिखा है--- 
मानव-जीवन-चेदी पर 
परिणय हे विरह-मिल्नन का, 
सुख-दुख दोनों बाचेंगे 
है खेल आँख का सन का | 
““आसू: प्रसाद 
वास्तव में मानव श्रवे कल्याण के लिए “अश्रति इच्छा” करता है, जो जीवन , 
का एक भार बन जाता है-- 
बढ़ने की अति इच्छा से 
जाता जीवन से जीवन |! 


>>गीत, ३ 
परत अति इच्छा' से दुःख को प्राप्ति होने पर भी कवि से मुक्त 
नहीं होना चाहता-- 
'दुख इस मानव-आत्मा का 
रे नित का मधुमय भोजन, 
दख के तम की खा खाकर 
भरता गअकाश से वह मन |! 
“गीत, ७ 


ज्योक्ना' में पंत की कह्पना कहती ढै--'संधार की भीतिक कठिनाइयों से 
परासरत होकर, उसके दुःखों से जजर होकर, मगुष्य की समस्त शक्ति इस समय 
फ्रेवल बाह्य प्रकृति के अत्याचारों से मुक्ति पाने की ओर लगी है, जिसके लिए 
उसने भूत-विज्ञन की सृष्टि की है | मानव-जीबन के वाद्य ज्षेत्नों एवं बिभागों को 
पंगठित एवं सीमित कर; अपने आंतरिक जीवन के लिए उदासीन होकर, मनुष्य 
श्रपनी आत्मा के लिए नंवीम काश निर्मित कर रहा है। 


कवि ने आंतरिक जीवन की व्याख्या इन शब्द में की है--« 


२१६ सुमिन्नानदन पंत 


आत्या है सरिता के भी 
जिससे सरिता हैँ सरिता, 
जल जल हे, लह्वर लक्वर रे, 
गति गति, सति सति चिर मरिता ।! 
“>>गीत, ३ 
आत्मा जीबन का आधार-सतम्भ है ओर इसके विस्तार में ही मानव का परमानद 
अन्तादित है| अह ब्रह की यही मृल साधना है। यह झानवता सिहरन, स्पन्दन 
आर कम्पन से अविभू त है | मानब-जीवनाकाश में सुख-दुःख वतंमान है | कवि 
को यह सुख-दु।ख श्रस्थिर प्रतीत होता है, परन्तु जीवन नित्य और मिरन्‍्तन है। 
जीवन ही, जो सुख-ुःख से ऊपर है, बह मन का एफसात्र अ्रवलंबन औ--- 
आस्थिर हे जग का सुस-दुख 
जाविन ही नित्यनचिरन्‍्तन । 
पुख-दुख से ऊपर मन का 


जापन आवल्म्बन (” 
>>गीत, ७ 
वास्तव में दुःख-सुम्त का गरितत्य तो अवश्य है, परन्तु यह चिरन्‍्तन नहीं 
है | जीवन चिर-स्थायी है शोर वह दोनों को समान रूप से अपने अन्दर स्थान 


दिये हुए, है । कवि ने जीवन को इस सूछम हष्टि से अहण किया है मि वह हृद्ता 
पूर्वक कहता है-- 
जावन का लहर लहर से 
हँस खेल-खेल रे नाविक / 
जावन के अन्तरातज़' में 
नित बूड़-बूड़ २ भाविक | 
0 > गीत, ६ 
ख्रत; इस स्थिति से हम इस निष्कष पर पहुँचते है कि मानब-जीवन की 
प्रथ्क लहर में, चाह वह सुख की दो या दु।ख की, हँसते खेलते बह जायें । इस 
प्रकार आत्म-बिततन को उस ऊांम में हम इतने तत्लीम हो जायेंगे कि उसकी 
प्रत्येक लहर प्रिय प्रतीत होगी । जीवन को जा दोड़ है, उसमें जन्म-मरण का 
कीई विशेष स्थान नहीं है | उस जन्म-मरण में जीवन की राथंकता नहीं है । इसी 
पर एक श्र ग्रेज कि ने कहा है--- क्‍ 
"जिले 8 760477॥8 ए७8077|7व एव 
पिठए वेछवा। 78 छहता7५ 
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इसीलिए यह कहा गया है कि मानव जन्म-मरण के पच्ढ़े में ने पड़कर 
अग्रसर रहे ओर अपने झावन रूपी कंतंव्यों को पूंण करता जाय | सानब का 
वास्तविक सुख इसी में है कि अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को इँसतै- 
हंसते मेल ले क्योंकि इन परिस्थितियों का एक बहुत मद्वपूर्ण स्थान है। बस्ठ॒तः 
सम्पूर्ण मानव-जीबन की साथंकता इसी में है--- 


महिया के विशद जज़धि में 
हैं बोटे-छीटे 'से कण 
अणु से विकसित जग-जीवन 
लघु अणु का गुरुतम साधन | 
>>गीत, श तर 
हम लोगों ने अत्यधिक महत्वाकांजा के कारण अपने जीवन को विपाद- 
पण बना दिया है तथा जीवन का छललास भी नष्ट है| गया है। इसीलिए कवि 


है 
क 


ने कहा है कि अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए छोटी-छोटी परिस्थितियों की देय 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु उन्हीं क्षणों के द्वारा अपने जीवन को आहलादमय 
बनाना चाहिए--- 
सागर-सज्ञस में है सुख 

जीवन का गति में भी लग, 


मेरे जरण-क्षण के लघु कर 
जॉँविव लय से हो मघुसय |? 


““गीत हई, 


इस प्रकार छोटी-छोटी वस्तुओं के प्रति हमारी सहानुभूति का हीना अनिवार्य 

हो जाता है और उसका महस्व भ्रधिक बढ़ जाता है।यह कवि-हुदय का स्पन्देन 

नहीं है, बल्कि विश्व-जीवन की धड़कन है। इसके शब्द कंबि द्वारा निर्मित 

हैं, परन्तु विचार तत्व-चिन्तक के हैं। 'पल्‍लवो का कबि अब जगत्‌ को हास- 

ल्मासमय न देखकर इस संतप्त जग में अपने श्रन्त;प्रदेश की सहानुभूति का 
प्रसार करता है । उसका सौन्दर्य-सरभित हृदय, दूसरे के प्रशय मधुरित कलित 

हृदय को देखकर रो उठता है । अपने की--- 


तप रे मधुर यधुर मन, 
विश्वनेदना में तप प्रतिपले 
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जग-जीवन की ज्वाला में गलत, 
बन अकलुप, उज्ज्वल ओ कीमल 
तप है विधुर विधुर मन 9 
अपने सजल' स्वर्ण से पावन 
एव जीवन की सूर्ति पूरतम ॥! 
“गीत, £ 
कबि संसार के संताप से अपने जीवन को श्रकल्लुप, उज्ज्चल् एवं परापरहित 
बनाता है। यह इसलिए नहीं कि बह अपनी योग-साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त 
कर ले | जैसा कि हमने ऊपर लिख दिया है कि कवि जीवन के अमरत्व के 
साथ-साथ पुनजन्म पर विश्वास रखता है; क्योंकि मुक्ति स्वर्य एक प्रकार का 
बंधन है-«+ क्‍ 
तेरी मधुर गति ही बंधन 
गंधइान तू गंप्युक्त बच, 
निज अछूप में मर स्वरूप, गन ! 
मूतिंसान बन, निर्धन |! 
“*'गीते, १ 
बह जीवन को प्रावन बनाकर मुक्ति की कामना नहीं करता, क्योंकि वह 
देवता के निकट पहुंचकर वरदान ग्राप्त करने के लिए आतुर नहीं है | वह 
संसार के साथ ममत्व स्थापित कर मनुष्य के हृदय तक पहुंचकर मानवता का 
संदेश देना चाहता है। ईश्वर की प्राप्ति में हमारा कार्य सहयोग देता है, पर वह 
जो छुछ भी देता है अपनी आरती शरेकर | परस्तु मनुष्य सफलता-अशपालता, 
सुख-दुःख, जन्म-मरण, हप-बिपाद, आशा-निराशा में हमारा सहायक बनेगा, 
- आध्य से आत्म मिलाकर | शरीर की मिन्‍नतता अवश्य रेगी, परन्तु आत्मा 
एक, श्रमर, शाश्वत एयं चिरंतन रहेगी | इसीलिए कवि काजी नज्ञसल ने 
लिखा. दे कि हमें किसी भी वस्तु की आ्रावश्वकता नहीं है ओर है. भी तो केबल 
मनुष्य कीन-- | 
भाई दानव, नाई असर, 
चाईं न धर, चाहे मानव /! 
बस्तुत: जिस दिन यह मानव मानवता के सत्र संसार की भू पर चरणु-पद्म 
को रखेगा, उसी समय उसी ऋण यह संसार स्वर्गंसय हो जायगा | यही मानव 
हमारा ईश्वर है | कवि ने “ज्योत्स्ना' के एक गीत में कहा है--- 
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धअयोछावर स्वर्ग इसी भ पर 
देवता यहा मानव शोभन 
आपिशान ग्रम की बाहों में 
हे भक्ति यही जीवन-बंधन /' 
“““ज्यी त्सना 
अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का जो भू-स्वग होगा, वह क्‍या 
वास्तविक संसार से विरक एव व्िमुख होकर | कवि के अनुसार, कदापि नहीं । 
रवीखछनाथ ठाकुर की पंक्तियों में दशथिए-+- 
वंयरय-तापने मुक्ति, ते आमार कय 
अप ख्यनवंधन गराके महानव॑दमय 
लगभिव मुक्ति खाद | एड बसुधार 
मतिकार पात्र खानि भरि बारस्वार 
तोमार अमृत ढालि दिये अविरत 
नागा वर्ण गंधमय । पश्रदपेर यती 


समस्त संसार मोर लक्ष वर्तिकाय 
जालाये तुलि बे आलो तोगारि शिखाय 
तोमारि मंदिर मास्टे / 
द्वियेर द्वार. 
हद्ध करि योगासन, से नहीं आगार 
जे किल्ठ आन आड़े दृश्य गधे गान 
तोमार आनन्दर' ₹ बे तर माभखाने 
मोह मोर मुक्ति छपे उठिबे ज्वलिया, 
प्रेम मोर भक्तिरूपे रहिबे फलिया |! 
रवीद्रनाथ ठाकुर 
अर्थात्‌--“वैराग्य-साधन से जो मुक्ति होती है वह मुझे नहीं चाहिए: में तो 
(असंख्य सांधारिक) बंधनों के बीच पढ़ा हुआ महानन्दसय (सब्चिदानन्द्मव) 
मुक्ति का स्वाद पाऊंगा । इस वस॒धा की मिट्टी के बने. हुए पात्र में ही- तुम 
(प्रणु) नाना वर्णगर्घमव अपना अमृत बार-बार डाल्न दोगे। प्रदीप की नाई 
मेरा यह संसार (जीवन) लाखों बतियों के प्रकाश से, व॒म्दारी ही ज्योति-शिखा 
से उल्स्‍शासित होकर, तुम्दारें ही मंदिर (विश्व) में जगमगा उठेगा |... 
थागाषम कंप्पे से गदि इन्द्रियों के द्वार रुद्ध होते हैं तो मे दरकार नहीं । 
(संगार के) इश्ल-गन्ब गान में. जो कुछ भी आनन्द है, उनके बीच मे; ताहारा # 


३१० सुमिन्नांनंद्न पंच 
ही आनन्द उपलब्ध होगा | तब मेरा मोह मक्तिरूप में खिल उठेगा, मेश प्रेग दी 
भक्तिर्प में सफल हो आयगा [' 


सचमच मानव के बिहग की भाँति स्वच्छुन्द रहने भें ही जीवन का सीन्‍्दय है | 
कि ने सानव-जीवन के क्रम का एक ढाँखा दिया है | 


सुन्दर से बित सुन्द्रतर, 
स्‌ न्दरतर से स्‌ न्द्रतम, 
सन्दर जीबन का क्रम रे 
(न्दर-स्‌ न्दर जग-जावन | 
“गीत, १४ 
ओर वह कोरे ज्ञान से बहुत घबराता है। इसे ृत्म जग्मामात्र निद्वित 
बुद्धि की! मानता है [| इसीलिए निर्तिप्त हष्टि से कवि ने कहा है--- 
»“मैं प्रेमी उच्चादर्शों का, 
पंक्ति के स्वर्गिक-स्पर्शों का, 
जीवन के हप-विमर्यों का 
लगता अपूर्ण मानव-गीवन 
में इच्छा से उनन्‍्मन, उन्‍्मनस | 
जेंग-जीवकन में उल्लास मुके, 
नंव-आशा, नव-अमिलाप मुझे, 
ईश्वर पर चिर विश्वास मु, 
. ताहिए बिश्व को वब-जीवन 
में आकल रे उन्‍्मन, उनन्‍मन | 
“४-४ | त, ५9७ 
. यहाँ पर पंतजी ने यह जिशासा प्रकद की हे कि विश्व को नवजीवन! 
चाहिए, उसका स्वरूप वया हो । इसका उन्होंने स्पट्टीकरण 'ज्योत्स्ना' के शब्दों मे 
यों किया है-- 
आंदंश चिश्तन अनुभृतियों की अमर प्रतिमाएँ हैं। वे तार्किक सत्य नहीं, 
अआनुभावित संस्य हैं| आदर्शों को सापेक्ष दृष्टि से देखने पर ही मनुष्य उनकी 
आत्मा तक पहुँच संकतों है | निरपेक्ष सत्य शूंत्य नहीं, वह तब है | प्रत्येक वस्तु 
वी निरफश मूल्य भी है| आदश व्यक्ति के लिए असीम है । देश, काल 
संगज आदेश का सौमाए' हूँ, सार नहीं, उनके इतिहास हे, तत्थ नहीं |" इससे 
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स्पष्ट होता है कि उनके आदशंमय स्वरूप परम्परागत एवं रुद्िंगत नहीं हैं । 
उनके आदर्श स्वभाव के अनुरूप चलते हैं। प्रश्नत्ति-निश्चत्ति-मार्य (20878, 
ि७तवााए8, 0!ध०७४) सर्देव ही रहेंगे, दोनों ही अपने-आअपने स्थान 
पर सार्थक हैं, पहला मोक्ता के लिए, दूसरा द्रष्टा के लिए, जिस शान्र श्राप्त 
करना है | 


“बैन्त ने नवजीवन का शान्तिमय स्वप्न देखा है, बह यह है कि संसार स 
यह तामसी विनाश उठ जाय श्रोर यह सृष्टि प्रेम की पलकों में, अपने.ही 
स्वरूप पर मुग्ध, सोन्दर्य का स्वष्म बन जाय | 


पन्‍त का कवि भोतिकवादी एज अध्यात्मवादी सिद्धान्तों का समय चाहता 
है, परव्तु वह पूण ने हो सका । क्योकि ज्योत्स्ता' के वेंदवत के शब्दों म-- 
प्राश्चात्य जड़वाद की मांसल प्रतिमा पूत्र के अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा भर एवं 
अध्यात्मवाद के अस्थिपंजर में भुत या जड़ विज्ञान के रूप-रंग भर दमने नवीन 
यंग की सापेक्षतः परिष्रण मूर्ति का निर्माण किया । तथा “इसीलिए इस युग का 
(ज्योत्तना' में सांकेतिक भावी युग) मनुष्य न पूर्ण का रह गया हैं, ने पश्चिम 
का । पथ और पश्चिम दोनों ही मनुष्य के बन गये हैं | 
इसके सिलसिले में श्री शान्तिप्रिय ह्विबेंदी ने अपने एक निबन्‍्ध पन्‍्त और 
महादेवी' (युग और साहित्य, ६० सं० १४८-४६) में लिखा है---यह पन्त का 
सापेक्षिक दृष्टिकोण है | किंतु पन्‍त का निरमेज्ष दृष्टिकोण भी है। वे अपनी 
दार्शनिक सूच्मता में बहुत ऊपर उठ जाते हैं | एक थ्रोर तो सापेक्षिक दृष्यिकाण 
से वे यह कहते ह--- 
पुब्-हुस के मधुर मिलन से 
यह जांबन हो परिप्रन ॥! 
दूसरी ओर उनका यह निरपेन्ष दृष्टिकोण भी है--- 
'सुख-दुख के पुलिच डुबाकर 
लहराता जीवन-सागर' 
सुब्च-दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन क्‍ 
पन्‍त का यही निरपेज्ञ दृष्टिकोण सापेद्चिक दृष्टिकोण को सन्तुलन देता है । 
सुख-दुःख तथा आत्मा और भूत को पन्‍्त का कब विभिचगात्र मानता हैं; इसी 
लिए उनके प्रति शदादश्यक लोभ न रखकर उनका सत्ातत संकलन कर छेसों हैं। 
यो कहें कि उभद कस्ास्मम दावों के, परे एक परम सत्य को मा लेने के लिए कवि 
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अपने निरपेज्ष दृष्टिकोण में एक तव्ध्य द्रष्टा है। हाँ, उसको तटस्थता मनुष्य को 
ग्रात्मसाथना की ओर अधिक ममतालु है ।' 

“गुजन' में कवि-कल्पना की भाति विचारों का शुग्फन है। बह दाशनिक 
विचारों का एक बहत शब्द-कोप है जिसमें इच्छा, व्यक्ति, समाज, इश्वर के 
सम्बन्ध में चितन करने योग्य $'च्छी सामग्री भरी पड़ी है। इसमें साथना का 
भरपूर उपकरण है, परूतु अतिशय साधना लोक-कल्याण के लिए लाभप्रद 
नहीं, इसीलिए “तम-इच्छा' जीवन की भीख है-- 

साधन भी हइच्छा ही हे, 
सम चछा ही रे साधन | 
“या तिं, £. 

पंतार में प्रेम आर सहानुभति प्रकट करने के लिए मानव का जन्म हुआ 

है | कवि ने मानव का आदशमयथ सुसज्जित मृत्त रूप सम्मुख र्या हे-- 
तुम मेरे मन के मानव 
मेरे गानों के गाने; 
मरे मानस के स्पन्दन, 
..._गणुं के चिर पहचाने | 
>< # १८ 
सांखा तुमसे फूलों ने 
मख देख मन्दर मुसकाना, 
तारों ने सजल' चयन हो 
करुणा-फिरणों वरसाना | 
“>मानव 

अरब पन्‍त का कवि कह्पयनामथ छाम्रालोक की छोड़कर समि पर आरा उतरा 
ओर शनव-जीनन के लिए सुख-दुःख, जन्म-मर्ण आदि बिचारों को मस्तुत किया, 
क्योंकि आज को परिस्थिति ऐसी हो गईं हे कि मानव भावप्रवण नहीं 
रस कता | 


रुवंशनारायर[ 

ह शक 

है एज 
भ्ख्छ 





>पंत्त की अख्पन्यृत्ति, दाशनिक-हष्टिकौण ओर 
जीवन सम्बन्धी सर्मा एवं विचारों से अवगत होने 
के ल्लिपु दाशनिक-विवेैचन अनिवाय है। 'परुञव!' 
के बाद गुजन' में उनको बुद्धि चिरल्तन, शाश्वत 
सत्य से आ टकराई दे, जहाँ जोवननहुरुष में 
अनकी अच्चरंग वृत्तियाँ लय हो गई हें। भस्तुत्त 
कृति में सुख-दुःख की दाशविक विवेखना के 
पश्चात कवि ने जीवम की प्रतिकूल स्थितियों में 


के 


समत्व स्थापित करने का ग्रसास किया है । 


“पं पहलव से गु जन में श्पने को सुन्दरम से शिवम की भूमि पर पदाप ख्‌ 
करते हुए पाता हूँ।/ . -पन्‍्त 
'पल्लव' में कबि ने रूप द्वॉंढा था, शुजनः में वह अरूप हॉट रहा है | 
'पहलव' में कषि ने सुपम्मा खोजी थी, 'गुजन' में बह तोब-कल्याण का संधान 
कर रहा है | 'पलल्‍्लव' में उसके नयन परितृत्त हुए थे, शुज्नः में वे परितोष 
मॉग रहे हैं। इसीलिये कवि 'पल्लव' की पहलवित एवं सपमा-सिक्त भूमि से 
पु जन' के चिन्तन-लोक में उतरा है | 
पिता के निध्रन ओर अपनी दीर्ध रुग्णता के पश्चात्‌ स्वास्थ्य-लाभ के प्रति 
क्रिया-रूप में कबि ने परिबतन!ं शीपक कंबिता की जन्म दिया, जिसमें कवि 
सीन्दय-द्रश् न होकर मानब-द्रण्ा हो गया है--सू्टि के मिप्ठर परिवर्तना पर 
बह कातर हो जाता है। वानव-जग में सुख-दुःख, दिवा-निशा, जन्म-मृत्यु श्रादि 
का क्रम लगा रहता है | ह 
आज बचपन का कोमल गात | 
जरा का पीला पात ;ै 
वार दिन हुखद चॉदनी शत, 
आर फिर अन्यकार अज्ञात (? 
( प्रष्ठ ७८ 'पह्लव" ) 
झोर--- 
खोलता इधर जन्म लीचन 
...गूँदवी उधर मुल्य झण-्द्षण" क्‍ 
क्‍ ( (४ ७६ ) 
जीवन की इस वास्तविक कठोरता से टकरा कर 'पह्लब” ओर 'गु जन' के 
' बीच कवि की किशोर भावना का सौन्दर्य-स्वप्न दूठ गया | दशन और उपनिप्रद्‌ 
के अ्रध्ययम ने उसके रागतत्व में मंथन पे दा कर दिया और कवि ने सौन्दर्य-लोक . 
से उतर कर मानव के चिरन्‍्तन साब-जगत में प्रवेश किया | स्वदेशी आंदोलन 
“एव छायाबाद की बिद्नोहिक्कक प्रतित्रिया के परिशामस्वर्प कवि पीड़ित सानव 
के सुख-दुःख को देखने के लिग्रे विकल हो उठा | इस प्रकार पह्ल॑व' का 
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व्योम-विहारी मीत-खग गुजन में जीवन के बिव्प पर उतर आया है। कवि ने 
जीवन-तरू की डाली-डाली पेरी लगाई है और पाया है कि इस तब की डाली 
में 'सुख के तरुण फूल! हैं ओर कुछ दुख के करुण शूल”!। सानव-लर-आँचल 
की जहाँ पराग ने सवासित किया है, वहाँ काँटों ने उसे काँफर सी किया है-- 
देखूँ सब के उर की डालौ-- 
सब में कुछ सुख के तरुण फूल 
सब में कुछ दुख के करुण शूल; 
सुख-दुःख न कोई सका मूल ?” 
( प्रृष्ठ सं० १७ ) 


मनुष्य सख की कामना करता हैे--निरन्तर सख-प्राप्ति के लिए प्रवेनशील 
रहता है। किन्तु उसे दुःख ही मिलता है; पृग-पग पर उसे 'कुथ्लि काटा! का 
सामना करना पड़ता है - उसके शरीर लहु-लूहान हो जाते हँ। यह कसी असे- 
ग़ति है । कवि जीवन को इस पहली पर विचार करता है शोर पाता है कि 
हमारे बु।खों के मूल में हमारी मृग-तृष्णा हे---हमारी अमयोदित अभिलापार्स 
हैं-हमारी “अ्रति-इच्छा' है। इसीलिये हमारा सदन है, असंताप है ! 
बढ़ जाता बहने का सुख, | 
लहरों का कलरब, नतेन, 
बढ़ने को अति छच्छा में, 
जीता जीवन से जीवन ।! 
(पृष्ठ सं० १४) 
कवि पन्‍त जब इस वस्तु-जगत में आँखें दोड़ाता है तो याता है कि कोई 
दु।खों के आधिक्य से पीड़ित है तो कोई सखों के भार से विकल | 
'जय पीड़ित हे अति-दुःख से, हे 
जग पीड़ित रे अतिडसुख से, 
कवि कहता है कि जिस तरह शहद में मधुप के पर भींग जाते हैं और वह 
शु जार नहीं कर पाता--बास्तविक आनन्द का अनुमब नहीं कर पाता, उसी तरह 
अत्यधिक सच्रों लिप रहने बाला मामंब सखों के वास्तविक आनन्द की 
उपलब्धि नहीं कर संकता। उसका जीवन शिथिल, कियाहीन और प'शु हो 
जात है। कि दोध अत्यधिक वेदना से मनुष्य का अन्तर भारी हो जाता है 
जिससे उसनी बाणं। मूक हो जाती है--स्वर तार-तार हो जाते हैं| हतन्त्री करे 
तार दीशे पड जावे हूँ श्रोरविर्षणी निर्बाक हो जाती है। देखिसे--. 
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अपने मु में लिपटा कर, 
कर सकता मधृव ने गुजन; 
कणा से भारी अन्तर 
खो देता जीवन कम्पन |! 
(प्रु० सं ७ | ०) 
झतः कवि बाहता है कि मानव-जगत में दुःख-सुख समान रूप में बे? 
जाए--न किसी को बहत थ्रपिक सख हो, न किसी को बहुत शझ्धिक द:ख हो 
कवि चाहता है कि सख-दुख के मधुर-मिलन से! मनुष्य का जीवन पूरण हो । 
कवि के शब्दों में -- 
मानवन्‍जग में बूँट जावे', 
दुख सुख से ओऑ! सुख दुख से । 
(६० स० १६) 
छोर 
सुख-हुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिप्रण ; 
किर घन में ओकल' हो शशि, 
फिर शशि से ओमल हो घन |” 
(४० सं० १६) 
यह जीवन के प्रति कवि का सामंजस्थवादी इष्टिफोश है। पतजी ने 
कहा भी है---“गु जन! में मेरी बहिमु खी प्रकृति सुख-हुएख मे समत्र स्थापित कर 
अन्त मुखी बनने का प्रयत्न करती है |” 
कवि कहता है कि सुख-दुःख ज्णिक है। आत्मा ही चिसन्‍तन है, शाश्वत 
है | झ्रात्मा सुख-दुःख के परे है। आत्माननद सख-ुःख के कटोर प्रह्मरों से 
बिवलित नहीं होता | 
अआरियिर है जग का सुख-दुःख, 
जीवम ही नित्य चिरन्‍्तन ! 
सख-हुख के ऊपर, मच का 
जीवन ही रे अवलग्पन / 
सुख-दुःख की दाशनिक विवेवना के बाद कवि मनुष्य-जीवन के और 
विविध झंगों पर भी अपना सत देता है | 
इतर श्र सनी दे हे 7 890॥)-> नव जी की ईश्वर के अप्त्त्व 
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इंश्बर पर चिर विश्वास मुख! 
किस्त पन्‍त जी का वह ईश्वर अद्व तवाद का बद्दया नहीं, उन्हें इश्बर के 
प्रत्यक्षु रूप से प्रेम है। अद्वे तवादी ब्रह्म को वे 'भोती बाली मछली” कहते हैं, 
जिसके पाने के लिये उन्हें सागर के निस्तल जल में जाना ही गा--जीवन को 
गहराई में उतरना पड़ेगा; यह उनके स्वभाव के सबधा प्रतिकूल है। वह 
इसलिये पसन्द करता है कि छोत में ही उसका व्यक्तित्त मरत्षित रह सकता है | 
वृद् बिश्व-सन्दरी प्रकृति के रस-सोन्दर्य एवं भाष-सीन्दय के बीच पेठ कर ही 
ईश्वर का मनोहारिणी रूप देखना चाहता है | 
पुनता हैँ, इस निल्‍्तल-जल में 
रहती मछली मोती वाली, 
पर मुझे डबने का भय है 
भाती तट का चल-जल-माली | 
आयेगी गेरे पुलिनों पर 
वह मोती का मछली स्‌ न्‍्दर 
में लहरों के तट पर बैठा 
देखूँ गा उसकी छवि जी-मर |! 
(पुृ० सं० ७ १) 
कवि प्रत्यक्ष सत्ता--ह त तो मानता है, पर हू तवादियों की तरह जड़ 
चैतन में विभिन्‍नता वह नहीं मानता | उसका कब्ना हैं कि समस्त जड़---चेतन में 
एक ही प्राण का स्पन्दन है, एक ही आत्मा दोनों मे बोल रही है-दोनी के 
प्राणों में किसी परोक्षु सत्ता का प्रतिविम्ब है। कवि की भावना स्वबाद ( 28॥- 
7778]87) ) के बहुत निकट है| सवधाद में ईश्वर की कह्पना तो नहीं होती 
पर समस्त जड़न्वेतग में किसी विश सूद्म सत्ता का प्रतिफलन मान्य होता है | 
टूसिए)--.. 
ये चिर उत्कर्ठातुर 
जगता के अखिल चराचर; 
यों मोन-मरध किसके बल | 
 आत्मा।-क-ब पन्‍त को आत्मा को सता पर पूण आस्था है । श्त्मा जड़ 
*ल्ितेन देनी में समान रूप से विद्यमान कब मानता है | 
आत्मा ह सरिता के भी क्‍ 
जिसरोी सरिता है सरिता ।' 
' (9० १.७ १ व) 
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श्रात्मा सुख-द;ख के झाघातों से कलुपित नहीं होती | यह सुख-तु 

ऊपर मन का अ्रवलग्बन! है । 
स्‌ ख-हुख के ऊपर, मन का, 
जीवन हुं र॑ अवलस्बन |! 
(प्ृ० सं० २०) 

मुक्ति और वन्धन:-- मुक्ति के सम्बन्ध में कवि के विचार अत्यन्त सुन्दर हैं। 
बह वेदान्तबादियां की मुक्ति नहीं चाहता--बह निराकार परमसत्ता में अपने 
व्यक्तित्व का लाप कर देना नहीं चाहता | वह एसी मुक्ति नहीं चाहता जी सदा के 
लिए उसे विश्व-माघुरी के पान से बिलग करदे | कवि दृष्टि में सफ्र-सीन्दय के 
बीच रहना सच्ची मुक्ति है। सगुण से सुक्त हो कर पासात्मा में समाहित हो 
जाता तो अध्श्य बन्धन है । 


4३ मधुर मुक्ति हाँ बनन्‍्धन, 
गन्ध, हॉन तू गन्ध्र युक्त बच, 
निज अरूप में भर स्वरूप, मन / 
मर्तिमान बन, निम्वम / 
गल रे गल्न निप्टर मन |? 


(पु० सं० १२ ) 

कवि जगत के बन्धन के बीच रहना पसन्द करता है) जब उसका हृदय 
विश्व-सोन्दर्य स वादात्य स्थापित कर लेता है तो उसका हुदय विश्व की संकीश 
कारा से मुक्त होकर अद्चय आनन्द का अनुभव करता है | कबीर दी तरह बह 
भेद के बीच अभेद देखता है-- उसके मन के रज और तम-भाव तिरोहित हो 
जाते ई--सात्विक भाव का उद्गक होता है | आचाय राम्वन्द्र शुबल के 
गनुसार---हुदय की मुक्तावस्था का नाम द्वी रस-दशा है | रसन्‍दशा में सहूदय 
का अ्रन्तःकरण शअ्रपनी संकीणुताओों से मुक्त होकर सभी दिशाओं में प्रसारित 
होता है ओर विश्व-सोन्दर्य से अपना अभेद स्थापित कर लेता है|! कवि पन्‍्त 
भी इसी अवस्था को-- रसदशा की--तहज मुक्त का मधुर क्षण” मानता है। 
मुक्ति का मधुर जरुण जीवन के लिए निसगग-सिद्ध है, परतु वेदान्त के अनुसार 
जो मुक्ति का सिद्धांत है--परमात्मा में एकाकार होकर जगत के बन्धन से मुक्त 
हो जाना--कवि के लिए, निसर्ग-सिद्ध नहीं है--वह कठोर साधन का विषय है | 
उस मुक्ति की कवि कठिन बन्धन ही सागना है। जगत ने; बीच रह कऋर-सेद- 
भाष को सूलकर जी मुक्ति, की स्सद॒शा ऋठःणा हूं, झूगईं जे -चोग परिवतित 
सौन्दय की रमणीयता है, उससे कवि का भने नहीं ऊूदया | द 
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है सहज मुक्ति का मध॒-क्षण, 
ह पर कठिन मुक्ति का वन्‍्यय /! 
(पु० में ० श्द) 

मनुष्य ओर प्रकृत:--पहलव' प्रकृति-क्ाब्य है, गुझन! मानव-काव्य | 
“गुन्नन' में प्रकृति मानब-मार्य की रगभूमि है--उसमें चेतना का स्पन्दन है, 
प्राण की घड़कन है! प्रकृति और मानवर्मे कोई अन्तर नहीं है। दोनों का निर्माण 
एक ही तत्व से हुआ---दोनों एक ही प्रकार के सुख-दुःल, आशा-निराशा से 
प्रभावित हैं। प्रकृति सुथ खलित आर सुव्यवस्थित है--उसमें एकस्वस्ता है, 
एक संगीत है, मानव में अव्यवस्था है, उसमें एक संगीत का अभाव है। प्रकृति 
दूःख के क्षणों में भी मुस्कान की ही कली विखेश्ती है--पर मानव वुद्धिन में 
कावर हू। जाता है, उसने अन्तस्तल मे वेदना का ज्यार ऊठ जाता है। मानव 
ओर प्रकृति में यही अन्तर कबि दियलाता है;--- 

'कुंसु्ों के जीवन का पल 
इईँसता ही जग में देखा, 
इन म्लान, मलिन अधरों पर 
स्थिर ही ने स्पिति की रेखा | 
(9० सं० १५१) 
नारीयप्रेस और सौन्दय --नारी के प्रति कबि का इश्टिकीण आधुनिक दे । 
भांनव-जीवन-रथ के पुरुष और नारी दो पहिए हैं--प्रताद के ये विद्यार कवि को' 
पूर्शात; मान्य हैं। कबि जीवन की प्रमति के लिये नारी आर पुरुष दोनों में 
झनस्योन्याश्रयी सम्बन्ध मानता हैं | नारी पुरुष की पूरक है--- 
पनखिल जब नाए वर से सार 
मिलेगा नव-्स ख से नव वार, 
अधघर उर से उर अ्रधर समाव 
पलक से पलक, गण से प्राण |” 

'गुझ्नन! का कवि नारी-मूर्ति में समस्त विश्व की कोमलता, कमनीयता, 
माधुय झोर सौन्दय का समुच्यय पाता है | कवि नारी का सौन्‍्द्य प्रकृति के 
सोन्दय से बढ़कर पाता है | 

तुम्हारे भंजुल थूतरि निहार 
लग गई मधु के पन में ज्वाल, 
खड़े फ्िशुक, अनार, कचनार 
जालसा की लो से उठ लाल | 


» रथ 25 
गु जन की दाशेनिक पृष्ठ भूपि २३१ 


कपोलों की मदिरा पी आण | 
आज पाटज गुलाव के जाल, 
विचत शुक-नासा का कर ध्यान, 
बन गये पृष्प प्लाश अराल ।' 
प्रृ० 8० ४६) 
प्रकृति के रूपों की जब मूर्तिमत्ता होती है तो नारी मूर्ति का सजन करती है | 
दिन की आभा दुलहिन बन 
आई निशि--नविभत शयन पर, 
वह छत्रि की छुड़े-मुई-्ा 
महु-मधघुर लाज से मर-मर |! 
(पु० सं० ८६) 
नारी प्रणय का शाश्वत नीड़ है। किन्तु नारी का प्रेम ऐन्द्रिक नहीं, बरन उसका 
सम्बन्ध उसके अन्सर की आत्मा से है+-वह आध्यात्मिक प्रम है। नारी सदा 
थआ्रात्म-निमलता भें! निरत रहती है-- 
आत्म-निर्मत्रता में तन्लीन 
चाह चित्रान्सी, आभारसीन: 
(पु० सं ६४) 
कवि ने जहाँ-जहाँ सोन्दर्य का चित्रण किया है, बहाँ मारी के रूप का 
नहीं, प्रभाव का प्रेपण किया है | नारी का सीन्दर्य श्रतीन्द्रीय ओर भावात्मक 
है। उस सोन्दय में उसका उन्मादकारी एवं मावमय व्यक्तित्व की झाँकी 
मिलती है--- 
तारिका-सी तुम दिव्याकार, 
चान्रका की मभंकार / 
ग्रमनपंखों में उ़ अनिवार, 
अप्सरी-ती लघुभार, 
स्वर्ग से उतरी क्या सोदगार, 
प्रणाय-हंसिनि सकृमार ? 
हृदय-पर में करने अभिसार, 
८७ (0 0 
र्जत-रात, स्वरणनीविहार 
(० से० ६४) 
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पत्त की झरास्या! में सामूहिक चेदना और जनवाद 
की शक्तियों का पूण० विकास हुआ है । कवि व्याष्टि 
का मोह छोड़ सप्रष्टि की छुरी पर थ्कि हैं, 
झतएबव “घोधषियों के नृत्य, आरम-वधू!, साम-क्षी, 
मारो का नाच, 'मजदूरनी के प्रति/ कहारों के 
झूठ नृत्य” आदि कुंड प्रझुस कविताओं में भाम्य“ 
जीवन का म'गलमय रूप भप्रत्यडे हो उशा है, जिस 
पर प्रस्तुत लेख में महत्वपए प्रकाश डाला गया 


्छ 
ना. 


हू 


उस दिन खासी बहस के बाद यह सवाल उठा था कि क्यों हम इन कबि- 
ताझों को फिर-फिर पढ़ने को लालायित होते हैं ? शायद नहीं। और इस सहमति 
के बाद बदस खत्म हो गयी थी । 


एक बड़ी ग़लती हमने की थी | 

एक ओर मित्र के साथ कुछ दिन बाद आग्या! की कुछ कविताएं पढ़े रहा 
था । और उस समय यह बात मुझे महसूस हुई कि नग्रे पंत को हमें सिर्फ श्रकेंले 
ओर एकाम्त भाव से पढ़मा होगा । 


सच तो यह है कि मन-ही-मन धी२-घीरे जितना ही इस संग्रह की पढ़िए यह 
कीमती होता जाता है। और उस दशा में नामृमकिन है कि इससे कम से कम 
तीन सुन्दर श्रेष्ठ स्वनाएँ किसी पाठक को बिलकुल अपने मन की ओर पसन्द 
की न मिल्लें। अलक्ता यह हो सकता है कि जंदाँ वह सिफ़े मस्त और बेखबर 
होना चाहता हो वहाँ बह अपने आपको ठगां-सा, खोया-सा पाए, और बुरी तरह । 
या जहाँ वंह आग और शोला ढोँद़ता है, वहाँ उसे अधिक गर्मी नहीं, सिर्फ 
रोशनी मिले, जिसमें घह कुछ इस तरह अयने आपको पहचानने लगे मानों बह 
किसी नयी दुनिया में आंखें खोल रहा हो | क्योंकि इस संग्रह में जो नयी बातें 
हैं--जो कई हैं--वें ग्राज के ही हमारे जीवन की अक्सर देखी-सुनी बातें हूं। 
मगर थे कुछ इसलिये झ्जीब, बल्कि अ्रनंसुनी-सी लगेंगी, क्योंकि उनमें कवि ने 
अपने तरीके पर आते बाले दिनों की एक तस्वीर पेश करने की भी कोशिश, की 
है | इस तरीके या ढंग पर कुछ श्रागे कहूँगा । 

4 भर »८ 


“इनमें पाठकों को ग्रामीणों के पति केवल बोड्धिक सहामुभूति ही मिल सकती 
है (आम्यां के निवेदन से) 

मतलब यह कि आम्या! भें सामूंहिके चेतना भांवनां के लिए अपील नहीं, 
अर्थात्‌ हमारे झन्दर से उठकर जो ग्रे रणाएँ' कल देश, और समाज की ताक़त 
बनने बाली हैं, आम्या/ का सम्बन्ध मुख्यतः उन्हीं से है। फिलहाल, हमारी 
नागरिक साहित्थिक भावगाशों के लिए वह है, चह अबीले उन्हें अस्यिरत्वेतन ' 
:ग्ने के लिए है, तृप्त बारने के लिए नहीं है. उन्हें परिए्कृते, संयत और मज़बूत : 
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करने के लिए है| यह आधुनिक कविता-स्स का एक सुब्य्य हेतु है। आम्या! का 
नया इश्िकीण यह है कि इस कबिता में आवेश ओर जद्बंग न होगा। इसे 
ऊुँने स्वर-तालों में छिपा हुआ एक आंतरिक ठद्राव होगा । यह ज़रूरी है | 
उसकी र्त-व्यंजना, कवि का सारा मूड! आइना होगा, उसके विशेष दाशंनिक 
आार्वोगकाछ-उसके दशन के श्रतुरूप तक- गत। यानी, उसकी कविता का 
आज्ञारआुण' होता बहुत ज़रूरी है। .. जुआ 
इत आाधार-पूरता--बह चीज़ जिस पर ये कविताएँ श्रन्त में जाकर ,टिकत। 
हैं की इस समय विवेचना करने की मुक्तमें झमता नहीं । सिर्फ इतना कहने 
का साहस करता हूँ, कि उस चीज़ का स्पष्ट अनुभव इन, कविताओं में होता, है 
झोर वह आधार-तल' हमें युग-बाणी) की ज्षमीन से आगे और कुल्लु ,झँयवा 
मिदगा | ऊ था इसलिए कि वह वग-संघृष के बाद स्थापित सासख्यवाद की मसोज- 
बता के अधिक उदार, शाश्वत ऐक्य में परिणत देखता है| उस शादश 
. अभि्य अल 
अल मानव कर से निखिल अंकृति जग 
ससक्षत, सार्थक, सुन्दर 
दही नहीं है, बहिके सब्र तवाबाद डूब गये हैं, ओर विश्व-संंप शान्त है| 
झतः शान्त है झपने भीतिक रूप में मावस का ऐतिहासिक चिरद्वन्द्र भी--कवि 
इसके नियम से इन्कार नहीं करता; लेकिन उनकी दिलचस्पी इस इन्द्र -जनिंत 
प्रगति के अन्तिम रूपों ओर चेतनाथओं से है| 'पूण जगत के काश! स कि 
की विनय है--- 40 
'हो. घरणि जनों की, जगत स्वर्ग-जीवन का घर 
:.. नव मानव की दो, अग / सब सानवता का बर | 
गव इन्द्रिय' मे. कबि की पुन; कामना है... . . हक 2 
नव मानवता का अनुमान कर सक्रे. बज 6 ' 
वे चेतनता से सक्रिय 
/७। मंत्र मानवता का साम्राज्य बने अू पर हर 
देश दिशि के जनगश की प्रिय | 
एक इसी,कविता में कचि कहता है| , , * ,. .। ७. 
'+» » ” एक-शक्ति से कहते, जग प्रपॉच. यह विकत्ित,, ६ 
एक ज्योति कर से समस्त जड़ चेतन निर्मित; . 5.  : 
/. '* सच है यह आलोक पाश में बँधे चराचर", ' ४. 
': 'मान आदि कारण ' की शोर सींचते अंतर / "० 
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मानव ही क्यों इस असीम समता से वंचित / 
ज्योति भाँति, युग-युग से तमस किमृह विभाजित /! 

' इस प्रकार हम देखते हैं, कवि चाहता है कि जन-जीवन में उस सत्य का 
अनुभव हो जो हमें वास्तव में वेदान्त के निकट लाता है | लेकिन किस जन-जीवन 
का यहाँ जिक्र है ! उसका, जो पहले साम्यवाद से प्रतिष्ठित हो चुका है । श्रभी 
झाज के जीबन में तो यह आदश सामंतवाद का पोपक हो जाएगा। अतः 
पहले ज़रूरी दे, कि जनवाद की शक्तियों का पूर्ण विकास हो; जन-मानव पूर्ण॑तया 
मुक्त ओर स्वतम्त्र हो | 

आज युग का शुर्र हैं--जन- रूप, 
रूप-जन संसक्षतरि के आवार ! 
स्थूल, जन आदर्शो' की सूप्टि 
कर रही नव संस्कृति निर्माण, 
सूत्र युग का शिव, चुन्दर; तत्य, 
स्थृत्र ही पूचंम आज, जन-आर /' 
इसलिए अहिंसा भी आज जनों के दित्त-वन्धन बन रही है--- 
वह मनुजोचित, कब ! जब जन हो विकपित | 
भावात्मक आज नहाँ वह वढ् अमभाव-वाचक, . 
उसका भावात्मक रूप श्रम केवल साोथक। 
हिंसा निनाश यदि, नहीं अहिसा थात्र जन, 
वह लघं। शून्य अब ****' 
भव तत्व ग्रेम साधने है उम्य विनाश:सुजव, 
साधव बन सकते नहीँ साष्टि यति में बन्धन /! 
प्रम की उदार शक्ति से खाली होने के कारण ही भाँधी जी का अ्रहिसारत्र 
आज देश में सफल नहीं हो रह। | 
'स्थूल ही सूद्रम आज' का एक सुन्दर उदाइरण 'सूत्रधार! शीपंक कविता 
है, जिसमें यन्त्र की विंधेचना ओर व्याख्या इस प्रकोर को गयी है-- 
हि.स मानता का विकास 
यच्त्रों के सय हुआ, सिखलाता नृ-इतिहास । 
जीवन सोॉन्दर्य प्रतीक्ष यन्त्र, जन के शिक्षक 
यूग  कान्ति अवतंक भी, भावी के पथ दश के. | 


( 
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वे कत्रिय निर्मित बहाँ, जयत क्रम में विकतित, 
मानव की यंत्र, कित्रिय युग स्थितियों में वर्धित ।' 
यह सही | पर देश के लिये जा अन्तिम मगलरूप है, वही शसग्भव-सा 
भविष्य में पत्यक्ष होने वाला स्वप्न है--- 
अधिसिस्र जन का मबुजोवित 
चिर अग्रतिहत हें, 
बल के विमुख, सत्य के धम्मुख 
हम अद्यानत है, 
जन भारत हे 
जाग्रत भारत हैं! 
(राष्ट्रगान) 
'सफल्ल आज उसका तप स यम, 
पिला अह्िसा स्तेनन्‍्य सुधोषम, 
हरती जन बन भय, भव तम अस, 
जग जननी 
जीवन विंकासिनी' 
( भारत माता ) 
जिस “बिकसित मानव आर 'भ्रुक्त हुए जन से भविष्य का समाज निर्मित 
दागा, शाज उसके एकाका उदाहरण केवल महात्मा जी ६--- 
पूर्ण पृरुष, विकसित माचव तुम, जीवन सिद्ध अहिसक 
मुक्त हुए तुम मृक्त हुए जन, हे जय-बंद्र महात्मन /? 
कहना नहीं है कि, आज के थे जग-बन्द भद्दात्मन सामन्‍्त थुग के 'विकसित 
पक्ति से बिपगीत दिशा में दूसरे धर वे को दूरी पर हें । 
क्‍ ३८ १९ )८ 
इस तरह की नयी कविता के लिये निश्चय है कि पहले शब्द, रस श्रोर 
अभिव्यक्ति पर कवि को असामान्य अधिकार प्राप्त है जिसका कि महत्व उसके 
बिलकुल छिपे रहने में होगा; झोर जो स्वयं कोई मामूली बात नहीं | 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें कया अलंकार 
तुम रूप कम से मुक्त, शब्द के पल मार 
कर' सकी सुदृर भतो नस में जन के विज्ञर, 
ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, 
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तुम खोल सको मानव उसके निःशब्द द्वार, 
वाण। गेये, चाहिए तुम्हें क्यो अलकार ?' 
सच तो यह है कि 'पहलव' में शब्द-माधुय ने कवि को बहुत मोह लिया 
था। भार्वों के साथ उसका स'तुलन 'गुजन' में शुरू हो जाता है; जो “युगांत' 
में गम्भीर होकर आगे 'थुगव/णी' में कवि को अ्रखरने-सा लगता है। यहाँ तक 
कि बह अक्सर लिरिक भावना को तिलांजलि तक दे देता है| बह पहली-सी 
कोमलता कहीं खो जाती है | 


आम्या' में बह श्री एक तरह से फिर लौट आती है, यानी प्रोढ् और 
गम्भीर होकर | असल में, 'युगवाणी' के 'काले अन्थकार तन मन का !' के साथ 
सात-आंठ गीतों को आस्या' के ही अन्त्गत समझना चाहिए, क्योंकि 
ग्राम्या! को तर उनकी शब्द-व्यंजना मी माधुय से पुष्ठ है। बह सांधुर्थ भावों में 
घुला हुआ, छिपा हुआ है | यहाँ तक कि तुक भी इतने स्वाभाविक और पद- 
विन्यास में इतने खप्रे हुए आते है कि पंक्तियाँ कहीं-कहीं पढ़ने में अतकांत-सी 
जान पड़ती हैं | जो एक अनोखा झीर शायद हिन्दी के लिये नये सेदिय है | 
एकदम भावों की सच्चाई को ही कबि ने सुख्य खखा है | इस सादगी में 

विस्तार के लिए जितना कम, प्रसाद गुण और प्रभाव के लिए उतना ही अ्रधिक 
ध्थान हो गया है| इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण देने 
आवश्यक होंगे। 
खिड़को से 

पूस, निशा का अभम प्रेहर, खिड़की से बाहर 

दर ल्ितिज तक स्तत्घ आम्रवन सोया, क्षण मर 

दिन का अमर होता, पूनों ने तृण तरुओं पर 

चाँदी मढ़ द है, थू को स्व्नों से जड़कर 

स्पष्ट दाखते--, खिड़की की जाली में विजड़ित, 

कूटहल, लाची, आम,--पूंक भेंदुर से कश्पित, 

फाटक ओऔ हाते के  खंगे, बगिया के पथ, 

आ४५ा जगत कुएँ की कुटिया की छाजब शलय, 

अस्पताल, का भाग, मेहराबें दरवाजे 

स्फटिक सह णो चमक रहे चने से ताजे, . 

आ->टेढ मेढ़ी दिगनत रेखा के ऊपर, 

पास-ांत दो पेड़ ताड़ के खड़े मनोहर / 
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ग्राप्त-श्री 
बालू के सायं रे आ कित 
गंगा की सतरंगी रेत 
सुन्दर लगती सरपत छाई 
तट पर तरबूजों की खेती । 
ऑँगुली की कंधी से बगुणे | 
करने गी संवारते हैं कोर, 
तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर 
मगरोठी रहती सोई ।' 
वे आँखें 
अंधकार थी गुहा सरीखी कर 
ज उन आँखों से डरता है मन... 
मरा दूर तक उनमें दारुणु गा 
क्‍ देन्य दुःख का नीरब रोदन | 
यह अथाह नैराश्य, विवशता का... ५.५6 
उनमें भपिण सूनापन, 
मानव के पाशव पॉड़न का 
देती वे विमंग विज्ञापन _ 
आँखों में ही घूमा करता 
बह उप्तकी आँखों का तारा, 
कारकु्चों की लाठी से जी है 
है गया जवानी ही में मारा !_ 
बिका दिया घर द्वार, । 
महाजन ने न व्यय की कौर्डी छीड़ी, 
रहरह आंखों में चुमंती वह... 
कुक हुई वरधों की णीड़ी । 
भारत माता तय जो 


भारत गाता. 
ग्रामवासिनी | 
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खेतों में फैला है श्यामल 
पृल-मरा गैजा-सा ऑचल, 
गंगा यमुना में आँपू जल, 
बिद्दों को अतिया 
उद्यासिना | 
चिन्‍न्तित भर्कॉट ज्ितिय तिमिराकित 
नभित नयन नव वाघाच्छादित, 
आवबन थी छ्ाया-शॉाशथि उपगित 
त़ाव मूह 
गीता प्रक्राशिनी ।* 
पृतृकार 
मरों, भरो, करो ! 
जंगम जग ग्रांगश में, 
जीवन संत्रपण में, 
नवयुग परिवतन में 
गन के पीले पतो 
भरो, मरो, मारो / 
तुम पतकर, तुम मपु--जेय 
पीले दल, नव किशलय, 
तुग्हीँ सजन, वर्धव, लग, 
आवागधर्नी पत्ती / 
बरो, सरो, सरों / 
जाने से लगता भय ? 
जग में रहना सुखमंग ? 
फिर आओगे निशक्‍य / 
निज विरत् से पत्तों 
ह ड्रो, छ्रो, ड्र्रो ॥ 
जन्म मरण से होकर, 
जन्म मरण को खोकर, 
स्रप्नों भें जग सीकर, 
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मधु पतकर के पत्तों ! 
तरी, तरो, तरो /' 

कथि मे अपनी स्वनाओं भें हिंसा ओर अगंगल को स्थान नहीं दना बाहा 
है, वयोंकि दंगे सबल सदंगार चाहिए; करुणा, रोदन ओर चीस्कार महों | 
हमका तो छझ्रथ होगा, कवि के शब्दों भे अगर कहूँ कंबल शरताक्रयात्मक शाह 
की जम्म देना |! 

हमे भावों का क्रियात्मक रूग पकड़ना है। मानव 2 जड़ी के गहन गह्नण 
भेसिफ श्सलिये कांकगा है कि उनमे जीवन के संस्कार, भावी सस्क्ृते 
जपादाम! और 'मनुप्यत्व के मुलतत्व' मिल सके; कि जिनस नव मानवता का 
निर्माण हा सके। 

इसके अतिरिकि, उस दारण अन्धकार में वो जाने से बचना ही मंगलकर 
है । यह क्याव केवल बीड्षिक सहानुभूति मे ही आ्रासान है। लेकिन एक सच्चे 
कवि के लिये आसान नहीं। क्योंकि, उसे तो अपने भावी का खरापन आर 
ग्रपनी कल्पना की धार कायम रखते #ए, रह एक दृद, प्रबुद्ध, सवंत रे तबिधि वे 
आधीन करना होगा | यह उसकी बृन्ति होगी जो कि मृत; दाशनिक हैं। एक 
साथ कलाकार आर झालोचक का जो रूप उसमे प्रत्यक्ष हामा, वह साहा इस 
जनता का कवि नहीं बना सकता, महान चाह वह उसे बना दे। जनता का कवि 
जनता के बीच से उठता है, जनता के अह ओर उपचेतन की गदराइगी से एक 
नेये, श्रमर प्राण की तरह | परूत बताता आवश्यक है कि इसकी बहस थे दो 
एक ग़लत बाते होगी | 

तब इस कबि का रूप कसा है ! थोड़े रो कुछ उदाइरण हमने <खे। 
आम्या? पढ़ जाने के बाद हम क्‍या पाते ५! 'मूलतर्वों' के खाजने वाले इस 
मि;संग कवि की शृष्टि आमीशी की आँखों में दर तक डूबी हैँ; धोर दारिद्रय की 
नंगी चूद्ध छाया बह छू सका है ;आमीण लड़का की पशुझ्ी-सी भीत मूक 
खितबन! भी ससने श्रॉकी और अंकित की दे; अगशित आगे के नंतना 
बद्वीन! विश्वास मूढ! गिवाती, कठपुतले 'चिर रूढ़ रैतियों के गोपन सत्नों मे 
वा नतन करते उसने देखे है; संध्या के बाद--- गायों के कुलियों और तुकान- 
दरों के जीवन में रोज्ञ जो हृदयहीन एक ट्रेजेडी गददरी हो जाती है, उसकी 
मोन मर्मातक कथा उसने प्रस्तुत की है | पर इस सबको बेरे हुए जो संध्या को- 
सी ए.॥ ठहरी शांति, प्रकृति का मुक्त, स्वस्थ अनुराग, गंगा का निश्चल स्वगिक 
मार है; जो खेत, बन, कूंप, तड़ाग, पथ, पं, याज्ञा; नद्ान, नांच-रंग, शत, 
आदि का खुला हुआ ( चाहे क्षणिक सुखी-सा ओर ज्षीण, रूढ़ि-रीति अस्त » 
जीवन है,“-बह जहाँ एक ओर पूर्वोक्त हृश्यी को मीपणता को अपनी एप्ठन्यू 


& /भ्ड> 
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पर रेखांकित फरता है, यहाँ उनभे छिपे आरक प्राण-बीजों को लोलकर दिखाता 
भी है| एक विचित्र सद्यस, व्यंग, कट्ूक्ति ओर साथ ही एक दवी हुई करुण। 
और व्यथा उसमें मिली हुई हैं | कवि देश-ब्यापी दुव्यवस्था के छिपे कारणों 
को उलद रहा है। पर उसकी उंगलियों में ज़रा कृपन नहीं, बल्कि एक सिद्ध 
कुशलता-सी लिए हुए उनमें एक स्वस्थ गुदगुदी जो कहीं सरल है. कहीं सहज 
ही क्र, ओर कहीं स्वभाबतः क्रीतुक पूर्ण; पर एक स्वस्थ, निश्छुल उत्साह उनमें 
प्रतिद्ञण छिपा हुआ है । 


गआम्या! में धरक्रृति एक 'पल्र-यल परिवर्तित! सोन्दर्य-बित्र न रहकर मानव- 
जीवन की प्रष्ठभूमि से कुछ अधिक उमर, उसके देनिक जीवन का एक बन, 
बल्कि उसके जीवन क्रम में एक मूक शक्ति रूप, भावनाओं में एक र-वाध-सी 
उसकी अनजान वैभव, उसकी श्री बनकर आती है| यह क्रम युगवाणी! में 
अच्छी प्रकार आरम्भ हो गया था | गाँव की प्रकृति एक साथक शक्ति है | वह 
फलदा है ओर मानों कम से मुक्त है। मोह-मुक्त बह एक दम नहीं: पर खितन* 
रहित है । बह गाँव का परिचित-झपरिचित स्थगग हे ग्रामनिवासियों के शातरिक 


खो की एक ज्ञीण छाया कभी कभी उस पर पड़ जाती हैं, पर बह शीघ्र हां 
कहीं खो जाती है | 
हर हम है 


में यहाँ दो खास बातों की तरफ़ पाठकों का ध्यान आकृष्ठ करे गा । बानी 
पआम्या? में नारी-चित्रण ओर व्यंग्य | 

पहले व्यंग्य या 'सेटायर' की लीजिए | 

नुष्य में स्वास्थ्य-संस्षण का एक प्राकृतिक नियम है| अमुभूति परिस्थितियों 

पर विजय पाकर जब हम आओरों को भी बसी ही परिस्थितियों से मुक्त दंखनों 
चाहते हैं, पर सामाजिक कारणों से वैसा कर सकता अपनी शक्ति ओर स्वाध्थ्य 
के लिए असम्भव या द्वानिकर प्रतीत होता है, तो एक अनजान ग्रे रणा इमारी 
सहानुभूति को ही व्यंग और उपहास का रुप दे देती है, ताकि एक और तो 
शमजाने और परोत्ष में उन लोगों का उद्धार हो जो हमारे ब्यंग का शिकार 
ब्रनते हैं, और दूसरी ओर हमारे बचाव को एठसस्‍््य स्थिति पूववत्‌ बनी रहें | 
यही स्वाभाविक प्रेरणा, व्यंग श्रोर उपह्त का नेतिक आधार है । 


उपहसक्ती में तथ्श्यता ने होगी, तो उसका व्यंग कर्ृक्ति हों जायगा | 
सो यदि उपहास्य की परिस्थिति की-सी पून अनुभूति ने हीगी, तो बह व्यंग 
भरत और रूखा होगा। इसके विपरीत, तद्स्थता जितनी ही गहरी पूव- 
नुभूतियों से पुष्ठ होगी ; तथा उस तद्स्थ तल से अनुभूतियाँ जितनी ही साफ 


स्रिकममाम 
9] 
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पी 


अन्वेज्ञित हॉगी--ब्यंग उतना ही स्पष्ट-साथक, साथ-साथ उत्तना ही भामिवा 
होगा | 

पंत जी के ब्यंग की तरलता और गहराई ओर उसका आस्वादन भी--अ्रभी 
बहुत कुछु भविष्य की चीज़ है| फिर भी आग्या' से उस भविष्य को ओर एक 
ब्रहुमुखी संकेत किया है ओर बड़त स्पष्टतया किया है. | 

सीधा खुला हुआ नारकीय व्यंग--जिसमें वर्ग-जनिव विपमताओं ओर 
उपेक्षाओं पर भी छींटे हैं, हमें ध्वमार-नीदस के ढंग' में मिलता है-- 


पा खूब हुल्लड़ हुड़दंग, 
प्रभक घमाप्रम रहा ग्रदंग 
उछ्कल्ष कूद, बकवांद, झड़प में 
खेल रहीं खुल हृदय उमंग, 
यह चमार चोदेस का ढंग। 
यजलिस का मसखरा करिंगा 
बना हुआ हे रंग विरंगा 
भरे चिरकटों से बह सारी 
देह हंसाता खूब लफगा 
सांग युद्ध का रच बेहंगा | 
जर्मीदार पर फबता कपता, 
बाम्हन ठाकुर पर हे हँसता, 
बातों में कक्रोकि, काकु, ऑ, 
डलेप बोल जाता बहु सस्ता, 
कल काटा को कहूँ कलभता । 
गाँवों में गहनों से ही शरीर लादने की गवारू प्रथा पर, केबल मान गहनों 
के नाम और वर्णन द्वारा जो एकदम खुली चोट है, वह 'नहाना शीपक कविता 
के अलंकार बन के गॉंभीय॑ में हम देखते ह:--- 
'प्तिर पर है चेंदवा शीशफूल 
कार्ना भें कुमकी रहें कृत, 
बिरिया, गलचुमनी, कणंफूल | 
गल में कटषा, कशटठा, हँपली, 
पर में हमेल, वाल' चंपकली), 
जभनी, चौक, मूँगे चकली | 


पधाम्या। एक परिचय 


कक । 
दी 
नि 


है. है 


हि मं बह बहरे जोीशन 
बाजूबंद, पढ़ी, वॉक, सुप्म 
गहने ही गवॉारिनों के घन /! 


ग्राम-वधू के विदाई का दृश्य देखिये: --- 


भाड़ लग गय। लो,स्टेशन पर, 
पुत्र यात्री ऊँचा रोदन स्वर, 
फाँक रहे सिड़की से बाहर, 
जाता ग्राम-वधू पर्वि के घर । 
चिन्तातुर सब, कौन गया सर, 
पहिया से दब, बट पटरी पर, 
पलिस कर रहाँ कहाँ पकड़-धर ? 
जाती आमस-वधृ पति की घर | 


| 


तो, अब गाड़ी चल दी भर-भर, 
बतलाता पघनि पति पे हँसकर, 
तुस्थिर डिब्बे के वार्र-भर, 
जाती ग्रामनवधू परत के घर |! 

'नहान में कवि को सब्ष्णुता अत में फिर भी प्रकट ही ही गयी है। कब 
की झालोचना भी स्पष्ट है.। इन सभी कविताओं के पीछे कब को गर्म्भ 
आलोचनात्मक दृष्टि एकाब बार हमें दिख जाती है। आम-देवता' लम्बी रचना 
हैँ | इसका व्यंग इसके दृष्टिकोण में है | किर भो विषय को गम्भीर बास्तविकता 
रखकर उसे ढक देती हैं| जस:--- 

राम राम 
है ग्राम्य-देवता, यथा नाम | 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, तुम्हें सविनय अशाम ! 
विजया, महुआ, ताड़ी, गाँजा पी सुबह-शाम | 
तुम समाधिस्थ चित रहो, हुम्हें जय से न काम | 
परिडत, परडे, ओका, सुर्खिया, आओ साधु-सन्त | 
दिखलाते रहते तुग्हें स्वर्ग अपंवर्ग पन्‍थ | 
जो 4।, जो हैं, जो होगा-सब लिख गये ग्रन्थ, 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मख्नन्तस्त्र |. 
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देश के बतमान मे छिपे-दवे सांस्कृतिक बीजों के प्रति क्रव श्रद्धानत् है। 
वब्यंग में निहित आलोवनगात्मक गाम्पीय समीक्षा के संतुलन द्वारा पंत जी ने 
शहरों के नारी-जीवन में दिश्वावटी श्लोग सारहीन रंगीनी ओर विलासप्रियता 
पर कठाज्ष किया है। बह शखत्यंत सरत, सांकेतिक 'स्वीट पी के प्रति! में हमें देखने 
को मिलता है। इसमे ब्यंग ही केवल हो, यह बात नहीं। उसके पीछे जो पीड़ा 
दे, वह मसातक है | 
'कूल वधओं-सी आय सलज सुकमार । 
शयव कन्त, दशन ग्रह की श्रृज्ञार ! 
उपयन की यत्नों से पोषित, 
पृष-यान में शोमित रक्ित, 
कुम्हला जाती हो तुम निज शोभा ही के भार / 
उन्नत बर्ग वृत्त पर विभेर, 
तुम संस्कृत हो, सहज सुधर, 
आ। निशुवय वानस्पत्य चयन में 
योनों निर्विशेष हो सुन्दर ! 
निबल्ल शिराओं में, महुतन में | 
बहती युग-यूग से जीवन से धूचंम रुपिर का घार | 
कुल वधुओं-सी अगयि सलझ्ण सुकुमार !! 
आज्या 
बया ने विजक्लाशोगी जन-पथ पर 
रनेह पूराभमय 
पलक पँखडियों के दल / 
स्निघ दरष्टि से जन-मन हुए 
आचल से देँक दीगा न शूत्रचय ! 
जर मानव पदतल' /! 
खोखले प्रदशन मात्र को कवि ने बिलायती फूलों के नामों की तालिका दे 
कर जिस रूप मे प्रस्तुत किया है, बह देखने की चीज़ है।--- 
“नव वसन्‍्त का खूपराशि का ऋतु उत्सव यह उपवन 
सोच रहा हैं जन जग से क्या सक्‍्भच लगता शोभव | 
या यह केवल प्रतिक्रिया, जो व्यों के संस्कृत जन, 
मन में जागत करते, कुसुमित आज, वंटकावत मन 


ग्रास्य!--एक परिचय १४७ 


रंग-रंग के खिले फ्लावस, वरवीना, छुपे डिमां4स, 
नत हग ऐंटिहनय, तितेली-सी पेंजी, पापीसालस; 
हंगमुख केंडॉटफ्ट, रेशमी चटकीले नेश्टरशम, 
खिला स्वॉटियॉ--एवॉड्स, फिल वास्केट आ! ब्लूबंटम । 
आम्या' भें नारी थुगबाणी से भी कुछ अधिक स्पष्ट आर व्यापक खूप में 
झाती हैकाफ़ी आलोचितयरिवेक्षित रूप में। कवि ने शबराती नारियों के 
कृत्रिम जीवन के चित्रण में वास्तविकता के “ट्चेज़' अधिक दिये हैं | कवि की 
ग्राम-नारी फिर भी आदश टाइप के निक्रट की चीज़ दिखती है। उसका अपना 
व्यक्तित्व यो होता भी कितना है | श्राम श्री! की तुलसा' का ही एक उमग 
हुआ व्यक्तित्व हमें मिलता है, चित्र एक बार पढ़ने १२ मूलता नहीं । और यह 
सज्ञीब चित्र कुल दो पंक्तियों में हेँ-- 
'हॉँका करती दिन भर वन्द्र , 
अब मालिन की लड़की तुला ।' 
अस्तु, मुख्य प्रयोजन कवि का यह रहा है कि ग्राम-नारी के मुक्त, स्वस्थ, 
कत्रिमता-रहित, का्य-बिरत, अपेक्षित जीवन के सामने क्रटी, निष्पाण, विलास-प्रिय 
नांगरिकाझों को सखे, जिनका जीवन कि “जग से बचिर अज्ञात! अपने ही 
सोन्दय-वद्ध न में लीन है। उचित ही बहत कठोर होकर कवि ने हमारे असंख्य 
ग्राम-युवतियों को तुलना में इसका चित्र दगनीय शोर तुच्छ दिखाया है| यह 
है आधुनिका का झूप ३+- 
लहरा-पा तुम चपत्रा लालपा इबाप्त वायु स्रे चित 
तितली-सी तुम फूल-फूल पर गैड्रयती मधुद्षण हित / 
मार्जारी तुम, वहीं ज्ेम को करती अत्म-समर्पण, 
तम्हें स हाता रगनणय, धन पद सद, आत्म-प्रद्न / 
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी 
आधनिके, तम नहीं अगर कक, वहां स्िफ तुम नारी 
यह मज़दूरनी का चित्र हैं 
सर से आचल खिसका हं-घूल भरा जूड़ा,-- 
अपखुला वद्दी,--ढोतवी तुप विरपर बर झूड़ा; 


ती बतलाती सहाोदरा-सी , जन-जन से 
योबन का स्वास्थ्य भलकता आतंप्शा तन सं | 


२४८८ सुमित्रान॑दन पंत 


निज इन्द्र ग्रतिप्ठा युंल, जनों के बेठ साथ, 

जो बैंटा रही तुम काम-काज में मधुर हाथ, 

तेमने निज तन की तुच्छ कचुकी का उतार, 

जग के हित खोल दिये नारा के हृदय द्वार | 

नारी के प्रति शुरू सह्दी कवि की जो सुन्दर शावना रही ४, उसने 

वास्तविकता का आधार ले लिया है । उसका व्यापक रूप इस प्रकार आर भी 
ऊँचा उठ गया है । कवि जिस गद्य स्वतन्त्रता के सुक्त वातावरण में नर-नारी 
के नये, साथ्थक जीवन की कल्पना करता है, वहाँ तुच्छु, संक्ुचित बासनाओं 
ओर भावनाओं के लिये स्थान नहीं । उनकी जगह प्रम की पवित्र प्र रणाएँल 
लेती 6 कि जिनके स्पर्श से काम ओर प्रणय सी जीवन के अन्य नेंसर्गिक 
कर्मों के समान ही मनुष्य के सरकारों को पहले से अधिक सुन्दर झ।र पाबन 
करते हूँ 

घिक् रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निश्छल घ॒म्बन 

आअक्वित कर सकते नहा 'ग्रिया के अपरों पर ? 

प्रन॑ ग॑ लेज्जित, जन से शंक्रित, चुपके गोपन, 

तृम ग्रेम अक्ट करते थे नाती से कायर / 

क्या जछुधा तथा ओऑ! स्वप्न जागरणु-वा सुन्दर 

हे नहीं काम भी नेसर्गिक, जीवन सोतक 2 

बन जाता अमृत न देह-गरल छू अम-अपर ! 

उज्ज्वल करता न अंशय सुबण, तन का गायक ?'! 

नारी की वास्तविक महिमा दिखा कर कवि ले जीवन की विपमताओं का 

कुछ उपचार प्रस्तुत करने का प्रसत्न किया है| स्वीट पी के प्रति, “स्त्री 
“सजदूरनी के प्रति, नारी, हन्दह प्रणम और खद्बोबग'--विगिन्‍्ग रूप मे ये 
सभी इसके स्पष्ठ उदाहरण है। उदबोधन की पंक्तियाँ हँ--- 


खोली बासना के वतन 

नारी-नर / 

बाण के बहु रूप, वहु वेष, बहु विभूषण 
खोलो सब, खोलो सच 

एक वारण,--एक ग्राण, एक स्वर / 

वाणी केशल' भावों-विषारों की वाहन, 
खोलो भेद भावना के मभोषसन 

गारों नर / 
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समरांगए बना आज मानव उपचेतन मन, 

नाच रहे युगन्युग के ग्रेत जहाँ छाया तन 

धरम वहाँ, कम वहाँ, नीति, रीति, रूढ़ि चलन, 

तंकवाद, सत्य न्याय, शा वहां, पढ़ दर्शन 

खयड खयड में शिमतक्ता विश्व चेतना ग्रांयणु 

कीर्तियाँ खड़ी हैं वहाँ देश काल की दुधर / 

ध्यंस करो, अंश करो, खँडहर हे ये खेंडहर, 

खोली विगत सम्यता के झुद्र वसन 

नारी नर ! 
नव चेतन मनुज आज करें घरणि पर विचरणा, 
मुफ़ गगन में समृह शोभन ज्यों तारागणु | 
प्राणों-ग्ोणों में रहे ध्वनित ग्रेम का स्पसदन, 
जन से जन में रे बहे, मन से मन में जीवन; 
मानव हो मानव--ही मानव में मानवपन 
अन्न-यस्त्र से प्रधन्‍न, शिक्षित हों सर्व जन; 
सन्दर हो वेश, सबके निवास हों स॒च्दर, 
खोले परंपरा के कुछप वतन, 
नारी बर /* 


शा दि जप हे 
तग्रिय द्विवेद। 





५) का 
4 


पंत की प्रभतिशीज रचनाओं में 'युगानत! का वही 
प्रारश्भिक स्थान है, जो छायावाद काल में उसकी 
वीणा! का । वीणा! में अस्पष्ट सौन्दर्य-बोध भा, 
शुगान्त' से अस्पष्ट युग-बोध । एक में छायावाद 
का शशबव था, दूसरे में प्रशतियाद का बाजयकाल |? 
शयुगान्‍्त' में कषि जड़ीभूत परिस्थितियों से मुह 
मोड़ जीवन की सक्रिय वास्तविकता में प्रवेश करता 
है । वह मानवता के विकास द्वारा जीवन की पूणता 
में पेठने का प्रयास करता है, जो प्रस्तुत लेख में 
श्री द्विवेदी जी की गम्भीर क्षेखनी से साकार ही 
जठा हे । 


युगान्त' के चित्र-रेखाकार ने लिखा है--“अ्रंग्र जी कविया के सोन्द्‌--बोध 
तथा पवत प्रदेशों के प्राकृतिक सोन्दर्य से अपने कहपना-जगत का निर्माण कर 
लेने पर श्रपने देश की बाह्य विपण्ण दशा से अपने श्रन्तजंगत का कहीं साम्य 
न पाने के कारण पन्‍्तजी का व्यथित चित्त १६२३ से दर्शन शास्त्र की ओर 
झुका | --कवि को इस दाशनिक प्र रणा का परिणाम था परिवर्त्तन), 'पल्लब! 
का महत्‌ काव्य | 


पपरिवत्तन! के दाशंनिक अनुशीलन के बाद 'गुश्ननो, ज्योर्गा! और 'पाँच 
कहानी' में कबि सावंज़निक अशान्ति का कोई लोक-सिद्ध समाधान नहीं दे सका 
५ | वह व्यक्ति को बृसियों ग्लोर समाज की प्रवृत्तियों में सम्तुलन स्थापित कर 
रहा था। कवि अपेक्षाकृत दाशनिक से मनोवैज्ञानिक हों गया था, किन्तु वह 
स्वप्न-द्रश ही बना रहा, ऐतिशसिक समीक्षुक नहीं बन सका था | समस्या का 
यथाथ रूप ओभल था। अतण्व़, परिवतंन! के बाद सामाजिक धरातल पर 
कर भी कवि को शान्ति नहीं मिली, यह ुग़ान्तः से ज्ञात होता है। कृबि 
कहता है--- 
में सृष्टि एक रच रहा नवल्ल 
भावी मानव के हित, भीतर, 
पोन्दर्य, स्नेह, उल्लात मुझे 
मिल सका नहीं जग में बाहर |! 
थुगान्त! में कवि का इृष्टिकोश प्राय; दाशनिक है। बह अनुभव करता है-.. 
लगती विश्री आओ! विक्षत आज मावव-क्ृति, 
एकल-शुन्य है. विश्व-मानवी संस्कृति /? 
कवि प्रकृति की शोभा से भनुष्य को जीवन की सुषमा और आध्यात्मिक 
( आन्तरिक ) एकता से संस्कृति की गरिमा देना चाहता है | 
जुगान्त' का कवि यथार्थ से अनभिज्ञ नहीं है, किसु यथार्थ से निष्कृति पाने 
का! उसके पास उस समय कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था | कवि कहता है--.आुगान्त 
के मर में मेरे मानसिक निष्कर्षों के धु घले पद-चिह्न पड़े हुए हैं |” 
पन्तजी को प्रगतिशील स्वनाओं मे थुगान्त”! का बही ग्ररश्मिक ध्यान है 
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जो छायावाद-काल में उनकी 'बीणा' का। वीणा! में अश्पट सोन्दय-बीच था, 
'युगान्तः में स्पष्ट युगवाब | एक में छायावाद का शेशव था, दूसरे में श्रमति- 
बाद का बाह्यकाल। “बीगणा! का विकास 'पहलव! ओर “गुझन! में हुआ, 
ययुगान्त' का विकास युगवाणी' और आम्या में। 
एसा जाग बड़ता है कि थुगान्त' के रचना-काल में कवि का जीवन श्रान्त 
ओर इलथ हो गया था | ऐसी ही स्थिति में उसका व्यान अमजीवी मानव को 
झोर गया--- 
ग्रे वापष रहे निज घर का सगे 
कुछ श्रमजांवा घर डंगमग डण 
भारा है जीवन / (धारा पय (( 
कवि की अमजीबियों के परी में अपने भाराक्रान्त जीवन का साम्य मिला | 
बस्तुत; कबिता लिखने के लिए. उस रामग कवि की मनः स्थिति अनुकूल 
नहीं थी | किन्तु अपनी सांसा को बढ भीतर रोक नएीं सकता था और बाहर के 
विधाक्त वातावरण से प्राणवायु ग्रहण नहीं कर सर्कता था, सी ही छुटपटाहट 
में उसके ऊदगार दुर्निवार वेग से उच्छू व्तित ही उठे। कवि को इस असक्ष 
बिकलता का परिचय “युगवाणीः के 'श्राप्न विदृग! में मिलता है-- 


उन्तक्तः नील 
तुप पह्ेँ ढील, . 
उड' उड़. सलील' 
हो जाते लथ 
निःर्सीय शान्ति में चिर सुखगय, 
जब नीड' निल्लय में लम्बा हृदय 
ही. उठता पड़ितुर अतिशय /' 
लछायावाद युग का कवि प्रत्यक्ष जगत से पल्लायत करके निःसीम लोक 
( असीम जगत ) में शान्ति उपलब्ध करता था। किन्तु ऐसे अ्रशान्त सुग 
में जब कि++- 
चतुर्दिक घहर-्रहर आक्रांति 
मस्त करती बुकन-शान्ति' 
“-( परिवत्तन! ) 
पलायन के लिए अवकाश नहीं है। सबके साथ कवि भी इसी उक्काम्त 
बायुमणइल' में साँस लेने के जिए विवश है | बल... ३ 


पंत का बुर्गात' ६९३ 


जीवन के अभाव में भी ' घुर्गांत' का कवि आआशान्वित था । वह अनुभव करता 
था कि बातावरण बदलेगा, सनुण्य की नवजीवन मिलेगा | कवि कहता हे-- 
“शुगान्त में निश्चय रूप से इस परिणास पर पहुँच गया था कि मसानव-्सभ्यता 
का पिछला युग अब समाप् होने की है ओर मबीन युग का ग्रादु भाव अब- 
श्यम्भावी है | जिन प्रे ग्णाओ्रों से प्रभावित होकर यह कहा था उसका आभास 
जज्योत्त्या' में पहिले ही दे चका था |” 
कवि जिस युग का अ्रन्त देख रहा था वह सामन्त-युग ओर पू जीबादी युग 
है इन्हीं का अन्त “युगान्त' है | 
मध्ययुग ओर प्‌ जीवादी युग की विक्वृतियाँ मानव के विकास-साग में बाधक 
हैं। इन युगो ने मनुष्य को आत्म-विस्मृत बनाये रखने के लिए सभ्यता ओर 
संस्क्षात का श्रमजाल फैला रखा है। युगान्त! में कवि कहता ई-- 
गत मिथ्या वाद-विवाद, तक , 
शत रडढ़ि-बीति शत पर्म-द्वार; 
शिक्षा, स स्क्ृति, संस्था धमाज, 
वह पशु मानव का अहड्भार |! 
इसीलिए कवि चाहता है--- 
भरें जाति-कुल-बणं-गण धन, 
अन्ध-नीड़ से छाड़िनराँति छुन, 
व्यक्ति राष्ट्रगल राय द्वप रण, 
मरों, मरें विस्म॒र्ति में तत्वाण । 
ययुगान्त' के आरम्भ में (पहिली कविता में) ही निष्प्राण प्राचीनता के प्रति 
कवि का तीध्र आक्रोश व्यक्त हो उठा हेँ-- 
द्र॒त करो जगत के जीख पत्र ! 
हे सस्त-ध्वस्त ! हैँ शुप्क-शीण । 
हिम-तापनीते,  मधुवात॑-माँवि, 
तुम वीत-राग, जडू _पुराचीन ।* 
थे प्जीरण-पत्र! मध्य युगों के जीवन्दृत मत्तव्य हैं जो नये विचारों, नये 
भावों, नये सौन्दर्य, नये संगीत अथवा जीवन के नये बसन्‍्त का स्थान बेरे हुए है। 
इनके मर जाने, पतमर हो जाने पर दी नई साश्टि पललवित, पुणित एवं उज्जी- 
बित हो सकती है | इसलिए नत्रयुग के प्रतिनिधि गायक ( गीतःखग कोरकिल ) 
को कवि ने पुसतन के विध्वंस और बूतन के सुजन का सन्देश सुनाने के लिए 
प्रेरित किया है-- द 
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गा कोकिल | बरसा पावक कर! 
नष्ट अष्ट हो जीए' पुरातन 
घध्यंत्त भ्रश्॑ जग के जड़ बच्धन | 
यद्यपि पावक-कंण” बश्सा कर कवि ने आंदरिक और बाह्य (भौतिक) दोनों 
ही क्रान्ति करने के लिए कहा है, तथापि ज्योत्स्रा! की तरह य॒गान्ता में भी 
कवि मुख्यतः मनःक्रान्ति (आनन्‍्तरिक क्रॉँति) की ओर है; यह 'में सृष्टि एक रत 
रहा नवल भावी मानव के हित भीतरः से स्पष्ट है । 
बाह्य ऋन्ति ध्यंसात्मक है, झान्तरिक क्राम्ति रचनात्मक | पन्‍त जी लिखते हैं-- 
“बाहरी क्रांति की अभावात्मकता की पूर्ति मेश मन नवीन मनुष्यत्व की भावात्मक 
देन द्वारा करना चाहता है। 'द्रत करो जगत के जीश पत्र, है खस्त ध्यस्त है 
शप्क शीर्ण, द्वारा जहाँ पिछली वास्तविकता को बदलने के लिए ओजपूर्ण 
आाहान है, बहाँ कंकाल जाल जग में फैले फिर नबल मराधिर पहल्‍्लव लाली” 
में 'पह्लब' काल की स्वप्न-चेतना द्वारा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए 
्याग्रह भी है | ,..लवंस प्रश जग के जड़ बन्चन! के साथ ही हो पललचित 
नवल मानवपन), 'रच मानव के द्वित नूतन मत! भी मेंने कहा है।? इस तरह 
प्रकृति के ध्यंसात्मक शोर रचनात्मक निब्रमों की कवि मानब-जीवन में भी चरि- 
तार्थ देखना चाहता है | छायावाद का प्राक्षतिक दशन 'य॒गान्तः में सशक्त हो 
गया है। युगान्त! का कबि युरातन-पन्थियों को तरह “हिम-ताप-पीत, मशु-बात- 
भीत” नहीं है | प्रक्नति को मघुरता से उसमें नव-सुजन का उन्मेप हो गया है | 
परिवर्तन! में कवि ने प्रकृति ओर सानव-जीवन का पतकर ही देखा था। 
छशुभंगुरता ने उसे जीवन से निराश कर दिया था। वह काल-मीरु हो गया 
था | युगान्त! में उसने आत्मबल पा लिया है। अपनी अन्‍्तःस्फूर्ति से कवि 
मनुष्य की उत्साहित कर रहा है-- 
बढ़ी अ्रमय, विश्वाप चरण धर ! 
पोचो वेथा थे भवन्‍्मय-्कातर [! 
५८ १६ २६ 
'सुख-हुःख की लहरों के शिर पर 
पण घर पार करो मक्‍-सागर / 
बढ़ी, बढ़ी विश्वास-चरण घर /? 
कवि मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति देखता है--- 


मानव दिव्य स्फुलिंग चिन्तन 
वहच देह का मश्वर रज-कणा | 


पंच का युगांत' २४३७ 


'थुगान्त! मे इसी 'चिस्तन स्फुलिंग” से ज्वलन्त भानव को कवि से उसकी 
ग्न्तर्निद्ठित शवित का बोध कराया है| प्रकृति के कवि नें प्रकृति के प्रतीकों से 
ही मानव व्यक्तित्व को प्राणान्वित किया है । कहीं “मिट्टी के गहरे अन्घकार) को 
(मृगमय आवरण की) 'बीज' की तरह भेद कर मनुष्य 'जड़ निद्रा' से जग रहा 
है, संकीशता के बन्धनों को तोड़कर शझपना 'सत्व' झ्रथवा अपनी मुक्ति पाने का 
प्रयत्न कर रहा है, कहीं खद्योत'ं की तह झ घियाल्ी घाटी में अपनी हरित 
स्फुलिंग” (अन्तज्योति) को पिकीर्ण कर रहा है | 

'युगान्तः में कवि से मदान्ध भीतिकवाद के प्रतिकूल प्रकाशमान मानवद्राद 
को प्रतिष्ठित किया है थ्रोर उसे अध्यात्म के परम-तत्व ( अमृतत्व ) का सम्बल 
दिया है | 

संक्रमण-काल का अन्धकार स्थायी नहीं है । शाज़ का अ्रन्धकार कल के 
प्रकाश में लुप हो जायगा, उसी के साथ युगन्यूगों की परबंताकार खड़ी बाधक 
शक्तियाँ (प्रभुता, अहमन्यता, सामाजिक जड़ता) भी डूब जायगी, कब की यही 
भविष्य बाणी है+-- 

ये डबेंगा-सब डूबेंगा 
प नव मानवता का विकाश, 
हँस देगा स्वर्णिम वज-लोह 
छु मानव आत्मा का अकाश 

यई्माप थुगान्त' युगान्त है, तथापि लुप्तमान अतीत में जा कुछ प्रकाशमान 

है उस भी बापू शीर्षक कविता में स्थान मिल गया है-- 
सर्दियों का दैन्य-तमिल तूम; 
पुव तुमने कात अकाश-सूत, 
है नरत / नम्ब-न्पशुता हक दा 
बन नवन्‍्संस्कृत ममुजत्व यूत ( 

बापू के प्रति! उदगीर्ण ये पंक्तियाँ थुगान्ता के कवि के प्रति भी साथंक 

ही जाती हैं--- क्‍ 
आत्मा को विषयाधार बना, 
दिशि-पल के हृश्यों की संवार, 
गा-गा एकोडहे बहु स्याम 
हर लिये भेद, सव भातिंन्मार ।! 

ययुगान्त' में जीवन और कल्ला के विगत युग का पतकड़ और सद्यः प्रश्कुठित 

शुंग का संब-यह्लवस है द द 
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पतमकड़ के कझृश पाले तन पर 
पललवित तरुण' लावरय-लोक; 
शीतल हरातिमा की ज्वाला 
दिशि-दिशि फेली कोमलालोक !* 
कबि ने दो शब्द” में लिखा है---थुगांत में 'पहलव? की कोमल कान्तकला 
का झभाव है। इसमें मैने जिस नवीन ज्लेन्न को अपनाने की चष्ट' की है, मुझे 
विश्वास है, भविष्य में उसे झधिक परिपूर्ण झुप में ग्रहण एवं प्रदान कर 
सकू गा ।/ 
थुगान्त! में चाह पहललव' की विशद कलाकारिता न हो, किन्तु उसको 
भावना बैसी ही कोमल कान्‍्त है। इसमें (हिमपरिसल की रेशमी बाय! बह रही 
है; शाश्यत शोभा का अदन! खिला हुग्रा है, 'कलि के पलकों में भलन-स्वप्न! 
है, अलि के अन्तर में प्रणय-गान” है| प्रकृति में जहाँ कहीं सृष्टि की सरतता 
है वहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं--- 
'वे दाल-ढदाला कर उरे अपने 
हैं बरसा रहीं मधुर सपने /” 
यही उल्लास और शोभा का सहुदय समाज कवि मानव के जीवन मे 
देखना चाहता है | 
. » थुगान्ता में भी कवि सावाविष्ट कलाकार है। बह युगान्त भर युगान्तर का 
गान गीत-विहग की तरह ही सुनाना चाहता है--- 
गा सके खरग्गों-सा मेरा कबि 
विश्री जग की सन्ध्या की छवि / 
गा सके खर्यो-सा सेरा कवि 
किर हो प्रभात, फिर आधे रति /' 
" ' अयुगान्त' में 'कॉबि की झात्मा ते छायाबाद-युग की है, किन्त काव्य का 
कलेबर (कला-विन्यास) बदल गया है | एकाघ कविताओं (जैसे सन्ध्यां, छाया, 
मज्जरित आम्रवन, छाव के नव-बन्धन) को छोड़कर अधिकांश कविताएँ छुम्द, 
भाषा और शैली की दृष्टि से पद्म की सीमा में चली गई हैं। भाषा कहों-कहीं 
गद्मयात्मक हो गई है। यथा-- 
क्‍ सन्या के सोने के नभ में 
क्‍ तुम उज्ज्वल हीरक-सब्श जड़े 
द उदयाचल' पर दीखते आत 
अंगूठे के बल' हुए खड़े !! 
“| शुक्रतारा ) 
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जड़े! 'खड़! ; इस तरह के तुक पद्म में ही फिट हो सकते हैं | 
पन्‍तजी कह्पना-कुशल कबि हैं, अतएव “थृगान्त' में गद्य की उभरी हुई 


पक्तियों (अस्थियोँ) भी तूलिका का रूप-ुंग पाकर मार्वो से भरी-पूरी जान 
पड़ती है । 


छायाबाद-युग की शब्द-सजीबता युगान्त! में भी देखी जा सकती है | 
यथा -- 


वें डब गयं--सब इब गये 
दुदमभ, उदमाशिर अद्वि-शिखर / 
वष्नस्थ हुए स्वरणातष में 
पु (रु बम सब भूघ 
लो, स्वए-स्वण अब सब भूधर !! 
दुदम, उद्ग्रशिर अद्वि-शिखरए से आँखों के सामने दुर्लष्य और उत्त ग॑ 
पबत-शिखरोी का विराट चित्र खिंच जाता है। रूपक की भाषा में अद्वि शिरर 
जड़ प्रतिक्रियाओं के प्रतीक हैं। उनका अतिक्रमण कर युग के स्वर्शोदिय ने 
झपने प्रेकाश से उन्हें भी शराबीर कर दिया है | 
पन्‍तजी शब्द निष्णात हैं। उन्होंने झ्पनी सभी कतिर्या मे कुछ नये शब्छ 
दिये हूं 'युगान्त! में लम्बेनने नखों का शक्ति-बाचक एक नया शब्द नखर' 
काया है--- 
ब्रख/ नखर नर जाॉषिन 
की लालसा गड़ाकर 
बिच भिन्‍न कर दे गत. 
ल्‍् 0 
यूग के शव की, दुधेर। 
तितली की 'तिल्ली? सम्बोधन देकर उसके नम्हें सुकुमार कतेवर को कवि ने 
शौर भी सुकीमल कर दिया है... 
प्रिय तिली | फूल"सी ही फूली 
तुम किस सूख में ही रही डोला !! *' .  '“ 
तितली की प्यार से (तिली' कहकर ही कवि का जी नहीं भरा, उसकी शोक 
की पृक्मता को व्यक्षित करने के लिए अनिल-कुसुम! भी कहना पड़ा | 


कवि शब्दों के द्वार रूप-चित्रणु के अतिरिक्त ध्वद् रिया सी करता छंग वा 
है । इसका परिचय “थुगान्त' में भी मिलता है। 
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शथा-- 
बसों का भुरमुट 
सन्ध्या का भुटपुट 
हैं चहक रहा चिड़िया 
टॉन्बान्टा-ल्टट टुट 


7सा जान पड़ता है मानों सन्धया के सूने बातावश्ण में छोटी -छोट। चिड़िया 
ग़वनी ततलाहट से जीवन के स्पन्दन का टेक भर रही है| 
कहां कहीं कविता मे कवि से नाटकीय टैकनीक का भी उपयोग किया है। 
द्राग्मर के पकाकी प्रेम, 
नारव दिगत के शब्द मौन, 
रवि के जाते, स्थल पर आते 
कहते तुम तम 9 चमक कान 2?! 
“7 (शुक्र ) 
'च्रमक' में अभिनय को था ति-सफूति है, प्रकृति के प्रहरी की सजग तेजस्विता 
हर 
उगमश् के आकस्मिक पटोद्खाटन की तरह चकित कर देने बाली एक हृश्य- 
गे।जना देख्िये--- 
कारों का नम ! तारों का नम ! 
पुन्दर, समझ आदश रू/९ / 
जग के अनादि पथ-रश के थे 
मानव पर उनकी लगी हष्टि / 
वे देव-बाल भे॑ को पेरे 
भार्वां सब की कर रहे पृष्टि !! 


'तारों का नम, तारों का नम! कह कर कृषि से दृश्य की स्मणीयता शोर 
इशक के कुतूहल-जनित श्आानन्द और श्ाश्थ््य की व्यज्ञनगा की है | 
युगान्तः में पन्‍त की कवि प्रतिमा का नवीन कैशोस्य है । लथु लगघ॒मुक्तकों 
में युग के बील्यकर्शठ का सारल्य है। सन छायाबाद का प्रभाद गश है। देग्विये 
कितनी महज रचना है-+- 
वे चहक॑े रहा कुशों में 
चञल धुन्दराचिद्धियाँ, 
ज़र का सुख बरस 
रहा स्वरूस्वर पर | 
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पत्रों पृष्पों से टपक रहा स्वर्शातिप 
प्रातः समर के भदु साशों से केंपडए !! 
तिततली, मन्ध्या, छाया, संेगंकिरण, मज्लरित आम्र-तर, शुक्रतार आर 
पंसन्त के भाव॑बित्र इतने संगम ओर मनोरम हैं कि थे कलामगी उँगलियां श 
करसीद पर फूल-पत्तों आर सितारों की तरह के हुए जाने पढ़ते # | 


थुगात का “मज्ञारत आमग्रवन-छाया' और 'सम्ध्या! (कहा ठुम रूपासि 
कान !) 'शुन्नन” की रचना शैली की याद दिलाती है | 
सनन्‍्च्या' शीषक कविता तो शुल्लन! काल की ही रवगा हैं। ग्राग | तप 
लघु गाता को तरह यह एक मनोहर चित्र-गीत है | इस छोटे स प्रगीत मे पूर्ण 
संगीत और यू चित्र (सांगरूपक) है। बड़ी संज्विप्त और सरस स्वना है | 
'युगान्त' में पन्‍त की कबिता का हांस नहीं हुआ है। अजमापा के बाद जेस 
हिवेंदी-थुर्ग ने हिन्दी कबिता का नबीन प्रयोग किया, बेस हीं छाया|ंबाद के बौद 
थुगान्त' में पन्‍त ने | उन्होने प्वियेंदी युग के सद्मोन्मुख गद्य की छायाबाद की 
ग़लकरण दे दिया। स्वास्थ्य के लिए शरीर के आधार की तरह उन्हें भाव के 
लिए यग के सुदृद गद्य का आधार लेना पड़ा | में और मेरी कहा शीर्षक लेस्व 
मे पन्तजी लिएते १ै--'ध १६२१ के असहयोग आनन्‍्दीलन के साथ ही हमारे देश 
की बाहरी परिस्थितियों ने भी जस हिलना डुलना सीखा है| युग-युग से ज़ड़ीमूल 
उनकी वास्तवकता में सक्रियता तथा जीवन के चिल्नू प्रकंट होने लेगे। उनके 
पपन्दन, कम्पम तथा जागरण के भीर्त- से एक नवीन वास्तविकता की रूँ3-रेखाएँ 
भन की आंकार्पित करने लंगी। मेरे मन के भीतर थे संस्कार धीरें-घी रे॑संश्चित शी 
दाने लगें, पर 'पह्लव' की रचनाओं मे थे मुखरित नहीं हा सके, न ससके रबर 
उस नवीन भावना की वाणी दने के लिए परयाप्त तथा उपयक्त प्रतीत हुए ।” 
अपने नये संस्कार और नये स्वर के अनुकुल पन्‍्तेजीजिस जीवन ओर कला 
की रचना करना चाहते थ उसी का प्रार्थमिक प्रयोग थुगान्तों में है। बड़ी बॉली 
की कविता के ऋरम-विकास में उसका अपना ऐतिहासिक स्थान है | 
'सगाग्त' में काव्य-कला के परिवतसन के साथ साथ कविता का आलजम्बन भी 
बदला है । लीयाबाद यग में प्रकृति शालग्बन थी, 'युंगान्ता में मनुष्य आलस्बन 
है। पंहिले मनुष्य और प्रकृति में पार्थक्य नहीं था; दोनी मे एकास्य था; सािष्य 
था | इसीलिए मनष्य ने' प्रकृति भे ही अपनी अमिव्यक्ति पा ली थी | यथा+- 
“उच्ता सी स्वरीदिय पर मोर 
दिखा मुख फर्नेक-किशोर; 
प्रेम की अधथम मंदिरतंग-कोर 
हगों. में हुराः कठोर; 
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छा दिया योवन शिखर अछोर 
'छप-किशों में बोर; 
सजा तुमने सुख स्वणं-सुहाग; 
लाज-लोहिंत. अनुराग 2? 
“+( गुज्ञन: रुप-तारा) 
मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य्य युग यंग से चला श्रा रद्ा है-- 


यह लोॉकिक औओ गाक्षत्तिक कला 
ग्रह काग्प अलोफिक सदा चला 
आरहा,-सु्टि के साथ पन्ना |! 
द ““(युगान्त') 
किन्तु युगान्त' स ग्रक् छूने लगती हैं, मनुष्य का मुस्काया मुम्ष 
सामने था जाता है। प्रकृति अब भी एक श्रादर्श इृषान्त के रूप मे संश्लिए्ट है 
किन्तु सानव जीवन के अवलोकन के लिए प्राकृतिक जगत पाश्वभाग बन गया है 
;" हे पूर्“ा आक्ृषतिक सत्य |. 
ि . किस्तु सानव-जग | 
/[. . . : क्यों ग्लान तुम्हारे कुशन, 
( है... क्र - कसयुम, आतप,- खग 2?” 
... प्रक्नति तो प्रफहलत है ही, मनुष्य के म्लान जीवन का भी कवि उसी की 
तरह बकसित-अमुर्दित देखना चाहता है। यग के गहनतम विधाद में द्वाभा के 
एकाकी प्रेमी? शुक्रतारा की तरह जागरूक कवि के लिए भी यही स्नेह्रोद्गार निकण 
पड़ता है--- द 
_ “अरब सूनी दिशि ओ! आन्त वाथु, 
फुहलाई पहुंज-कली . सृर्टि; 
तुम डाला विश्व पर करुणु-प्रभा 
आविदरम कर रहें ग्रेमचएि | 


.,अद्रषि युगान्त' में कबि स्वभावत) कलाकार है, तथापि कला की अश्राज्षा 
असने जीवन. को महत्व दिया हैं। इसीलिए. ताज! शीपक कविता में कब 
कहता है ४... | ० ०३ 
भझावव ! ऐसी भी विरक्ति 
बया जांवन के प्रति 
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आत्मा का अपगान, 
ग्रेत आओ! जाया से राति !!” 
ट्‌ है है 
“शव को दें हम रूपरज्ञ आदर मापत्र का ! 
मानव को हम कृत्सित चित्र बना दें शव का ?” 
जीवन के रचनात्मक निमाण में निष्किय कला-मबर्नी का यही वीमत्स रूप 
है। पतलव” में जिस कवि ने सूछृम छाया” को भी अ्रपर्नी उबर कह्पनाशीलता 
से सजीब कर दिया था, वह “ताज' में प्रत्यक्ष आधार पाकर भी उसे कोई मृत्त 
कल्पना नहीं दें सका; कवि की कलाकारिता करुणा से कुशिठित हो गयी | 
कवि की सभी कृतियों में जीवन का करण स्पर्श है, फिर भी साहित्य में 
उसने दुःख्बाद को ग्रधानता नहीं दी । शुश्ननों में कबि ने क्रह्म है--- 
आंध्र की आंखों से ग्रिल 
भर ही आते हें लोचन, 
पर हस-मुख से ही जौवन का 
हो सकता है अभिवादन |? 
पन्‍्त जी हृदयोहलास के कवि है। युगान्त! में मी उनकी रुचिस्ता का आमन्‍्द 
प्रसन्न लोक दै--- 
'आह्ाद, प्रेम ओा योपन का 
नव स्व सध सॉन्दय्प-्सृश्टि, 
मञजरित प्रकृति, मुझ लित विगत 
कूजन-गुजन का व्योगजर्ति !? 





पंत मे आम्य!, 'युगवाणी! आदि अपनी परवत्ो 
कृतियों में पहले के 'ब्रह्म-चेतन्‍्य” तश्व को छोबकर 
जीव-चेतन्य” के आधुनिक दशन-तत्व को अपन] 
लिया है, किन्तु उनमें कोरा वस्तुवाद नहीं है । 
मोपषसबाद का शिएयस्त अहण करके भी कंवि 

आत्मा कल्लाकार की ही आत्मा है। वह लोकपाण 
तो हो उठा है, किन्तु उससे सामाजिक विकास- 
शीबाता की शक्ति आग्रत महीं हो पाई दे । 


प्युशान्त', 'युगवाणी' और आम्या का रचना-काल सन्‌ १६१३-४१ है। इस 

में हम पन्‍्त जी का मानव-सम्बन्धी दाशनिक इृष्टिकाण ओर मानव संबंधी भाव- 
शी को अभिव्यक्ति मिलती है | इन तीनो संग्रहों का सुख्य बिपय मानव! है । 

मानव के 'मृल स्वरूप और उसके सामाजिक विकास के सम्बंध मे कवि 
की मान्यता बना है, प्रस्तुत लेख में हम यही देखने का प्रयार करेंगे | क्‍ 

पहले हम सन्‌ !३४-४१ के पूर्व की पन्त-काव्य की पुशभूमि जानने के लिये 
उस्त पर एक विदंगम दृष्टि डाल लें | उससे हमें अपने मुख्य विषय को समभनें भे 
सहायता मिलेगी | सन्‌ १६३४ तक की पन्‍त जी की स्वनाशओरं का भ्र्थ है--अ्रकृ- 
ब्रश निरर्ग काव्य, प्रकृति की भावुक उपासना। कबि की सावनाओं में प्रकृति के 
रंग-रूप, फूल, निर्भर श्रादि बस हुये हैं। कवि उनमे रम गया है । बाल-सहश वह 
झपने आनन्द में बिमार उनसे वातें करता है| सन्‌ ?२७ की रचना, “परिवर्तन 
में प्रकृति के ऋतु-परिवतन के दृश्य ही मानव-जीवन के प्रतीक रुप में आते हैं । 
सन्‌ '३२ के शु जन! में कबि सूध्ति के सांदय्य-लोक से मोनबन्जीबन की ओर 
थाता दिलवायी देता है | 

ज्योत्स्या! सन्‌ १३३ की रचना है, ओर एक रूपक-नाटक है। इसमें शरीर 
शवगणठना, मधुबन' आदि बाद की लम्बी स्वनाओ्रं में कि की मसानब- 
जीवन -सम्धंधी कहपना का रूप श्रत्रिकाधिक स्पष्ठ और व्यापक होता गया है | 


ट३४ के पूव की रचनाओं में पन्‍्त जी का सानव-रम्बंधी दार्शनिक दृष्टिकोण 
स४ नहीं है, ने परिषक्ध | ताहस उसमें एक विशेषता है। मंशंठी के शुविख्यात 
वाल-कवि! ( श्री ठोबर ) के निसग काध्य से पन्‍त जी को उस समय की तुल्लना 
करने पर यह विशेषता स्पष्ट हो जाती अ(दिमुगीन भानव की तरह दोनों 
पकति की बहरंगी छुवि से सहज ही एकाकार ही जाते ह; बालसहश इसी प्रकृति 
लोक में वे फूल, तितली शादि के साथी बन जाते हैं। “सूष्ठि सुन्दर है, प्रेममय 
है, यह कवि की अपने साथ खेलगे के शिसे हुदशती दे ।” दस प्रकार की तादात््य 
भावना दोनों की कविताओं मे ही आदाती है | 0 गावगा उस प्रकृति 
प्रेम री दिन्‍्म है थी देंगे बह संदिथ की निशानकनिश मे पाते हे, हहाँ कबि को 
रसिक इदव प्रब0 के चल की सातों बार थे अनुगव ऋच्ता है; टससे एकाकार 
लेने का अनुभव प्रात करता है. तो कला हारा । इयके विपरीत ' बाल सहश 


रद्द सुभिन्नानन्दन पम्त 


निसर्ग-काब्य में कवि पूर्ण अथ से प्रकृति का अ्रेश हो जाता है, उसी के श्रन्गगंत, 
उसी के साथ मानी उसी को भावनाओं को आताप्रतीत करता है | ' 

प्रकृति की शक्तिया का अनुशासित करने थ्थवा संसार को विजय करन की 
आधुनिक वयस्क मनुप्य को इच्छा की गंध भी कही दूर तक इनको रखनाओं में 
नहीं मिलती | इृष्टिपात न कीजिये, पर दोनों में इस मौलिक समानता पर तो ऐस| 
मालूम होता है, कि 

_ “आलनन्दी आनन्द गढ़, इकड़े तिकड़े चोहिकड़े?/? 

“-की पुकार रूगाने वाले बालकाव की थानंदगाही भावना में भी निराशा 
की छाया कभो-कभी आा जाती है; पर पन्‍्त जी की काव्य-लहरी में निगशा का 
स्वर कहीं नहीं सुमायी देता । 'खेड्यांतील-राज"! पुबशम"! अ्रथवा 
अध्रॉखरास ?*-बाल-कवि की सब से सुन्दर स्वनाओं में से कीश भी के लीजिये--- 
'पाॉखरास' में ये पंक्तियां आती है : 

येईल एक परि पन्‍य दिवस सोख्याचा, 
जो करिल तुक्‍्यासह अंत तुक्या यीताचा' 

अर्थात्‌ , परम सुख का एक दिन आयेगा जो तेरे गीत की, तेरें ही साथ 
समाप्ति कर देगा | इसके विपरीत पन्‍्त जी की स्वनाओ्ं की देखिये: द 

नाजमहल को निर्देश कर वे कहते हैं ; 

गआानव ! ऐसा भी विरक्ति क्‍या जावस के प्रति ! 

आत्मा का अपमान, ग्रेत आ छाया से रति // 
(पहलबिनी,' प्रध्ठ २५,०) 
बालकबि में जो एक उदास छाया कभी-कमी हमें नज़र आती है, उसका 
पन्‍न्त जी की रचना में स्थान नहीं; यही उनकी विशेषता है | इस युग की दिन्‍्दी 
कविता के मूल-प्रेर्क महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में भी अत्यविक 
करंणा हमे मिलती है; ओर आरम्भ में स्वीख्ननाथ का प्रभाव पन्‍्त जी पर भी 
पड़ा | किंतु उस परम्परा के करा प्रभाव से यह कब वास्तव में अद्लुता अहा, 
इसका कारण यह है कि वह स्वभाव से ही आशाषादी है| “किसी अज्ञात बिर- 
हिणी के श्रनंत गान” अपने हृदय से सुनने बाले कवीन्द्र की परुणखरा छोड़ कर 
पन्‍त जी शाशाबादी मानव के स्फतिदायक गीत गाने लगे। झाहलाद के लिये 
उन्मुख, उनका मन संबंन्र सनके नेसर्गिक काव्य की स्पन्दित करता है | पन्‍्तजी के 
निसंग-काब्य की प्रष्ठभूमि की समझ लेने के बाद झब हम उनके मानव-काब्य 

का शें। । । 
४ अथीत्‌ 'गांव-में रात! | २ भ्र्थोतत्‌ * उन्न, । श अधीत्‌ प्क्षी के अति! 


पंत्त का आनतवयाद ३६६ 


सन्‌ १६३४ के याद कवि झपनी प्रेश्णा का खोत कहाँ पाता है ! इसका 
उत्तर होगा--जिर, अबाध प्रगति में, अपने विश्वास में । उसका विश्वास है कि 
यह प्रगति हमका मानव जीवन के विकास में अनुभव होती है। मानब-प्रगति का 
सूत्र हाथ थाने पर कवि ने मानो प्रकृति को गौण स्थान देंते का निश्चय कर 
लिया है | “आरभ्या' में एक जगह पन्‍्त जी कदते हे : 
'जग-विकास क्रम में युन्दरता सबका हुईं पराजित, 
तितर्ली, पक्।, पृष्प, वय इसके प्रमाण है जाँवित 
हृदय नहा इस सुन्दरता के मावोन्ग्रेष ने मन में, 
अंगो का उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता ज़रा में 
हुआ सृष्टि में वृद्ध-हृदय जाँवों का तभी पदापण 
(' 
तुन्दरता की निसय कर सका ने आत्म-समपंण | 


मानव उर में भर ममत्व जांवों के जीवन के प्रति 
चिर विकास ग्रिय अक्ृृति देखती तब से मानव परिणति | 
( प्राम्या,” प्र० ७७ ) 

मानव जावन की ओर श्राते हुए कवि ने निसर्ग के आकर्षण से अपने 
आपकी कितना मुक्त कर लिया है, यह उपरोक्त उद्धरण में स्पष्ट है; और यह 
भी स्पष्ट है कि प्र रणा, प्रगति ओर परिवतन का सार सबस्व ही भाव-लोक में 
मित्ञता है | 

एक बार भानव-जीवन की ओर बढ़ आने पर मानव-जीवन की श्रसंगतियाँ 
झोर विपत्तियाँ उसकी समस्त यथाथता, कवि के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं | 
सु के लिये प्रवस्तशील मानव की आपत्तियों के पहाड़ उठाने पड़ते हैं, ओर 
असहा दुःख भोगने पड़ते हं। इसके मूल में जाने की कवि की इच्छा होना 
स्वाभाणषिक ही है । हमारे सामाजिक ओर वेयक्तिक दुखी का मुज़ कारण क्या है ? 
उनको कैसे दर किया जा सकता है ! पंत जी ने इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया 
है हमे उस पर विचार करना है | 

पुराने, मध्यकालीन सभाज से स्त्री-पुर्य सम्बंधी नीति-नियम बिपमता, ढीश 
झोर दिखावे से भरे होते थे, श्रतः इनका तीम विरोध हिंदू सुधारकों को करना 
पड़ा। और इन कंन्रिंस झूढ़ियों के बजाय हाड़-मांस के मनुष्य की स्वाभाविक 
गशय-गयशा को सश्णनिन हर स्पाइल बनाने के लिये पंत जी ने इद्रिय-सुख 
५०७ ई जाय « "का | ज-+ अगति का अर्थ मानव-सुख को वृद्धि में 
ओह पल कर के [ झध-वैशिफाय इतना सीधा-सादा होने फे 
बाप के ही दीजग नाते २, | |; पुणों सतत, पंत जो ने रस प्रकार रखा; 


२७७ सुप्तिन्नान दृग पत्त 


मांस मक्ति हे माव मक्ति, औ। भाव गुक्ति जाबन उल्लास 
मांस मुक्ति ही लोक मुक्ति मव जावन का जो चरम विकास | 
( युगवाणी,! एष्ट ५.३ ) 


पंतजी का मानव इस प्रकार समूर्श रूप से हाड़-मांस का, वाम्तबिक सुनिया 
का, मानव है | यह बात ध्यान में रखने योग्य है। साथ ही साथ ये मो रामऋ 
लेना है कि उनको 'सुखवाद? में, थमांस पूजा! में केबल मध्ययुग की साम्ग्रदाशिक 
रूढ़ियों का ही निषेध है; इसमें कतिपय योरपीय अथवा भारतीय साहिलिका के! 
लेंगिकता नहीं । उदाहरस्णा्थ डी, एच, जारेस की लेगकता शाधनिक योरपीय 
सुशिक्षितों में से कुछु लोगों के केवल निशाशामूल, अ्रगतिक, विभशेस्मार्साक्ति के! 
ग्रतिबिम्ब है, ओर उसको हल्लाप हमार ऊपर भी पहती जाती है । पंत जी का 
मानसिक बृसि एकदम हड्ढी-कट्टी ओर स्वस्थ है, वह ऐख््रिक शर्रर-पूजा के मग्ग 
विल्लास में नहीं पेंसे । इसका प्रमाणु उनकी यह आकांद्ता ऐ जिसको एर्दीने 
स्पण्ट स्वश में व्यक्त किया --- 


'जीवन की झ्ण्‌-घूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, 

रक्त मांत की इच्छाएँ जन की हों पूरित । 

“मथृज ग्रंस से जहाँ रह सके,--मानव इश्वर / 

आर कोन सा स्वर्ग चाहिये तुमे परा पर ?' 
... (युगबवागी, १० ५६) 
मानव को महान, विशाल जन-समाज के रूप में देंशने वाले ५ंतजी 
स्वाजित प्रतिष्ठा से सम्पन्त, एकाकी, तथाकथित स्वतन्त्! व्यक्ति के ही हृदय के 
छुख-दुःख के राग में नहीं ड्रव जाते | इसका एक कारण यह है कि उनके आमंद- 
ग्राही हुदय में जन-समुदाय की सामूहिक भावना की भी ग्रहण और चित्रित करने 
की शक्ति है। धोबी, कहार आदि ग़रीब लोग का जीवन इसना अपूर्ण दयनीय 
ओर भिंचा हुआ है कि सामान्य कॉब के लिये उनकी सामाजिक भावनाओं मे 
तन्‍न्मय और वह्लीन होना तो दूर रहा, उन भावनाओं के अध्वित्व का श्राभास भी 
उस नहीं हो सकता । मगर पंवजी इसके झपवाद हें | उनकी श्रेप्ट ख्वनाओ्रीं में 
'घोवियी का शृत्य! और कहारों का रुद्र श्ृत्य” का समावेश किया जा सकता है | 
दल्लित, शोपित, श्रधिकार-बंचित लोगों के जीवन में भी सलाम राग-ण कितना 
उत्साह भर सकता है, और उनके हृदय में छिपी कितनी मस्ती उभार सकता 
है--- यह उपरोक्त कविताओं में हम अनुभव करते हैं । इन कविताओं का प्रत्येक 
शब्द उर्मगभरा भावीदह्व क से श्रोतग्रीत मराठी कवियों मे किसी ने जन- 
समाज के इस सामूहिक राग-रंग और उल्साह का बणुन किया हो, मुझे नहीं 
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भाजलुग | इस व के असठी के 'सत्यन्कथा” दीपवाली-विशेषाक में भरी प्रार श्री: 
मर, सारे की / दवेवकाईली देव की काली! शीपक कहानी प्रकाशित हुईं है, जिसमे 
श्री माेजी ने महार (एक अछूत जाति) के एक सामाजिक उत्सव का सावनूण 
चित्रण किया है | इसमे हम कहारी का रद नृत्य” का सी सजीवता झोर वथा- 
भता अनुभव बार सवते ४। उत्सव में तलीन जन समह को एच श कर नें 


के ते हे; 


धाद्यों के उनन्‍्मत घोष से गायन स्वर से कम्पित 
जन इच्छा का याद चिंत्र कर हृदय-पटल पर अ फित, 


खोल गये संसार नया तुम मेरे मन में, झ्ण भर 
जन संस्कृति का तिर्प स्फीत सीन्दय स्वप्व दिखलाकर / 


यग यंग के सत्यामासों ये पॉड़ित येरा अन्तर 
' जन मानव गौरव पर विश्यित ; में मावी चिन्तन पर /! 


( ग्राम्या', पृष्ठ ४६ ) 


पन्‍त जी की कविताओं में हम प्रगतिशील और प्रवत्नशीज्ञ मनुष्यों का, शोर 
विशेष-र्प से मनुष्य-्समाज का, नित्रण देखते हैं| इस दृश्टिकोश से उन्हें जन- 
समाज का कवि कहना योग्य होगा । तथापि, यह देखना आवश्यक है कि कही- 
कहीं उनके मानव का जो चित्र हमारे सम्मुख आता है वह वास्तविकता से हटा 
हुआ और गलत होता है। उमकी आधुनिक रचनाश्रों में मार्क्स के अति! 
पत्र के प्रति! मज़दूर के प्रति, आदि; कविताएँ हैं; जिनमे माक्सवाद का 
समर्थन शोर स्तीकरण परिशक्षित है; किन्तु इनमें उनका मानव अभी तक 
पुरानी, बेतन्यवाद की संज्ञा के कोये से मुक्त नहीं ही स्का हैं। भाकतवादी समा- 
लोचक कामरंड शिवदानसिह चोह्मन ने पन्‍त जी को माक्सवादी कवि सिद्ध करने 
का प्रयस्‍्त किया है, इसलिये इसकी चचाी करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


पन्‍्त जी ने मावसवाद का अध्ययन किया ६, माक्स का शिष्यत्व अदा 
किया है, यह सच है। अनेक कविताओं में, जिन्हें केवल प्रचाशत्मक पद्म कहना 
चाहिये उन्होंने मार्क्सवादी तलीं को छुम्दोबद्ध किया है । किन्तु इससे यह सिद्ध | 
नहीं हो जाता कि उनकी भानव/“«कल्पना साक्सेबादी है। वह भाकसवबादी 
क्यों नहीं है, इसका कारण सीच निवेदन करता हू। 


जन समाज की निरन्तर प्रात का कारण पन्त जी. इस प्रकार देते हैं 
मानवता का ₹फ्-मांस जगे-जीवनस से चिर ओतओत:' 
(, ..... (युगवाणी, हु ४४) 
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. इस, जग-जीवग' का अथवा जीव-चेतन्या की अर क्या है ! पन्‍त जी 
ज्ुद्र आत्म पर मूत्र, भूत सब हुय॑ समान्वित 
वृष तह से तारालि-सत्य हैँ एक अखाडित 
मानव ही क्यां इस असाम समता से बाॉचत 
(आम्या,' खिड़की से! प्रृष्ठ ७०) 
इस असीम समानता से मानव केसे वंचित रह सकता है ! इस जग-जीवन 
ही की | पंत जी कभी-कभी “चिन्मय प्रकाश” कहते हैं : 
'चिन्मय अकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश में विकर्तित, लग ! 
जड़ चेतन, चेतन जड़ बन बन रचते चिर समन ग्रलय आऑमिनय,' 
('सोरमंडल, 'पहलबिनी,' प्रृष्ठ ६४) 
पत जी के मतानुसार मानव की अविकृत आत्मा इस 'जग-जीवन का एक 
अंश है | वह कहते हैं. कि इस “नित्य, शुद्ध और पवित्र सत्य अथोत्‌ मनुष्य 
आत्मा को, मोतिकता के मद ने ग्रस लिया है। इससे भी आगे बढ़ कर थे हाड़- 
मांस के मनुष्य की इस प्रकार सम्बोधन करते 


बूतवाद' उस स्वर्ग के लिये हे केबल सोपान ! 
जहाँ आत्म दर्शान अनादि से समारसीन, अम्जान ।' 
(कुवाणी' बापू! प्रृष्ठ १३) 
“' इससे स्पष्ठ प्रकट है कि प्राचीन भारतीय दशन के “ऋह्याचैतन्य' तत्व को यद्यपि 
पत जी ने छोड़ दिया है, तथापि उसके स्थान पर उन्होंने 'जीव चेंतन्यथ' को थाधु 
निक दर्शन-तत्व को अपना लिया हैं। इसमें उन्होंने आधुनिक योरपीय चैतम्थवार्द 
दशन का, विशेष कर बगर्सा के जीव-चैतन्यवाद (ऋाइटलिण्म) का अनुसरण 
किया है। इसका थ्र्थ यह है कि उन्होंने ग्राधुनिक तत्वशान के लेतन्यबादी 
[आइडियलिस्ट] स्कूल को स्वीकार कर आधुनिक वस्तुवाद, विशेषतः मावसंबादी 
बश्तुबाद को छोड़ दिया है । ८ 


मानव बिकास को 'जीव-चैंतन्य! तत्व के आधीन दिखाने का प्रगृत्त जो ४१ 
जी ने किया है उस कारण उनकी साभाजिक करुपना में उज्नकाव पेंदा हो गया 
है । पूरे मांनव इतिहास की यातनापू्ण और रक्त-रजित कहानी शांत होते हुए भी 
वे विश्यास के आग्रह से कहते हैं ; संसार का मूलतस्व्र प्रेम ही है | 

भव तल प्रेम; साधन हैं उमय विनाश, सृथन 
साधन बन सकते नहीँ छाष्टि गति में बन्धन |! 
(,माम्मा,' पृष्ठ ६६) 
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/+ का 


इसी प्रकार सांस्कृतिक ऋमोम्नति को बस्तुवादी दृष्टिकोण से न देखने के कारण 
वे शादेश दते है कि--मूल' मसुज को खोज गिकाली ! 
“आज मनुज को सोज निकाजो | 
गति वर्ण संरक्षति समाज से ! 
गृत्र व्यक्ति को हिर से चालो ।' 
(युगवाणी, पप्ठ १०१) 
ओर भी पहले की सतना में जरी सव्‌ १६२५ के परिबतन' में हम देखते 


हैं कि पूर्ण पुरातग! 'बेद विख्यात! सत्य! के मुबर्ण काल की कत्पना-श्रीर उसमें 
निहित आधारहीन दृष्टिकोश--पंत जी के लिये क्रितमा स्वभाविक् ओर सुद्धद 


५ यूँ 


है | शरीर आज भी उनके हष्टिक्रोण में हम कोई मालिक अंतर नहीं देखते। फल- 
स्वरूप माक्सवादी विचार भारा रो पंत जी कितने दूर हैं, यह दो-एक उदाहरण 
से स्पष्ट हा जायगा | 
आम्या' में पंत जी ने यंत्र के सम्बंध मे एक विजिन्न बात पेश की है; 
यानी कि-- 
जड़ नहीं यन्त्र ; वे भाव एप ; संस्कृति धीतक 
शक / नव की नहीं यन्‍्य जड़ व कर 
दशचिक सत्य थद्ट नहां,--यनन्‍्य जड़, सानव #त 
5 पर द्ग > ञं व ने हक क्री प्राय थि कि 
वे हैं अमूर्त ; जाविव- विकास की कृति निरिचत |! 
(एप्ठ व्ू८) 
मतृष्य, उसकी सम्यता, संस्क्षति, उन्मति और इस सबके कछोन्र में यंत्र के का 
को, 3नके परणर सम्बंध की मे दिखाकर मे अपने जीव॑न-विकास के जीव चेतस्य- 
बादी सिद्धान्त के ढाँव में उनको जकड़ देते €। निभ्नलिखित उद्धरण मे यह बात 
आोर गी श्वर्ट हो आगगी ; 


'रशाजनावि का अत नहीँ है आज जगत्‌ के सम्मुख | 


+ 


आश्र पाग्य थी मिटा ने सकता मानव जीवन के ह/ख | 


आज बुहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग की निकट उपस्थित 
खयड भनुजता की युग-युग की होना है नव-निर्भित 
एै । ७६ ्ि के 7 ३ क्ष 8] 
व्यथ आज राष्ट्रों का क्थिह आ! तोपं क्षा गन 
रोक ने सकते जीवन की गति शत विनाश, आयोजन 


#ह्ग३्छह्नन कक्ष कक के 
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नव प्रकाश में तय शर्गों का होगा सके चिग्मांण्जत 
आतिक्रियाए विगत गुणों या होंगी शर्नः पराजित! 
(आया, 'संस्कात का ग्रश्न,' पृष्ठ ८६) 
जअकरण गे कॉति स्ष्ठ राग रा कहता है कि सासाजिक कत का प्रश्न स्वयं 
हल हो जाया, कयोंकि 'जीवग को गाता! की शतविनाश झादोजर्गी मेक गए 
सकते | इस सिद्धांत के अ्रनुरार गस॒ष्य की ह्राति के लिये स्वयं छथोग आर 
संघ्रप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती | 
इस कोन मावसबाद, श्रथाग। मावसंबाद की होगा |। कहंगा ? इसी प्रकार 
गाँयों के सबंध मे पंस जी कहते हूं 
अनृष्यल के मलतत्व यार्भों हा यें अंतधित 
उपादान मारी संस्क्षति के गरे यहाँ हैं आधपिकृृति | 
शिक्षा के सत्याभाततों से रएम नए हैं पीशित, 
जावन के संस्कार अधिया-तम में जग के रक्षितत | 
(गार्मा प्रृष्य १४) 
आअविया-तग! के कारण जिनमे मब्यकालीन संस्कार ये कृप' डक सवाथगुर्ति 
मौजूद हैं, ऐेस किसान भावी संस्कृति के लिये शान बाले संघ भे सहायक ते 
खबश्य होंगे, किंतु मुख्य क्रॉति-काय श्रीर नेतृत्व शिक्षित शहरी गज़दूरी के दी 
में ही रहगा। मा्सवाद यही कंता है । किंतु पंत जी इगकों बंदी देखते । एस 
एक-दो नहीं अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। शात्तः या मषए है कि पंत जी 
के जीवन-सम्बंधी रष्टि कोण को मावसबादी दतजावा अमणाबव #। उनता हु॥। 
पूर्ण रूप से जेतन्यवादी, जीव-चैतन्यवादी ही कद सकते हैं | 
झंत में में एक बार पुन; पंत जी के झाशाबाद की चरता कंस्या चाहता है। 
एकाब बार पंत जी गी बंराग्य भाव में संसार! को श्रपर्शा आअस्थिर! कह कर 
 आात्मलाग' का दर्शन हमारे सामने रखते हे | 
(विर पूर्ए नहीं कुछ जोन में आस्यिर हे रू जगत का मद, 
बस आत्म-त्याग, जीवन-विनिगग, इस संत्रि जगत ये हैं [सत्रद । 
(युगवाणी' (४४ ६५.) 
पर इस प्रकार की जीवन की जझ्शिक उपेक्षा से हस कवि का हृदय कमजोर 
. नहीं होता, शरीर इसीलिए उमकी कविता में जो जीबन है, जा विकास-शीलता 
है, उम्तें शतक 8, और उस शक्ति को हम झनुभत्य करने | पंत जी सा्िय 
एक आाशावादी कवि रहेंगे, ओर समाज के प्रति उनका प्रेस महा शीश हमे 
बना रहेगा |. द 
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उसका एक प्रमाण तो यही है कि उन्होंने देश में साम्यवाद निंदा के इन 
दिनों भी, निर्भीकताएूवक, स्प्ट-छूप से कायुनिस्टों का तथा उस्त शोषित दलित 
बगे का पत्ष अपनाया है, जिपका कम्युनिस्ट प्रतिनिधित्व करते हू; जैसा कि कृस्यु- 
निम्ट पार्टी की दिए उनके संदेश के एक वाक्य से प्रकट है--- 
“चोर प्राण सींदर्थवादी हैं, और मेरा सौंदर्य लोकप्राण है, इसीलिये गे 
का्युनिज्म से प्रभावित हूँ |” 
(का, पूरगयंद्र जोशी के नाम पंत जी का पत्र 'लोकयुग” १६ सितम्बर १६४४) 
इस उदाहरण से यह भी प्रकट होता है कि पंत जी कायुनिज्म को ओर 
श्राकृए अवश्य हुए है, लेकियग अपनी संदियवादी प्रतिभा के द्वारा | उनकी 
शाता वालाकार की ही आत्मा रही है ग्रोर अंत तक रहेगी | इससे यह भी प्रकट 
शव है कि उनका सोदियं-दर्शन ब्वनिवाद से सीमित, संकुचित अथवा विधाद॑- 
पूर्ण नहीं है बहिक लोक प्राण! है। शरीर लोक-ग्रण होने के कारण ही उसमें 
आनस्वेन्मुख और श्राशावाद है, जिससे उनका समस्त काव्य ओत-प्रोत है | जैसे 
शुम-बाणी! की इस पंक्तिये। में हम देखते हैं, जहाँ कवि पलाश' की संम्बोधन 
करता है : 
हृदय रफ़ ही आर्थि कर मधु को अप॑ण थी शाल्' / 
तुम ने जग में आज जला दी दिश-दिश जावन ज्वाल ! 
जीवन की आकांज्षाओं का यह सौंदय अमनन्‍्द, 
मानव थी उपभोग कर सकी मुक्त, स्वत्थ आनन्4, 
((षठ दर, ये) 





4 हा । 
पंत का सूचम- चेता सन सावम्ंधीदी श्रादर्शों और 
६५ कप कु करत फै* 
सर्वंधा निरपेक्ष भीतिक यथाथताशों में ही झ्लिप्त 
रह कर परितोप नहीं पा सकता । उनकी सामाजिक- 
जेतना का आधार भी वही आध्मपरक मानवता 
एहा है, जिसमें मौतिक-उत्कर्ष की अ्रपेष्षा आत्मिक- 
लत्कषे अधिक अश्िश्रेत है तथा मानसिक के साथ 
साथ श्राध्मिक उपकरणों का समाहार एवं सहज, 
सात्मिक भावना का भी समावेश सिक्षता है । 
थुगवाणी', आम्या! में कवि के इृष्टिकोश में पशि- 
यतेन हुआ था, किन्तु स्थर्ण-किश्ण', 'स्थर्ण-घल्षि' 
में वह अपने पूथ के उली परिखित-पथ पर कौट 
20॥ का पे में चि दः क्षे भ्ल गे वित्त न 
ग्राया हे । प्रस्तुत लेख दान लेखक मे कंवितः 
की आत्मा में झाँक कर अंत भूत तथ्यों को 
उद्बाटित करने का अयास किया दे । 


'युगवाणी' और आम्या' को आलोचना करते हुए आज से झट नी बष पूव + 


मैंने लिखा था कि माय्सवाद मे श्री सुमित्रानस्दन पन्‍्त का व्यक्तित्व अपनी वास्त- 
बिक अभिव्यक्त नहीं पा सकता। जीवन के भोतिक गुज््य पन्‍त के संस्व।री 
व्यक्तित्व की तृत्त नदी कर सकते । उनका सूद्ूम-मता भने उन बुद्धियहीत भौरति 
मूछयो के बिझझ उस समय भी बार-बार विद्रोह कर रहा था श्र गे स्पष्ठ प्रतीत 
होता था कि ये शीघ्र ही फिर उसी परिचित पथ पर लोट झायेगे। कारण स्पष्ट 
है; पन्‍्त के व्यक्तिल गे बह काटिन्य ओर हृढ़ता नहीं है जो भाक्सबादी विश्वासों 
के लिए अपेक्षित है। मायसबाद का भीतिवासंघग, निरीश्वसर्वाद अथवा 
थनात्मबाद, पन्‍त असे कामक्ष-प्राणु व्यक्ति का परितोष नहीं बार सकते | 0 
व्यक्ति के किए आध्तिकता अनिवाय ही जाती है, ओर आत्मा और इझवर मे दी 
श्रन्त मे उसे जीवन श्रार जगत का शमाधान मिलता है। अतएय 'स्वर्ण-श्रूलि! 
झार स्थणु-किरण का प्रकाशन आर उनमे अभिव्यक्त पन्‍्त का परिवर्तित हृष्टिकोशा] 
दभार लिए काई शारचय का बांध नहीं हैं। मानव सनोषिशान श शमित्न, पंस्कारो 
भ बिश्वास रखने बाज प्रत्येक व्यक्ति उस स्वाभाविक धाःना ही मामेगा | 


२ू० १. 


थी तो /स्वर्ण-धूलि' श्र स्वर्ण किरण! में कई प्रकार की कविताएँ हैं, अनेक 
कविताओं का धरातल सामाजिक है; कुछ कविताएँ आत्यगत हैं जो परिष्कृत मधुर 
स्स से अभिपिक्त हैं; केतिषय कबिताएँ प्रकृति सम्बन्धी भी हैँ, परखु शघिकांश 
कविताएँ आध्यात्मिक दे | इसलिए इन नवीन कृतियों का प्रधान स्वर आध्या- 











६ क्राश: शरीर से मन शरीर सन से आत्मा की ओर बढ़ रहे थे, बीच में 
थुगवाणी शरीर आम्या गे उनके हृथ्टिकोश में परिवतन हुआ | मामा के बस्तुबादी 


उस समय भी उनकी आध्यात्मिक चेतना लुप्त नहीं हुईं थी। युगवाणी और 
ग्राग्या दोनों से थी उन्होंने अत-भीतिकबाद का गिगिध करते हुए आत्म-सत्य और 
बस्तु-सत्य के समन्वय पर चल दिया है। परव्यु फिर भी इसमे सन्देश नहीं है कि 
उस काल-खशडइ की ककियशों ख गोनिक सत्य का ही आधान्य है। चेतना पर 


झ्िक है | अ"थ से पुलव और पहलव से गुप्जन, ज्योत्गा शोर युगांव भे पन्‍्त! 


जीवन -दशन ने उन्हे आइए किया ओर वे अपने सहज माग से थीड़ा हट गये [” 


स्तु-तत्य का प्रमुग्य 5. कांप शवानग। से श्रतासत की सचा का अन्त नहीं. 


(0! 


० 
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हुआ है | यह परिम्तिथतियों की प्रतिक्रिया मात्र थी और एक वोडिक स्वीकृति 
से झधिक गहीं थी। परिस्थिति के दूसरे मोड पर यकृत संस्कार दर ऊगर आय ) 
और पन्तजी वस्तु से आत्मा की और फिर से प्रम्त हो गये-- | 
सामाजिक जीक्य मे. कहीं महत्‌ अन्यमंध,५ 
वुहत्‌ू बिशव इतिहास, चेतना गाता मिस निरतन /' 
उनका विकास-पथ भी निसगंत: यही है और इसवी बेगना उन्हूं श्वप्त &--- 
'दुपि-भवन युभ विद्य तू-युग में ज्यों दिकू शोभित 
गन का थूग ही रहा बेतना वुंग में विकसित 
/”. परन्तु इस आध्यात्मिकता का स्वरूप राफ्ठ करना आवश्यक ६४ । यह आध्या 
/ लिकता साम्प्रदायिक श्रथवा घामिक नहीं है और मे यह रहस्यवाद ही है। गा 
| अाध्यात्गिकता मनविज्ञानिक है | इसका सम्बन्ध सूद्धम चेतना से है | पम्तजी का 
आत्य की सत्ता में अब्ल विश्वास है| परन्तु थे आत्मा की चेतना को सूर्य रूप 
मानते हैं, अपने में राबधा निरोेन्न भौतिक जीवन से एकांत अविक्ृत उसका 
अस्तित्व नहीं €। ओर स्पष्ट शब्दों ने सानव-हृदय का एगुतम विकसित रूप 
आत्मा है। अतवारब उसगे मानव हृदय को विभूतियों का चरम विकास मिलता है | 
उनसे रहित शुद्ध-बुद्ध अथवा निर्शिप्त रूप, नकारात्मक ए॑ निवृत्ति-मूलक गत को 
। अग्ाह्म है। उन्हींने जिस आध्यातिक चेतना को कहपना की है उक्षमं मीतिकवा 
का परिष्कार है, तिरस्कार नहीं है, उनन्‍मयन है, दमन नहीं है | 
'झाज हमें मानव मन की करना आत्मा के अगिमुख' 
परस्तु साथ ही, 
'बह्ठी सत्य दर तकता भानव जीवन का परिचालन, 
मूतवाद हो जिसका रज तनआखिवाद जिधका गन 
आओ! आअध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गर्भीर चिरस्तन 
( लाक-सत्य ) 
तासरा रे मुख आत्मा की गहन |. 
इख्धियों की देह से ज्यों हो परे मन ॥ 
मनोज से परे ज्ञों आत्मा विस्ंतन। 
जहाँ मुक्ति बिराजती 
आा! दब जात-हृदय-आन्‍रन 
वहाँ तू का वास रहता, 
वहाँ बितू का लात रहता, ्््ि 


षृ (७ 
ते का मधीन जोीवन-दशन श्ध्र१ 


चिर॒ उल्लास रहता, 
यह बतादा योग दर्शन । 
किन्तु उपर हों कि भीतर, 
मनोगीचर या अगोचर, 
क्या नहीं कोई कहीं ऐसा अ्रग्रतपन, 
जो परा पर बरस भर दूँ भव्य जीवन ? 
जाति क्यों से निखरर जन 
अयर ग्रीति ग्तीति में बंप 
पएरय जीवन करें यापन | 
आओ परा हो ज्योति-पावन! 
प्रवृत्तिमय होने के कारण यह शाध्यात्मिकता स्वभावतः आमन्दरूपिणी 
“इसमे आत्मा का सात्विक उल्लास है। भूत रत जीवन के काले लोह-पाश 
से मुक्त अन्तश्चेतना का सोना है। भीतिकता अथवा भृत-लिप्सा मरणोन्मुखी 
झोर भाशमयी है झीर आत्म का सहज उल्लास सृजनशील है| भ्रतएव पन्‍्त 
की इस नवीन आध्यात्मिक खेतना में प्रेम और माथुय से समन्वित जीवन की 
जायति, सूजन की स्फूर्ति ओर निर्माण-रवप्मी का राशि सौन्द्-वैभव है--- 
खुला अब ज्योति द्वार, 
उठा नेब ग्रीत द्वार, 
जन शोभा अपार | 
कोन करता अभियार, 
घरा पर ज्योत्ति भरण, 
हँपी तो स्व किरण |! 
हू आध्यात्मिकता बैसे तो पन्‍्त जी की काव्य-बेतना का सहज विकास था 
परन्तु इसका तात्कालिक कारण उनकी रुग्युता भी है। तीन-चार वर्ष पूर्व पन्तजी 
उस स्थिति पर पहुँच गए थे जहाँ से मृत्यु दृष्टिगोचर होने लगती है | 
मत्यु के उस अन्य-तमस को भेद कर नव-जीबन की स्वर्ण किएण का उद्धास 
स्वमावतः जीवन-दंशन में परिवतन की अप्रेज्ञा करता है। वास्तव में सत्य 
जीवन की भीतिकता के लिये सबसे बड़ी ललकार है-- आज से शत्त सहस्त 
बंध पू्र मानव चैतना के उस नव प्रभात में वैदिक ऋषि ने मानव को भोतिक 
लिप्साओं से सावधान करने के लिए ही ते! कहा था; 3० क्रतो समर, कछूतें 
क्रतो समर ।! मृत्यु की चेतना लीमन में, दयुद दया की भेद कर उसके सूकम _ 
सत्यी को अनायास ही उद्पाटित कर देसी ५ । झनएव कवि को स्थृल से सूदंस.. 


शै८र सुमिन्नारनदून पैत 


की ओर, वस्तु से आत्मा की और प्रेरित बरने के लिए उसकी इस झुग्णता ने 
भी कम से कम परिस्थिति का काय झवश्य किया है | पका जंग व्यक्ति के जीवन 
में वेसे ही कठुता के लिए स्थान कम था, जो कुल्लु कठुवा थी बह इस अग्गि मे 
जहा कर निःशेष हो गई--अब उसगें प्राण का अमृत है मब-जीवन, आशा, 
उल्लास है | 
इस श्रच्यात्म चेतना का मल-तत्त्व है. समन्‍्वय-+व्यप्र और सम झर्थात 
ऊध्य विकास और समदि _विकास का सानन्‍्वय, बढ्स्तर अथात्‌ भोतिक और 
झाध्यात्मिक जीवन का समनन्‍्वय--जिसे पाश्चात्य दर्शन में विशान शोर शान, और 
प्राध्य-दशन में अविद्या (भोतिक ज्ञान) और विद्या (अद्वशान) कहा गया है-- 
ब्रह्म ज्ञान हे विद्या, यूतों का एकल समन्वय, 
भोतिक ज्ञान अपिधा, बहुमुख एक सत्य का परिचय | 
आज जगत में उमय रूप तम्र में गिरने वाले जन, 
ज्योतिन्केतु ऋषि-हाशि करे उब दोनों का संचालन | | 
बहिरंतर के पत्मों का जगजीवन में कर परिणय, 
एऐहिक आत्यिक वेभव से जन-मंगल् हो निःसंशय | 
यही मानव का देवत्थ है जिसमें कि जीवन के श्वर्िम बेसब पर आत्मा 
& | अ्रवतरण प्रतिष्ठित है। इसी के आधार पर विश्व-संस्कृति की स्थापना हो 
सकती है जी इस थुग की समस्याज्रों का एक मात्र समाधान है। आज के 
द्रोहस्त-मानव को यहीं सुक्ति है ओर यह समाधान युग का सामग्रिक सत्य नहीं 
है। थुग-युग का शाश्बतू सत्य है। मानव जीवन की विर्तन समस्या को 
चिरतन समाधान है| आज से सह्ं वर्ष पूव हमारे उपनिष्द इसकी कोष्या ) 
कर चुके हैं-- 
अंध तमः अविशन्ति ये अविधामुपासते | 
तती भय इंच ते तम्रो ये अविद्याया रत: ॥ 
विद्यांचाविद्यां च यस्तद्ोदों भर्य सह। 
क्‍ अविधाया गत तीला विद्ययामतमश्चुते ॥ 
व्यक्तित्व विकास को दृष्टि से पत्तजी इस समय जीवन की प्रोहि पर पहुँच 
गए हैं। जीवन की यह बह अवस्था है जदाँ स्वयम कवि के शब्दों ग--- 
रेप रंगा का चित्र जयतू 
पिमट, घुल हो अनुभव-अवगत 
क्चारों भावों में परिणत 
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सिने रृचि ग्कृति नहीं कल्पित, 
एकता में वे आलिंगिंत, 


विकपण' आकर्षण से नित्य 
हो रहा जग जाविन विकसित ।! 

झर्थात्‌ पहलव के सौन्दर्य, कवि के मानस का रूफ-रंग प्रोहि की इस 
ग्रवस्था में जीवन के अनुभवों से शुल्ञ कर विचार शोर भाव में परिणत हो गया 
है। यीवग-सुलनम शेमानी उल्लास, चिन्तन और विचार में परिण॒त हो गया है 
ग्रोर जीवन के बेचिष्य मे उसे एकता की अनुमति होने लगी है। श्रव विकर्षश 
ओर शझाकर्पण एक ही सत्य के दो रूप होने के कारण एक दसरे से भिन्‍न नहीं 
४ | जीवन शोर जगत्‌ के विकास मे उन दोगों का समान योग है । इसीलिए 
झाज वह समस्वथ की झमाघ ओऔर्षाध तेकर विश्व को वतमान व्याधियों का 
जपचार करने के लिए थ्ागे बढ़ता है। बह देखता है कि शाज मानव जाति, 
बण, बर्गों म विभक्त है। प्रथ्वी का बच्चा शब्ट्रों के कड्ढ स्थार्थों से खंडित 
गे रहा है।। अर्थव्यवस्था सबंधा छिन्मं-भिन्‍्न ही गई है । जीवन के मन्दिर मं 
7 शती हुई गानव मूर्ति के स्थान पर यब्जों की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 
जनगण के स्कप्राणु का शोीपण हो रहा है। उधर सामाजिक जीवन पूर्णतः 
विश खल हो गया है) मध्य वर्ग कृमिव्यूह को तरह चुद्ग ख्ार्था से अस्त है | 
ग्र्भ-दश उच्च-चर्ग घन-गंद से अन्या दो रहा है। साय जीवत अदम्सन्‍्यता झोर 
ग्रन्प-लाजमा से काँप रा है। उधर बीडिक दृष्ठि से, आज समाज में बार 
वर्ण मिलते हैं।--एक ब॒ुद्धि-प्राण वर्ग, दूसरा बमआओण वर्ग, तीसरा शजनीतिक 
वर्ग और चौथा वर्ग उन नवशिक्षितों का है जिनका कोई विशिष्ट एबं निश्चित 
हृष्तिकोण नहीं है, जो विचारहीन जीवन व्यतीत करते है। इनगी पहला 
वर्ग तकों, वादा और विद्वान्तों के जाल में उलका छुशा है । 
परा धर्म-प्राण वर्ग पर्म की आत्मा को भूल उसके वाह्म स्थूल् रूपी, रीति- 
गति और शाखा पंथों से आगे नहीं बढ़े पाता। राजनीतिक वर्ग जीवन के 
स्वनाध्षक कार्यों को छोड़ ध्वन्तात्ाक कार्यों में अपनी सारी शक्ति लगा रहा 
ह। रह गया बोथा बर्ग, उसमें सोचने की शक्ति ही नहीं ह। नव-शिक्षा ने उसे 
पूर्णतः भाग्यवादी बना दिया है । उसके ग्राप्प है ल्ली, धन; पद, मान। बेस-- 

इनकी झागे उसकी चेतना की गति नहीं है । 


. क्वि इस सार्वभीम अधापतन के कारण पर विचार करता है तो उस शत 
दाता है कि इस साघूर्ण हवस का मूल कारण है जीवन में संतुलन (समत्वय) 


का शभांव | 
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आज का भानव वाह्म-्जीवन भे इतना खाया हुआ है कि वह झपने अन्त: 
स्रूप को सवधा भुल : गया है| बाण, विद त्‌ ओर किरण आज मानव के 
बाहन हैं, यहाँ तक कि भत्त शक्ति का मूल-खोत भी आज अणशु ने समर्पित कर 

दिया है | वह बनस्पति ओर पशु जगत्‌ का बिकास कर सकता है, गर्भाशय ३ 
जीवन अशु को भी ऊर्जित करने की क्षमता उससे प्राप्त कर ली है | एक प्रकार 
से सम्पूर्ण दिशा वाल पर उसका आधिपत्य है--- 

(दिशा काल के परिणय का रे मानव आज पुरोहित /' 
परन्तु पिर भी थआ्राज वह सर्वाधिक दुखी शोर विषपणण है| क्योंकि उसका 
झन्तर्जीवम सबंधा उपेक्षित दै--परिणामतः उसके बहिजीवन थओर श्रम्तर्जीवन 
का सामंजस्य नष्ठ हां गया है 
'घबह्चितना जागृत जग में अन्तर्मानव निद्धित, 
वाह्य परिस्थितियां जावबित, अंतर्जीविन मूच्छित मृत्त ।! 

ही जब तक यह सामंजस्थ फिर से स्थापित नहीं होता, संसार की रामस्या हल 

(नहीं हो तकती। थाज श्रावश्यकता इस बात की है कि भीतिक वैभव श्र 
ग्रात्मिक ऐश्वर्स, विज्ञान ओर दर्शन के समन्वय द्वारा मानव के वास्तविक स्परूप . 

की प्रतिश्ञा की जाय | तमी मानव जातियों शोर शष्ट्रें। में खंडित मानवता, मानवीय 
एकता का साक्षात्कार कर सक्रेशा और तमी आज के मानव की मुक्ति संभव ऐ | 
इस प्रकार राष्ट्रों ओर वर्गों की अनेकता में भानव-एकता की स्थापना यही कवि 
के अनुमार आज की विपमताओ का. समाधान. है । व्यक्तिगत साधनों के बैन 
मे[कवि ओर आगे बढ़ता है और अनेकता मे एकता की यह झतुमूति भी लेक 
तत्वों से ऊपर उस परम तत्व तक पहुँचती है-- ) ्ि 

“झन्‍्त ग्राए' मन आत्मा केवल 
जान भेद हैं सत्य के परम, 
हम सबमें बिर व्याप्त ईश रे, 

क्‍ मुफ्त सब्चिदानन्द ।चरस्तन ॥! 

5 यह कोई नवीन दर्शन नहीं है, शास्त्रीय शब्दवल्ी में यह भारतीय श्रद्ों त- 
दकी पीठिका पर यूरोप के सानववाद की प्रतिष्ठा है जो झाज से कुछ दिन 
पूर्व कबीर स्वीन्द्र कर चुके थे | वेसे तो अद्वौतबाद और आनवबाद दी विशिए 
दरशन प्रतीत होते हैं ।एक पूव का, दूसरा पश्चिम का है, एक प्राचीन बृध्तरा 
नवीन है, इस तरह की कुछ धारणा मन में होती है | परस्तु तालिवा विश्लेषण 
करने पर मानववाद अद्ने तबाद का ही एक ग्रोदभास मात्र है। श्रह्ौतगाद का 
मूल आधार हे झनेकता में एकता का शान, श्रथात्‌ यह शान कि विश्व की प्रतीय ह 
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भान अनेकता मिध्या है, उसमें अनुस्युत एकता (एक तत्व) ही सटे है । एकांत 
व्यक्तिगत साभना के ल्लेत्र मं ती साधक उस एकता (एक तत्व ) से सीधा 
साक्षात्कार करने के प्रयत्न में अनेकता को मिथ्या मान कर उसको शोर से सबधा 
पराइुमुख हो गया । परन्तु जब वह सामाजिक इृष्टिकाण लेकर साधना में 
अग्रसर हुआ तो उसने श्रनेकता ( जगत 9 की मिथ्या नहीं। गाना“ बरन्‌ इस 
अनेकता की धारणा को मिथ्या माना | स्थूनतः जो अनेक नाम रूप दिग्ाई 
देते है, वे उसी एक झप के अनेक प्रतिबिग्ब होने के कारण उससे झभिन्न है| 
इस प्रकार जगत्‌ में स्व! ओर पर! का भाव, महान और हघु का भाव, उच्च 
ओर निम्न का साव अथोत्‌ किसी प्रकार के भी पाथक्य का भाव स्थिया है | 
वधाता की सृष्टि के सभी प्राणी कीरी ओर कुजर समान हैं | मानव-जगत में 
शाजा-रक, धनी-निभषन, ब्राह्मण ओर श॒द्र आधुनिक शब्दावज्ञो में जाति, बसों 
धबग आदि का भेद-म्रांति है। सभी मानव समान हैं और उस परम शक्ति का 
प्रतिबिग्ब होने के कारण मूलतः; श्रेष्ठ है | कबीर और उनके सहयोगी सन्‍्तों ने 
इसी आध्यात्मिक मानवबाद का अपने जीवन ओर काव्य में प्रतिपादइन किया था | 
आधुनिक युग मीं कवीद्ध रबीख्र ने पश्विम की मानववादी विचार धारा से 
भी प्रभाव ग्रहण कर इसी को नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए; अपने विश्व- 
बन्थुत्व सिद्घान्त का प्रतियादन किया | 
रवीद्ध का गही विश्व-बन्धुत्व पन्‍्त मे विश्व-संस्कृति बन गया है-- 

प्‌ हमें विश्व संरक्षति रे, यू पर करती आज पतिशित, 

“.... मनप्यत को नव द्रब्यों से मावव-उर कर निर्भित ।! 


रवीन्द्र पर जहाँ पूषवर्ती मानवबादी दाशनिको का प्रभाव था, पत्त पर वहां 
परवर्ती मनोवेश्ञानिकों एवं भनोविश्लेष्की का प्रभाव है | इसीलिए उन्होंने मानव 
एकता की साधना के लिए आत्म-संस्कार की साधन मानी है--- 
मानवीय एकता जाविगत तन में करनी स्थापित 
मनःस्वर्ग की किरणों से सानव सखश्री कर मेछित | 
यह 'ममास्वग आत्म-संस्कार € 5पाएिवााएणा ) का ही कीब्यसय 
नाम ४ | | 
! पन्तजी की इस जीवन-दश न की ओर श्रारमभ से प्रवृति ग्दी है | ल्मीस्स्ा 
' जिसमे कि समझने पहली बार अपने विचारों की प्रत्यक्ष शन्‍्क्याक को हैं, | 
गहावबाद मी संगत उदपोषणा है | शुगाति यों बलि मे शर्ते आाध्याधिष्द रंग... 
वां शा) किया थी, परच्य शुरादाग। और आया काइश-शन वे. मजववश द 
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स्वाभाविक बिकास-क्रम एड गया | श्रम्त मे सन १६४४ की अस्वस्थता ने उसे 
पुनः अन्तमु ख सिन्‍्तन पर बाध्य किया झोर रवणु-धपूलि! तथा स्वण[-किरण मे 
उपयु के चिन्ताघारा श्रपनी सहज परिशुति को प्राप्त हो गई | 


प्रक्ृति--पन्‍्तजी मूलतः प्रक्षति के कवि हैं। उनको काव्य चंतना थे 
निर्माण में प्रकृति का विशेष प्रभाव है, ओर स्वभावतः उनके कवि व्यक्तित्व 
के बिकास के साथ साथ प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोश में भी परिवेतन होता 
रहा है। स्वए-किरश' में जीवन की भांति प्रकृति के प्रति भी कवि की चेतना थे 
एक सहज सालविक मावना का समावेश होगया है। ऐन्द्रिय उपभोग की भावना जो 
पन्‍तजी में पहले भी श्रत्यन्त संगरमित थी, इन स्वमाओं में प्राय; निःशेष हो चुकी 
है और कहयना के स्थान पर अनुभूति ओर चिंतन का प्रझुध हो गया है | परंधु 
इसका द्यथ यह नहीं है कि इन नवीन प्रकृति.चित्रा में रूप रक्षों का वैभव श्र 
नहीं रहा--वास्तव भें रूप रंग का इतना प्राचुस्य पहली किसी कृति मे नहीं मिलता | 
पहलव, गुझ्लन, ज्योत्स्ता श्रादि के रंग इनमें आकर एक ओर पक्के और दूशरी 
ओर अत्यधिक सूरुम तरल हो गये है, साथ ही उनकी विविधता शीर बौनचित्य ॥| 
भी बूद्धि हुई है | परन्तु इस वैभव ओर वेनिश्य में एक निर्मल सालिक उल्लास 
है जो इन्द्रियों के मांसल उपभोग की झभिव्यक्ति न शंकर शात्मा की विशद्षता 
का प्रकाशन है। केशोय-सुलभ विश्यय और गीवन-सुलभ उपभोग का स्थान 
झत्र प्राहि के संयत-गम्भीर आनन्द ने ले लिया है ;+-- 
'यूतों को चिर पावनता में 
हृदय सहज करता अकाह्व ।' 


कि. 


यह उसे चिन्तन बी श्र प्रेश्त करता है-+- 
“निभत स्पश पाकर निसर्य का | 
आत्मा गोयन करती चिन्तन | 
सामाजिक चेवना--तीसरा वर्ग सामाजिक कविताओं का है। इनकी 
सामाजिक चेतना का आधार वही शात्म-परक मसानवबाद है जिसका विश्लेषण 
कपर किया जा चुका है। 
इस समाज-दर्शन में जीवन के झागिरिक तत्वनात ( ॥॥888॥78] ) 
ल्यों का ही महत्व हैं, बाग जापवाएड गुज्ं का गहीं। सदाचार, देशा-ग्रेस 
गमाजिक प्रगति, राजनीतिक उत्कर्ष आदि का मृल्याछुन भोतिक उपकरणों 
शरा नहीं, वरन्‌ मानसिक एवं आत्मिक सपकरणो के द्वार ही किया जा 
कला है | 


पंत का मधीन जीवन दुशन शध2७ 
सद।वच|१--पतिता' कविता में जब कि-- 
ऋर लुटेरे हत्यारे कर गये, 
बहा को बीच कलड्लित । 
और, फूटा करम, परम भी लूटा 
शीश हिला रोते सब परिजन, 
हा अभागिनी | हा कल्रड्लिनी / 
खिसक रहे गा-गा कर पृरजन /! 
तो बहू का पति केशव उसको सस्नेह अहृण करता हुश्ना कहता है--- 
मन से होते गनुज कल्नक्लित 
रज की देह सदा से कलुपित 
ग्रेम पतित पावन है, तुमको 
हहने ढूँगा में न कल्नाछुत / 
इसी प्रकार परवीया' में, पाविश्वत की व्याण्या करता हुआ कवि कहता है--- 
पति-पत्नी का पसदाचार भी 
नहीं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत यदि दम्पति जाविन, 
भोग मात्र का परिशय साधन । 
पकित जीवन में पंकज सी 
शोमित आप देह मे अपर, 
हुही सत्य जो आप हृदय से, 
शेप शुन्य जग का आउम्बर | 
जाप देखे कि इन दोनों उद्धस्णों का सारांश बिल्कुल एक है-- 
भन से होंते मचुज कलक्लित 
रज की देह सदा से कल्लुपित ।' 
क्‍ श्र है 
'बहीँ सत्य, जो आप हृदय से | 
सामाजिक उत्कर्ष--इसी प्रकार सामाजिक उत्कर्ष के लिये भौतिक 
विभव की झगद्या मानव गुणों का उत्कर्ष ही अधिक झणिग्रेत है । और मानव 
गुणों के उत्कर्प का मूलाधार है मनोसवास्थ्य, लोग साझाविक भोग और त्याग, 
झनुराण ओर बिशाग का पूर्ण संतुलन हो, जिससे सामाजिक एवं शेगिक दिया. 


श्झर सुमिन्नानदुम पंत 


की चेतना न हो | ओर इस मनीस्वास्थ्य का साधन है आंत्म-संस्कार, जिसके लिये 
प्रीति-मूलक सजनात्मक भावनाओं का सम्बद्ध न आवश्यक हे 


रति और विरति के पूलिनों में बहती जीवन रस की पारा 
रति से रस लोगे आर विरति से रक्त का मृल्य घुकाओणे । 
नारी में फिर साकार हो रही सध्य चैतना जावन की 
तुम त्याग भोग को सुजन भावना में फिर नवत् इबाओमये | 


राजनीतिक उत्कषं--इसी प्रकार भारत के सुक्ति-दिबस १५ अगस्त का 
स्तवन करवा हुआ कवि मुख्यतः उसके भीतिक उत्कर्ष की नहीं बरन उसके 
आात्मिक ऐश्वर्य की मंगल कामना करता है।-- 


जव जीवन का वैभव आमग्रत हो जन गशु। में 
झत्या का ऐक्य अवतरित मानव सन में । 
स्‍क' सिक्त परणी का हो दुशस्वप्णन समापन 
शांत ग्रीत सुख का भू स्वग उठे सुर-मोहन॥॥! 
उसकी राप्ट्रीता अथवा देश-भक्ति संकुचित नहीं है, भारत सात्र का 
कल्याण उसका ग्रेय नहीं है | वह भारत के हित को विश्व-द्वित के साथ एक 
करके देखता है। भारत की दासता उसकी अपनी दासता नहीं थी, बह सारी 
पथ्ची की नेतिक दासता थी। इसी तरह उसकी मुक्ति एक देश मात्र की मुत्ति 
नहीं है। वंद विश्व जीवन की सुक्ति है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अपनी 
हाम्‌ सांस्कृतिक परम्पराशों से समृझ भारत एक नवीन सांस्कृतिक आलोक का 
बितरणु करेंगा | इस प्रसंग में मुझे अचानक ही प्रधान मंत्री के अनेक 
वकब्यी का स्मरण ही आता है। उनमें प्रायः सभी में इस बात पर बल दिया 
जाता है कि भारत का "कल्याण बिश्व कल्याण के साथ ग्रधथित है। वह 
संकनचित राष्ट्रीयता के मोह में पड़ कर विश्वादर्शों के लिये ही सतत प्रबलवाग 
फहँंगा। ह 
“मैने भारत के हितों का ध्यान रखा है, क्यों कि स्वभावतः ही यह गेश प्रथम 
कर्तव्य था। मेने सदेव भारत के हित को विश्व के हित का ही एक अंग माना 
है | हमारे शुरु महात्मा गांधी, ने हमे. यही शिक्षा दी है | उन्होंने हमे भारत 
के स्वातंत्य और गीरव की रक्त करते हुए दूसरों के साथ शांति और मिन्न-भाव 
हने का उंपदेश दिया है। आज संसार में स्थान स्थान पर संघर्ष और दोष 
फैली हुआ है और. सामने विनाश दिखाई दे रहा है, इसलिये हम ऐसे प्रलेक 
. कार्य का जिससे यह इनंह कम हो, स्वागत करना चाहिये ।? 


पु कं ः 
पन्‍त का सवीन जीवन दशन शे८ ६ 


ने के आदशों में कितना निकट साम्य है, आर यह क्रेवल्य संसोग नहीं 
हैं | सदा से ही, साहित्य इस प्रकार, झपने एवंत-कन्षु से राजगीति को स्वप्न 
शोर आदरश देता रूता है, इसीसिये तो कवियों को विश्व के जन्मना मियासक् 
का गया है। 

अतीत भेम:--इस थुग की कास्यन्नेतना की एक प्रमुख प्रवृत्ति है 
गतीत के प्रति श्रावाप श। हमार प्रमुख कबियों भें यह प्रबुत्ति सब से 
आधक प्रखर थी प्रसाद गे। पत्त का आरम्म से ही अतीत की अगेज्ञा भविष्य 
परे प्रति शधिक झाकपण रहा है | वे सदेव से भविष्य के स्वप्नद्रष्ट कवि रहे हैं। 
इन नवीन कविताओं में पहली वार सांस्कृतिक पुनरुत्थान की मावना मिलती है। 
कवि पहुली बार अपनी प्राचीन श्रध्यात्म-पृत्त संस्कृति, छेद, उपनिषद्‌, सीता; 
लक्ष्मण श्रादि की शोर अद्भधा और सम्प्रम से आक्ृष हुआ है | युगबाणी शोर 
ग़ाग्या आदि में प्राचीन के प्रति एक चेशानिक ऐतिहासिक अध्ययन का भाव था 
परन्तु इन कबिताशीं में आस्तिक प्रश्नन-भाव भी मिलता है । स्वणु-धू 
ाब।णी कविता-संग्रह मे वैदिक ऋजाओं का भव्य श्रतुवाद है। इन कविताओं 
द्वाग कवि आज के मृत-न्स्त जीवन मे शांति का राचार करने के लिये मानों 
भारत को पृत-याजगी संस्कृति की आता का झाबाइन करता हँ--- 


गांति शांति दे हम शांति हो व्यापक उज्जल, 
शांति बाम यह परा बन, हो बिर जन मंगल |! 


बरहत सी कविताओं शी उपगियद मंत्रों के ग्रस्णा-तम्त विद्यमान हैँ | कहीं 
जपनियद्‌ के दबासुपर्शा आदि झरूपकी को शहुश किया गया है ओर कहीं 
उसके आव॑यचनों की उदमुत किया गया है। '्खर्ण-किरण' में अंशोकवन! 
गाम का एला स्वगत-कांव्य बेंबही को अनोगाधा का अ्रष्यात्मन्परक्ष विश्लेपण- 
लिन्नणु करती है--- 


नेत त्‌ शाम, शक्ति चित सीता 
चिता सा आनन्द अग्रीत 

प्रकति शिला मी उठ शक्ति चितू 

उतरं, नि।बल' जगव में शिक्षा |! 
इसी प्रकार भारत के सम्रद साहित्य मेबदूत, कुमार संगबव, शादि के शतरंग 
फपमा-लिय व) हैगे कंतियाओी लांच अान प ऋियों की शांति 0 हुए हैँ;-- 


ह। री 


सम, ए॥। बहार 7] 
श्ि का (): धर नि !॒ रा न मी ४ 
कनबर प्रिथुवा। स॑ ए। ॥थत, 


२६० सुप्रित्रा्नद्नन पंस 


छया-निभत शुह्राएं उन्पद 
रतिकां सोरग से यगुन्क्ु बसित ।' 
है 0 (है) 
अब भी ऊपा वह्टाँ दीखती 
पथ उम्राके मुख सा जब्त 
बढ़ती चरख्धरकला भी, गिरिजा! सी 
ही गिरि के कोड़ में उदित |! 
जेसा कि मैंने ऊपर कहा है, श्राघुनिक युग के विधायक कवियों में पत की 
पुरातन के प्रति सब से कम मोह रहा है। इसका कारण गृह है कि तन १२ 
पाएचात्य शिक्षा राम्यता का प्रभाव अपने अन्य सहयोगियों की अप्ेज्ञ। अ्रधिक 
है | उनका रहुन-सहन अब तक बहत कुछ पश्चिमी ढंग का रहा है। कालिदास 
ग्रोर भवभूति की अगेक्षा उन्होने शेली, कीट्स, ओर टेनिसन श॑ अधिक काव्य 
प्रेश्णा प्राप्त की है और उपनिपद्‌ श्र पड़्दशेन की श्रयज्षा दीगल और मावसो 
का उनकी विचार धारा पर अधिक प्रभाव पढ़ा है। प्रसाद, निराला श्रोर गहादेबी 
जब भारतीय दर्शन श्र साहित्य के द्वारा अपने व्यक्तित्व का शंवद्ध न-संस्कार 
करते थे, उस समय पन्‍्त को हीगेल झार गावस का अध्यमन अ्त्रिक अनुकुल 
पड़ता था । 'खर्ण-घूलि' की एक कबिता आभीण! में पत्त ने अपने प्रति 
ग्रमारतीयता के थ्ात्ेप का उत्तर देने का प्रयत्न किया है।--- 
भारतीय ही वहीं बल्कि में 
» ग्रामाण हृदय के भातर | 
फिर भी इसमे सन्देद नहीं है कि इस सशुग के बय; प्राप्त कवियों के देखे पन्‍्स 
के व्यक्तित्व में भारतीयता का अंश अपेज्षञाकृत सब से कम रहा है| परन्तु अब 
जीवन की प्रोदि पर पहुंच कर ये सप्रश्नर भारतीय संस्कृति के शतीय गीरब की 
ओर आाकृष्ट हुए हैं ओर यह शुभ लक्षगु है। इससे उनके कला-नेभव से 
स्थैय्य आयेगा | 
काव्य-गुण:--विचार सामग्री ( []070]॥/-007/87 ) का परीक्षण 
कर लेने के उपरान्त दूसरा और महत्तर प्रश्म है काव्यनुण का | ओर कांब्य के 
मूल्याक्टन में सी का सर्वाधिक महत्व है। कयीकि जहाँ तक उपयु क्त सैद्धान्तक 
सामग्री का सम्बन्ध है भेरी धारणा है कि उसके लिये गद्य भी सफल गाष्यस 
दी सकता है, ओर दसरे उसमे कोई विशेष मोलिकता भी नहीं है। उसका 
अध्ययन तो कवि के व्यक्तित्-विकास के श्रध्ययन के लिये शरावश्यक था आर 
कवि-मानस का साक्षात्कार करने के निम्तित ही हमने उसका विवेचन भी किया | 


पुनत का मवीबच जीवन-दर्शन २६१ 


पन्‍्त को सवीन कविता का मूल्य अकिने के लिये उनका काव्य-गुंण ही परचना 
होगा । अथात यह देखता होगा कि उनमें चित्त को चमत्कृत करने की कितनी 
बमता डे, झोर दूसरे शब्दों में इन कविताओं का मन पर कर्श तक प्रभाव 
पड़ता है शरीर उस प्रभाव का ररूप क्या है। उसमें सृह्मम परिष्कार है श्रथवा 
मन्धनका री तीवता,या प्राणी को उद् लित करने वाली शक्ति, या फिर कल्पना को 
सग्ुक्ू एसे बिवार-चिन्तन की भर रित करने की क्षमता | इस दृष्टि से विचार करने 
पर हमार मामले सबसे पहले स्थ॒गु-धूलि' की ममकथा, प्रणव कुझ, शरद चांदनी, 
भभ व्यथा, स्वान-बन्धन, स्वप्न देही, ग्राणाकांज्ता, रस-मरवण आदि कविताएँ 
शाती है। ये सभी कविताएँ शुद्ध गीति काव्य के सुन्दर उदाहरण है ओर श्स- 
ब्यज्जना की दृष्टि स इन संग्रह की सब रतम झतियाँ है| इनमें आत्म-रस से भीगी 
॥द्रयता के कंदम रो मुक्त एक शान्त स्निग्बता मिलती है | थे कविताएँ परिष्छृत 
श्ा्मानुभूति की सहज उदगीतियाँ हैं। सहजता का काव्य-गुण, जो गीति-कविता 
का मूल तत्व है, वास्तव में इन्हीं कविताओं में मिलता हं--शेप्र कविताओं में 
( भिन्‍न प्रकार का मदित्व होते हुए भी ) चिन्तन, विधार श्रार कल्पना की जकड़ 
बन्दरी होने के कारण आत्म-द्रब के तारतप का अभाष है | परन्तु इन कविताश्रं 
का मास-तत्व यह आत्म-द्रव ही है। इस आत्म-द्रव का विश्लेषण एक स्थान पर 
कंबि ने स्वयं किया है 
यह विदेश गण का बन्धन, 
अन्तजाला में तपता मन 
मुस्ध हृदय सॉन्द्थ ज्योति को 
रख कामना करता अप | 


ग्रथात इस आात्म-द्वव के उप्रादान तत्व हैं. सीन्दर्य-मोद, देंह की वासना से 
मुक्त एक इलकी-सी दग्ख-कास प्रीति, शोर इन दोनों के ऊपर पूछा जाली की 
तरह पुरी हुई कोमल अन्तव्यथा । 
कुछु उदाहरण लीजिए।--- 
?. ग्राणों में पिर व्यथा बाप दी 
क्यों चिरदरष हृदय को तुमने 
कथा प्रणय को अमर साथ दा। 
पर्वत कभी जल्ल' दाह को अनल, 
वारिद को दी क्युत पशच्ल 
फल को तुरमि, सुरानि की विकत् 
उड़ने की इच्छा अधाप दो ॥| 
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२, बांघ लिया तमने आएा का पफुल्ा के बच्यन मे 
7क मर जाता आगय। सा लिप गए तगम सब मे | 
बाँध जिया तुमने यूद् का रवणा कफ आलिगच म॑ | 
कुछ परक्रति-क्विताएं भी हंस गकार के शाक-रपशी से गुह्गुदा जठो ॥८ +- 
वा।गदर शा भी थे अजयड् ६, 
एुएण. धर के. स्गारिहए, 
ग्रिय हिमाईि तुमको हिम कण से, 
परी मेरे जावयमग के ज्ञण। 
गके अखलन्यागी का तुम में 
शव मे आशा दा पावन; 
न मा बनीं को सी, तप हें, 
स्वप्यों का आगिलाएं जीप । 
इंगके शतिस्कि अब्य कविताशी | हार्दिक तत्व को च्यूनता है, परुतु गिर 
भी कुल कविताओं का ऋदत्य झगाहिसत है। सह सहत्त ब॥॥र स्तन, पी 
बियार ओर एशचमराती वाहपना पर शाश्षित 8ै। शस ग्रकार की कपताओ ४ 
सश्रेष्ठ है, ध्वगीदृथ! जे बीस शांग्रदी की सब से शान सवगा ह, आर 
पन्‍्त की गुर्तम ब्वातियी मे से है। हम मानते का जीवन साजा; अूगय, शंशव, 
प्रोढि-बाभक्य ओर देहांग का गशीर गनोनेज्ञानिक ताशॉविक एज काॉम्ममंय 
विवेचन है| परिस्थितियों को अने कधपता के कारण इसका इन आना ब्यापक 
हैं श्ञार कवि ने जीवन के सिन्‍म-सिरय पहलुओं का शगर्थ वित्रणु के शपनी 
परिपक्व प्रतिया का परिचय दिया है। वास्तव में इस कऋबितां मी एके प्रकार की 
महाकाव्यगरिमा है। इसके शतिर्कि हिमाहरिं, दिगाद्ि शोर गभुव्र, इच्द्रधेगुप, 
हामुपर्णा, अशोक-बन शरीर उधर सामबझ्षस्प, जाथी गूख शांदि कविताएँ” अहृत्व॑- 
पूर्ण ६ | 
प्रभाव का स्वरूप और प्ेशगाः--दूसरा प्रश्न स्वभावतः सह उठता है 
कि इन कविताओं के प्रभाव-का स्वरूप कया है ?! और प्रभाव-विश्लेषण] से; लिये 
हम उनकी मूल पेरणा का अनुसन्धान करना हागा | अस्त ! स्पग्तः ही थे कबि- 
ताए रणबादी नहीं है। शथात ये हमार हृदय में. बासना रुप से स्थित प्रोम, 
उत्साह, शोक, बिश्मय, भय आदि स्थायी श्रथवा उनके सहकारी भायों को 
प्रच्यक्ष रूप से आन्दीलित करती ६ हमार चित्त में तीघर संबंदममम आमन्द थी 
' सृष्टि नहीं करती | उधर उनका प्रभाव एकान्त बीडिक सी गहीं है जेस कि प्राचीन 
आलकझ्ारिकि काव्य का,जो गणनात्मक कहपना को उत्तेजित करता है, ॥थवा 
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विदेश की नवीन बुद्धिवादी कविता का जी विचार को भाबभोरती है। इससे: 
ग़ाथ ही प्राचीन दाशनिक कविताओं का प्रभाव भी इनसे भिन्‍म होता है| जैसा 
कि अन्यत्र बहा गया हैं इन कविताओं के उपादान तत्व तीन है। लोक-कह्याणु« 
भेग दाशनिक चखिस्तन, उज्ज्वल रंगीण कहपना झीर भधुर सान्द्ग भावना । झत- 
एब इगका प्रभाव भी तब्गुकुल हगा | इनमें से पहले तत्व का प्रभाव एक प्रकार 
की बीडिक शान्ति ओर दूसरे का विश्मय झोर तीगरे का एक प्रकार की स्निर्ष 
माधुरी होता है, शोर ये तीनों मिल कर एक मधुर वोडिक शान्ति को जन्म ईते 
| रन यहां आाड्रिक शान्ति शब्द का प्रथाग जानबूसा कर इस आशमस से किया 
कि यह शान्ति आध्यात्मिक शान्ति से भिन्न है। आध्यात्मिक शान्ति का रे 
। श॒क्ष आत्मानुभति की स्थिति | शरीर इनसे कविताओं के आस्वाटन से बीडिक 
वतना का सबशा जहोव नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न हों सकता है कि 
बोडकिक शान्ति से क्या अमिप्राय है ? आडिक शान्ति से भेस श्रभ्िप्राय उस 
शान्ति से है जो बाड्िक विश्यास के ग्रहण से प्राप्त होती है--- वूसरे शब्दों में यह 
कहिये कि आध्यात्मिक बिश्यासी को जबकि द्वारा प्रहगु कर लंसे से प्राप्त होती 
है | कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शान्ति वास्तविक एवं पूर्ण शान्ति वहीं 
है आशिक शार एक प्रकार का शाम्त्याभास है। परन्तु यह इस कबिताओं का 
दोप नहीं है, गह तो शाज के बुद्धि-पराण सानब जीवन की सबसे बड़ी हु्घटना है | 
बह इससे शागे बहने में असमर्थ हैं, क्योकि वह घुक्षि को बश में नहीं कर सकता 
आर जब तक बुद्धि की बिजय रहेगी सच्ची आध्यातिक शान्ति की अनुभूति 
सम्भव नहीं है | और फिर पन्‍्त जंसे व्यक्ति के लिये तो यह और भी हुलंभ है 
क्योकि पन्‍्त के व्यक्तित्य का दुबहतम श्रग है उनकी अनुभूति | पन्‍्त भे जीवन 
॥ भीग कम किया है शरीर शवलोकन अधिक | था मुर्के गुज्ञस को वे पंक्तियाँ 
पिर याद थ्रा जाती है: 
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पुनता हैं उस निध्तत्र जल में 

रहती मछली गोतौ-वाली, 

पर मुझे डुबने का भय है, 

भाती तट को चल जल-माज। 
यह पन्‍त की कदाचित्‌ अचेतन स्वीकारोक्ति है| की 
निस्तल जल गहन गर्भीर विश्व जीषन ४, मोती बाली मछुली हे जीवन 
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िशआ 


का सझ | जीवन के शध्य को गाभे के लिए" जीवन में डूबना शअनिवाय 'दै। 
परन्तु पन्‍त जी यह गत कर पाये | ने तो तर पर बैठे हुए  बीचिसाला श्रथांत्‌ 
जीवम झोर जगत ५के मंगोता ही का अवलोकन करते रहें है। आरंभ में 
उनके दृष्टिकोण में बदन शी माह था थो गन को शुदगुदता और कल्पना 
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को उसे जित करता था, झब उसे चिन्तन छोर विचार का मिक्रणु दी गया 
है | परन्तु उठा जीवन-सत्य की प्राप्त करने के लिये तो प्रबल अनुभूति, सम्पूर्ण 
शग हर पमम जीवन (858 07]त8 ॥एए00) आअगपेजतित है) किसतु पन्‍त जी 
है.  व्गकित्व का यह अंग पा हुवल रहा है, इसीलिय उनके काव्य में धरांग] 
रस्‍स को द्वीणता है जिसकी उम्दोने सग्रद्ध कह्पता, गम्भीर बिचार और यूके 
चिन्तम द्वारा बहुत कुछ छऋतिपूर्ति करने का प्रदत्त किया है | परन्तु क्या साणु 
रस की झ्ति-पूत्ति सम्भव हे ! 
कहो[--कला का प्रयोग यहा में काव्य शिक्ष् के अ्रथ मे कर रहा हैँ । शिह्प 
बहुत कुछ साथना की बस्तु है। उसके लिए परिष्कृत शव के क्षतिरिक कहना 
की समृद्धि और प्रयत्न साधन भ्गज्षित होता है| पन्‍्त में ये तीनों शुणु प्रभूत 
मात्रा मे हें, अतणय उनकी कला सर्देव विकासशील रही है श्र स्वणु-किरण' 
गे बह अपनी चरम प्रोढ़ि पर पहुँच गई है । यह ग्रोढि तीन दिशाश्रों में लक्षित 
दोती है । काञ्य सामग्री की समृद्धि, परिष्कार और विस्तार, अयोग-कीशल की 
सूद्ममभता ओर श्र भिव्यक्ति क्षी परिषयवता | 'खणु-किश्णुः में पन्‍न्त ने अत्यन्त 
समृद्ध काव्य सामभी का प्रयोग किया है) अनेक कविताओं का कलेबर रूप गण 
के 79 से जगमगा रहा है। 
कलर, स्वप्नातपव, प्रपनुन्‍पट, 
शशि मुख, हिमस्यित, यात्र लें शासित 
पढक्रतू देती थी परिक्रमा, 
आप्सरियो-ती. सू ररति-ग्रेपित / 
शरद चख्धिका हो जाती थी 
स्व्नों के शगों पर विजड्ित 
छ्मिकी परियों का अश्वल' उद् 
जग की कर लेता था परिवत /!' 
३८ ६ ५ 
“बम विकचे मलिना-उर गूजे गात पंख मधुकर दल, 
नृत्य तरंगित बहे जात, ज्यों मुखरित गृूगग पायल । 
हंसे हिमिकणा' किरण-गर्भ, स्वर्गिक जीवन के से क्षण 
ले तूणों केएुलकपख उछ्ने को मू-रज के कर |! 
उपयु क् छुन्दों में चद्धमा और चांदनी की अपार चॉदी, किश्णों' और 
शातप का शशि-राशि सोना ओर प्रकाश, सुरघनु के भणि-माणिक, दिसानी का 
रेशम, स्वप्नों की पतपल परिवर्तित छाया-->प्रकाश की श्रॉखमिचीनी झीर. गीत 
नूत्य पायूज्ञ का प्रभूत ऐैशवर्य बिखर हुआ है। पन्‍्त का प्राकृतिक बृभव पर तो 
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पूणु झधिकार रहा ही है, प्रकृति के सुय रूप आकाश, चन्द्र, सूर्य, तारागग 
आतप, चादनी, इद्धवनुप, अ्रसंख्य फूल-पत्ती, पत्ती; चइन्च और लताएं , परत, नदी, 
निभार ओर सागर, सोना, चॉदी, मणि-माणिक्य सभी अपने रूप-रंगों का वैभव 
लिए कृषि कर्मना के संकेतों के साथ नाचते हैं | 

स्वगु किरण में यह द्ेज और भी विस्तृत हो गया शार ख्फश्ग के 
रोमानी उपकरणो के अतिरिक्त यहाँ थ्ाध्यात्मिक जीवन के मांगलिक उपकर णु-- 
उदाहरण के लिये मन्दिर, कलश, दीपशिखा, यश-धूम, हवि, नीरांजन, रजत-घंटियाँ, 
झभिपेक, कपू २, चन्दन, गंगाजल, अमृत श्रादि-- का भी यथेष्ट प्रयोग है । 

'बन्द्रातपन्‍्सी  स्निग्घध नीलजिया ' 
यज्ञन्धूम सी छाई ऊपर। 

दीपशिया धो जगे चेतना 

मिट्ट के द्रीपक से उठ कर | 

आज प्रमस विश्व मच्िरन्ता 

लगता एक अखणड चिरन्‍्तन | 

तु दुख जन्मनमरण नीराजन 

करते, कहीं नहीं परिवर्तन |! 

'स्बगु-धूलि' की कुछ कविताओं में निम्य प्रति के मोतिक जीवन के साधा- 
रण उपकरण का भी उपयोग हुआ हैं | परन्तु वे इस काल-खण्ड की प्रतिनिधि 
स्वनाएँ नहीं हैं। आम्या ओर युगवाणी की नैत्यिक जीवन की स्थूल सामग्री की 
झोर से बिमुख होकर कवि फिर अपने चिर-परिचित रोमानी क्षेत्र में लौट आया 
है, जिस पर अरब उसका अधिकार शोर भी व्यापक हो गया है। छाथाबादी 
कवियों में सबसे सीमित क्ष॑त्र सुश्री महादेवी वो का है--उन्होंने एक श्रोर तो 
प्रकृति के बस थोड़े से सांध्यकालीन उपकरण! को महणु किया है, ओर बूसरी 
ओर पूजा की सामग्री को | अतएव उनके प्रतीकों और चित्रों में प्रायः पुनराजरत्ति 
मिलती दे | पन्‍्त का क्षेत्र अ्रवेज्ञाकृत कही झाधक विस्तृत यह सत्य है कि 
उन्होंने भी केबल मनोग्म रूपी को ही ग्रहण किया है, प्रसाद शरीर निराला की 
आँति विंशव और अ्रमगढ़ रूपा को नहीं, परन्तु उन्होंने इस क्षति की पूर्ति अपनी 
साम्ी के सूद्म, नियोजन हारा कर ली है। वास्तव में वयन और नियोजन की 
इतनी युद्टमता, रूप और रंग का इतना बारीक मिश्रण श्रम्पत्र नहीं मिलता; 

स्वए-रजत के पत्रा का सलच्छाया मे घुन्दर 
आयरश्यों ता, यप्श-विस्खों का करता निकर 
सिहर #ट्र पा जहूरा वे इचड्नाजिया हातर 
गाणि। मातियां के वी।ाच््यज फिन। से जायी भ 
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शशि किरणों के वग के गीचे, उर के सुल है चंचल, 
तुहिनों का छाया बने चित, कैंपता रहता तारोज्यल' 
उपयसु के पकियीं मे आप देखिए कि सीन्दर्य के सूद्रभानिसृक्षा शग[श। ने 
प्रति पन्‍्त का ऐेव्रिय संबेदन कितगा सचेत ओर तीज 
इन रखनाओं में कवि की शभिव्यक्ति भी स्वतावतः अत्मन्त परिषतय ओर 
प्रीढ़ हो गई है| उनकी भाषा मे सीन्‍्दर्ग के सूच्रम-तरल संबंदनों की अभिव्यक्त 
करने की शक्ति आरम्भ से ही रही है। ज्योर्ना ओर युगांत में श्राकर उसगा 
गम्भीर साभाजिक, दाशंनिक कली का व्यक्त करने को झ्ुगता भी था गए थी | 
गुगबाणी ओर आज्या में अमिव्यतति में जनसाधारण के नेलिक जीवन को रास्णता 
श्रीर ऋजुता लाने का प्रवत्त किया गया है जो स्वर्ण-धूलि की अनेक सामाजिक 
कविताओं भ॑ चढ्यता रहा । 
फूट। करम, परय मं लूटा । 
शीश हा रोबें सब परिजय 
हा अयथागिनी, हु। कलेकिंगी 
खिसक रहें था गा कर पुरजन |! 
श्थ्वा 
घूट बूट में सजे घेजे तुम 
झल् गले फॉसी का फंद 
एुम्हँ कहें जा भा सती, वह 
हैं दा आला वाजा अन्या | 
एरस्तु सबश-किरण! की शाबिताओं मे, इधर, 'स्वगु-बूलि! के बंदिक 
कमाओं के अनुवादा में कावि ने गहन शआाध्या्यिक वध्यों की न्यक्त करने की 
एक नवीन शक्ति का उपाजन किया है | शत गीन शक्ति का रहरुय है प्रधंगा- 
नुकूल श्राप शब्दापती का प्रयोग 
ब्रद ज्ञान रे विदा, भतों का एक समस्यय 
भीतिक ज्ञान आबिशा, बहुमुख एक सत्य का गरिवय | 
आज जगत में उमथ रूप तम में गिरने वाले जन 
ज्योतिलतु ऋषि हाट करें उन दोनों का संचालन | 
अवण गगन मे गज रहे स्वर 
उम्कता समर करत करते स्पए | 
सूजन हताशन का हवि भास्वर 
बनी पुन; जीवन रज नशबर ([* 
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पहान से महान कल्लाकार की कला विवाद का 
विष्रय रही है। आज्ोचकों ने समय-समय पर अपने 
विभिन्‍न इृष्टिकोशों को प्रस्तुत करके उनके कृतिस्थ 
को आँका है। कत्रि पंत का मासव-पक्त अस्यम्त 
विकसित दवोते हुए भी, सन सॉद्यग्राही और जीवन 
के बंचित्य में फॉकतो का चिर-अभ्यश्त रहा दे । 
'युगवाणीा, झश्या' में कवि की झलुभूति अधिक 
जाग्रत है, उसकी भावना का परिष्कार हुआ है और 
शोर वितन-प्रदृत्ति मो विकासोन्युख है, तथापि 
जीघन के स्थूत्न पहलू ओर माकपधाद का भोतिक- 
संघघ उसके अ्वचेतन मंच का विषय नहीं। जीवन- 
समध्ठटि में कॉँंक कर भी जेसे उसकी फोप्ल 
बूसियाँ भीतर शर्म नहीं पाई', अतपएुव ब्े-युद्ध 
और क्रान्ति के समर्थक्कत सावसबादियों को प्रंत से 
सदेव शिकायत ही बनी रहेगी । या हम प्रस्तुत 
आजोचना से सहमन नहीं हैं, तथापि माक्सवादो 
विचारधारा के प्रमुख सम्रीक्षक डॉक्टर शामविज्ञास 
शर्सा की कचोटती, विस्फोटक शेल्ी, एकांगी होते 
हुए भी, एक विशिष्ट चिम्ताघारा की पोषक है, 
जो पाठकों का अशुर॑जन करेगी-गसी श्राशा हे । 


प्रगतिशील आलोाचकोी पर यह दोष लगाया जाता है कि वे कला की 
जउपन्षा करते हैं और साहित्य को केबल ससाज शासन की कमोटी पर परखने की 
करिर करते हैं। प्तजी जेंस कला-प्रेमी ओर कुशल शब्द-शिल्मी के साथ ऐसी 
गलती करता अ्द्ग॒म्य अवराध हाोगा। पन्तजी याद शब्दशिल्पी नहीं तो कुछ 
नहीं और उनपर लिखी गई झ्रालोचना अगर उनके शब्द-शिज्प से ही शुरू नहीं 
जती तो वह शालीचना कहलाने की हकदार नहीं | 
सवाल सिर्फ यह है कि कहीं से शरू किया जाय | 
सबस पहले उस शब्द को लीजिए जो इन दाना पुश्तकी में इतनी बार 
आझाया है| जितने इनमें पतन 6 | दरशअसल यह शब्द शझ्ोंसतन हर पन्ने में दो बार 
शाला है, इसलिए १६६ श्रीर १७७ पन्‍नों के जोड़ की हुगना करने से आपके 
कुछ सही अन्दाज़ ही सकेगा | 
यह शब्द ऐस काम का है कि जहाँ लाइन छोटी पड़ती ही, बड़ी पंड़ती हो, 
धरती ही, बढ़ती हो, ऑजपुणु ज्यादा हो गयी हो या श्रीजहीन ही। गयी हो, दो 
प्रद्ष।--श्रोर वह भी दो लघु अ्रक्षरों के इस शब्द को बिठा दीजिये, बस काम 
॥ जायेगा | काव्य का नंया-मगा अभ्यास करने बालों के लिए तो यह शब्द 
शंमबाग है | 
यह शब्द छायाबाद का चिरपरिजित, पत्तजी का चिर-प्रिय शब्द खिर' है । 
इसके प्रयोग की कुछ गिनी-चुनी मिसाल देना ही यहाँ संभव होगा-- 
“बिर अपखुले उरोगों पर जल्ते थे उड़गणु” क्‍ 
(स्व० कि० छु० ५६८) | 
'स पंक्ति में (चिए! शब्द न रखने से यह खतरा था कि आऑँचल सरकने रो 
उठहगणा उड़ जायेगी ! 
योग्य नहीं कुछ मेंट। आग बिर मेथिलीशरणु 
द . [स्व० कि० पु० १४६) 
योग्य भेंट! ने होने पर कवि ने अपना पर्स प्रिय शब्द 'जिए मेंठ करके 


५७ सुमिन्नानदन पन्‍्त 


उनका परम सामान किया है। छाव शगर शैशिलीशश्णजी के आरगध्वदेव शाशा 
रामचन्द्र को भंथ चढ़ाना हो, तो किस गेंद से काम लिया जाग दखियें-- 


राम नाम अगम्‌ थे थी पढ़कर 
बना आज जनेसन का ईश्वर, 
खिल सृश्टि का सार तल पह, 
स्वर्ग मक्ति सोपान चिर अमर ! 
अमर के मरने का कोई खतरा था, ते पन्‍्तजी ने लिए का सहारा देकर 
झमर वें। चिर अमर बना दिया है| इसगे क।४३ दोष भी नहीं। गोरवागी तुलसी - 
दास सीवाजी के लिए कह गये ह-- सुन्दरता कह सुन्दर करई! । 
तब पिर पंतजी छिमर! को पखिर अमर क्यो नहीं कर शकती। सील की 
पंक्ति को सदोप भले माना जा सकता है--- 


कुंसअकएं-गी दागव पद 
पोने को चिर गईं ज्यों उचट / 
इस तरह के प्रयोगों का भारतीय शास्त्रकारों ने माःफ्रोप कक्ष है. शीर हु 
भारतीय के साथ हे। 
देवों के हैं ईश चिर शरण? (स्व० किए पु७ ७०) 
“डरा पंक्ति भें में शिल्ली शब्द का छूट जाना कुछ श्रप्यर्ता है| पा बताखिये] 
के साथ यह शब्द खूब जमकर बैठता है-- 
जो अनन्त अक्षय चिर कारण! (स्व० कि० ध्र० १७४) 
जी शव शाम अयर चिए झक्षरँ (कर के प्रष्ठ पर) 
शंस के साथ ऐसे हजार विशेषण झा जाये तो सहाद नाम का पाठ भी होगा; 
धम की बिजय से काव्य की पराजय सँमज् आगंगी | 
इसीसे मिल्ता-जुलता एक शरीर शब्द हे जो एक मात्रा बड़ा होने पर थी 
पंक्तियों में बड़ी नाठकोंयता झत्न्‍्त करता है। भूत आर हविष्य को बद तवधान 
से बाँध देता है; परोक्ष को प्रत्यक्ष शोर प्रत्यक्ष का परोक्ष भी कर बता हे । 
प्राकृत जनी का बिगाड़ा हुआ यह अब का बिषप्रतलित भगद्यरप शाज' है | 
'चिए शब्द रहस्यवादी है तो श्ाज! यथा्थवादी है। 'बिए आज-कत्- 
पर्सों के फेर से छुड़ाक र शाश्वतवाद की और ले जाता है, तो 'श्राज! प्रतेग: 
क्रिया के समय, का दिसाब देकर आपको शेज्षमामच के यथा बाद की और त्व 


[के 


जाता है। कुछ नमने देखिग्रे--- 


4 5 
है] 


वाई 


स्वशु-किश्ण और स्वर्ण-पूल्लि ३०१ 


“आज चेतना फे प्लावन-सा 
निखर एक्ट रजतातप सुन्दर! (स्व० कि० प्रृ० ५) | 
पुन; इसी कबिता रैं--- 
आज सत्य का बेला बहता 
पिष्तां के प्‌ लगा के जपर /! 
एक ही दिन में दो काम हुए,--सपनो पर सत्य वहा और चेतना जेसा घूप 
भी खिली | इससे साबित है कि पहली दो द्भइनें दिन में लिली गई थीं ओर 
बाद वाली दाना रात मे | 
[सदे दिन घूप ओर सपने दोनों गायब हो गये। नयी चेतना के अणु 
विश्योट से मानों दीरोशिमा नगर तबाह दे गया हो: पन्‍्त जी लिखते है )--- 
“आज जानोदर्मि के धट पर 
बड़ा अवाज्कित, जब्त, उपेक्षित, (उपण प्ृ० १४) | 
ग्रवब|छित शरीर उयेन्षित होने की बात पाठकों को और कई पन्ने मे भी दज 
भिलेंगी। प्रकाश के साथ हयाथा को तरह यह उपेक्षित का भाव स्वर्ण किश्ण। की 
तिना का सढठा झन॒वास्ण करता है | 
खाली कविता मे ऊपर वाले जीवनोदान का रूप बदल्ल गया है | इसलि]--- 
आज उदाधि के न|लाचिल में वध निखिल देशान्तर 
| (ठप ७ पु७ १ ७) | 
आर भी 
आज वाड़्तू के पद बूपुर मे ध्यचत वर स्भापर! | 
पुन 
आज पनमाति पश जग को कर सकता मायव वर्धित | 
पुन पुन।--- 
'दिशाकाल के परिएपर का रे माचव आज पूरोहित” / 
ये सब घटनाएँ एक ही पत्ते प+ हुई हैं (१० १७ पर), इसलिये इस दिस 
को पंत जी के ऋधि-जीवन का हैडलरर हे! ऋना चाहिबे | किए भी कुछ काम 
बाकी रह गये क--- द 
(मं विश्व संस्काल २ गूपर करनी आज ब्रतिशित 
(पु १९) | 
6 शाह यह उश्णित में विशयररद्रति छूट गयी थी; उसकी बरिठत से: कि!" 
सर वी भार लिल। ॥ है| आतित कि जरा ही हरा. प्रतिक्तत करता 


डर क् नम वि दह ब्र कसर ्क (लीन ब् था बल का हि गा. कर श्र 
६ ता थे सो चिरकतिर का च्ा कि दाचवत वा | 


२७ रे सुमिन्नानंद्म पंत 


गब निश्चित! और 'विपश्चित' पर आइये। ये दोनों शब्द शकारन्‍्वकार 
युक्त त॒की की कभी की शान से पूरी करते हुए पंक्तियों की श्र गांभीव से मी 
भर दते हैं । 
जीव नियति गनुजों पशुओं की भी कृताश् हों निश्चित” 
(उप० ४० ईद) 
यहा पर “निश्चित' शब्द बता रहा हे कि भनुष्यीं और पशुओं का शार्प 
अवश्य क्ताथ होगा । इसके साथ निश्चितां ऊपर बाली पंकि के 'कत्तित! ये 
साथ अ्रकहित तुक-रूप भें जमा हथ्यां है। आर भी-- 
तब मिल उसको छ्िन्न भिन्न कर सकते थ यह नश्व। 
(जप पु०ए ७७) 
यहाँ निश्चित! ने अगली पंक्ति के 'शीपितां का साथ दिया है- । 
शापित का जिसे साथ की तुक भी न मिल रही थी |! 
लेकिन गिश्वय ही 'विश्चित' पूण रुप से तय निम्बरता है जब वह विपश्चित' 
के साथ आता है, जेंस इन पंक्तियों ॥-- 


रंग नहीं बढ़ता जिस पर बह यती वती है निश्चित, 
समिधन्याणि ये अश्न पूछता तुमकों मान विपश्चित !” 
“विपश्चितां के बाद का आश्चर्य चिह्न पन्‍्तजी का ही लगाया हुशा है ) 
भिश्यत' का ऐसा जाड़ीदार मिलने पर आश्यय शिन्ल का लगना उचित 
है | किमाश्चर्यमतः पस्म | 
निश्वित' का साथ छुटने पर (विपरिचत' 
'तिस्कूत' का साथ देता दे और इस दशा में मुह! बनकर रह जाता है | 
यथा>+- 
'धर्नी दीन, भोगां त्यागां, ओ' गृह विपश्चित !! 
द (उप० परृ० १२२) 
गागे अल कर तो बचाशा जिता है आया है--« 
देश देश के ।वाबिण विस्चित राजकम में हों पक्तिय वित !! 
(3५० प्रू० ११६) 


प्रयोग से काव्य सीन्दय में विशेष बूद्धि हुई है | इन तत्मसों के जोड़ का एक 
प्राकृत शब्द भी पंतजी ने साइमवक अपनी पंवितयों में बिठा दिया है जिसके 
लिए ने शझमिनंदनीय है। यह शब्द है 'जनी' 


स्वण-किस्ण शोर स्वण-घृल्नि ३० 


] || रा 


मधुर अप्सरा बनी जन। आब, 
कल अदीप से ज्योतित कर धर /! 
(म्व० कि० प्ृ० ११५) 
बर्नी! के साथ 'जनीः शऔीर बनी-ठनी हो गई है--अ्रनुप्रास के कारण ! 
खो भी+- 
नव कमार का पकड़ मदल कर 
टहला रहा जनी आगन पर! | (उप० प्र० १२०) 
जगजीवन ऐसा है कि ये अ्प्सराएँ ओर जनी थी “नयनकलहे/ में पड़ 
जाती हैं| नयन-कलहीं की सजीव चित्रमयता प्रशंसनीय है । 
(स्व० कि० प्र० १४२ पर) 
यह बुर्भाग्य का विपय है कि कल्पना! की स्त्रीवाचक सानने के बाद संस्कृत 
के आचार्यों ने यही व्यवहार 'शब्द' के साथ नहीं किया | पुरुयवाचक शब्दों के 
भार से कोमल पंक्षितयाँ तुक की सीमा तक ने पहुँच कर बीच ही में उठकर मुक्त 
छुम्द बन जाती, यदि कवि-कोशल अनेक शब्दों को नारी संज्ञा देकर कोमल 
पंक्तियों की रक्षा न कर. लेता। कामलता के इस कीशल में पंतजी ने कमाल 
किया शै--- 
भाव सत्य बोला मुख मटका 
बोला वस्तु सत्य मुँह बिचका' (स्वृणुंधूल, ए० ६) | 
इन पंब्रितयों में सत्य! के नारी-बाचक होने से भटकाने और बिचकाने की 
क्रियाएँ सार्थक हो गई हैं | 
इसी तरह “इए € छोड़ मध्य युग की डरा उप9. प्र० १४७४ » 
(माइबासना की तना--उप०, ० १४६) 'शिखर' (मौधों की स्वर्ण शिखरौ--- 
स्‍स्व० कि० प्रृ० रद) 'मर्मर। (बन की ममर क्या गाएगी !--र्व० किए प्रु० 
१५७) आदि शब्दों का भी रूप बदल दिया गया है। कमी-कभी कुल शब्द 
उसय पोशाकों में भी सामसे श्राते (वा आती) है। जैसे यही 'समेर--- 
'अह कराहत होगा मम र' (स्व० कि० प्रु० १७४२) 
उमययेशो की सार्थकशा इस बात में है कि स्त्री का गाना झच्छा लगता है 
आर पुरुष का कराहना | इसी प्रकार सत्य 
अकथनीय था सत्य, ज्योति में लिपटा शाश्वत 
(स्ब० क्र पु पं ) | 
कवियों का निरंकुश होना प्रसिद्ध है। लेकिन निरंदुश होने में किस. चीज के 
अंकुश की तरफ इशारा है ! अधिकतर ब्य'करण की तरफ, लेकिन. इस तरह की 
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निर्कशता साधारण कवियी के दिये है| महाकाव लोग तो शाल गाज ते चेग्पियन 
होते है| 'नव रबर गति लग वाल हुन्द नवा+-वें सभी को अपनी गालिकता रा 
नबीन कर देते हैं | 
हाय की उटठानटी दरग्विये--- 
'त्रो अरुण ज्वाल, चिर तरुण ज्वाल / 
मद से मंजरित कनक रसाल' /? 
(स्व ० किए प्रू० ३७ ) 
स्वर लिपि के अभाव में दूसरी लाइन का घ्वनि-मोदय समझता श्रला गय 
है | इसी प्रकार, 
भावी रहित नित्य तिरोहि+, 
हानि-लाभ जीवन-मरया रचित 
(३ ५० ध्रु० १७० ) | 
एक गीत की टेक इस प्रफार है--- 
“रह मिलन, प्रयास, प्रभव मिलने 
( ३ १० प० ४७३ )। 
निःसब्दह, ऐसी पंकियाँ भी गकड़े। है जिन यह उठा-बेंटी नहीं है | 
दस्शभल गति-मंग, लगभंग या यतिभंग तो विचित्रता शोर लगत्कार के लिय 
होता है। पन्‍्तज्ी जब चाहते हैं तब एकद्स सरल शोर सपाट लाइन भी लिग्त 
लेते हें । जेस ये लाइने,--- 
'झगर ने ऊँचे होते दादा, 
कब का जट तुम्हें खा जाता / 
( स्व० धू ० १० ५६ )। 
यह सरतता, सुबोधता, और मनोद्ारी सपाध्या उनकी पहले की रवभाओं 
म॑ कम थआा पाई है । 
ऐसे ही दो पंक्तियों के जोड़े मे मादम्मद' और अहमद! की तुके भी सगह- 
| | कोई सह ने सम्तकत के माह के भाई की पम्तजी ने गुर 
भ्वरपात से डेढ़ ग़कार युक्त करके अहम्मद बना दिया है। यह गद शुद्ध संस्कृत 
से आया है ओर उसके पहले उतना ही शुकू अहम! जुड़ा हुआ है | 
६ रब० धू० प्रू० ४४ ) | 
ट झीर मसोहमाद वाली पंक्तियां निदशी श की गंध में कारण, 
मुमकिन है, कुछ भारतीयता के ग्रेमियों को न झें | उन 4 पृ किशाशा की अ्त- 
बाली इस तरह की पंक्तियाँ पढ़नी चाहिये, यानी उनका पड करता दाह 4 -+« 


] 
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4 जय सॉताशम, जर्यात जय, 
जय लच्मण, जय मरत शत्र हन॑ / 
एसी पंक्तियाँ पद़कर किसी की यह समझ लेनों चाहिये कि पन्‍्तजी संसार 
रे संन्यास लेनेवाले हैं | इसके विपरीत स्वर्ण किरण! और प्वरशधूलि' से लोगो 
को -श्राश्वासन मिलना चाहिये कि 'पह्लव” का क्रिशोर-कबि पुनः अपनी 
किशोरावस्था की ओर लोट रद्या है। कुछु लोग आम्या' आदि की ग्रामीण 
रननाओं से हताश होकर (हाय पहलब” कहने लगे थे,; पंतजी ने उनकी आते- 
वाणी सुनकर 'पह्लव” ओर “गुजन!' के मर्मर-संगीत (अथवा की ममरसंगीत) से 
उन्हें पुनः तृप्त कर दिया गया हे | पहले लिखते थे , 
जग का उद्दर आधगन मे 
बरस! ज्योतिमंय जविन (7 
2|ब लिखते ह-- 
बरसों उबर जीवन के कर 
बरसी हे धन /! ( स्व० धू० ४० ५१ ) 
पहले लिखते 4+-- 
गन्षर मुख्य ही अब समारण 
लगा थिरकने वारम्बार ।' 
ट4 लिखते है-- 
आमग्र मजरित, मधुप गम्जरिति, 
गंध समीरणशा अब साचरित !! 
( स्प्र० 2 प्रु० ४६ ) 
पहुदें लिखते थ--« 
'जब गिलते गींच नये पल्लभर !! 
झब उसी के जोड़ पर+- द 
अपर से मिलते मधुर अपर 
( ध्व० कि ६० १०७ 2) 
पहले लिखते भ।---+ 38 
बात हत लतिका सी पुकुमार 
पढ़ी है. बिन्‍्नाधार । 
छात्र लिखते है:०-- 
मूल फूलों के आलिगन, 
पातहत लति भागे सिने (इस ७ मि:० धु० १ ्), 
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पहले मन से कहते शे;--- 
दह्ा रे हल आत्र गन / 
गल रे गल्य बिप्ठर मन ।! 
अब अपनी “निःरबर बाग से कहते ह:--- 
नव जीवन सांदिय मे दलों, 
टजन व्यथा गांमीय में गलों [' 
( स्व७ धू० ४० १०२ ) 

इस तरह की आवृत्ति से प्रकट होता है कि सवणु-लतना से पन्‍्तजी वी 
काव्य-ग्रतिभा इतनी झ्णिक सझूद्ध, दो गई है कि वह अपने ही उतारे हुए बल्ष्ता 
का पहनने के लिये उत्कठित है | 

पन्‍तजी अपने रोमित, ऊंमिल, ग्लगल, थ्लमल शादि शब्दी के णिये 
[सिद्ध है। ये भी अपनी उित भाचा में आपको इंग पुरुवंत मे भित्त जाग) | 
उदाहरण देने की जरूरत नहीं। लेकिन अंठ् शब्द-धादय गी यह € जहां भाव 
शब्दों का ध्वनि रो मुखर ही उठ । जंस वीणा के स्वर का बगन किया जा4 
तो बीगा क्यण? करण आर 'ज छह के अवसर! आदि शब्दी के प्रयाग शे। गाला 
बजने का भ्रम पेंदा हो जाय (६ लक पिं० ० १४६ ) | इसके सिवा, जब “बनि 
का अनुकरण ही करगा है, तब वीणा-सारंगी तक ही झपरों का क्यो सीगिश 
रखा जाय ? पशुपक्षिया की बाली का गी शनुकशा क्यों गे किया जाये ! 
देखिये, एक साथ कितनी बीलियाँ सुनाई पढ़ती ह-- 

दाहुर 2₹ टर करते, मन्ली वती कन-कम, 
स्याँठ स्थाउ है मोर, पौउ पिछ चातवा के गे | 
( स्व धु० प्र० ४९. ) 

यहाँ पर टर-टर आर मकन-म के साथ सास साठ मे जो समा बॉच दिया 
है, वह छायावाद के तमाम हिम्ायतियों के लिये अगुकसशशीय हे। भार बा शत्द 
मुमकिन है, किसी ने दूसरे ढंग से सुना हो, लेकिन कब बठ से द्रीता हथ्ा था! 
किंचित्‌ खा परिवर्तन कश्के स्थॉउ-म्योठ बने गया है | 


( ९ 9 क्‍ 
प्रोढाबस्था गे. किशोरबय के बस्च पहनने से जो बजा बनेंगी, की घजा 
प्रतिभा के पतझार मे पहलव! के क्राब्य-परिधान से ल्वण-किस्ण शीर स्वर्ण 
दूत की बनी ह॑ई है| थे शर्त्ंकार, बह लाल शणिक 3्जयी, शंधी, शनिफां 
आर रबीखनाथ ठाकुए की वे शब्द-ब्वनिया, इस सपना कुछ काम नहीं देती । 
बीलरिज बहुत सी अपीम खाने के बाद भी करिष्टनेल! शीर कुवला प्लान ! थें। 
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पूरा नहीं कर सका ; पंत जी धरती ओर आसमान को स्वर्ण ही स्वर्ण से मर 
देन के बाद भी सूखे पत्तों गे रंगीनी नहीं ला सके | पतझर को वसन्‍्त समंभने 
थे सही भरति द्वाती है । 

पंतओ के शब्द शिक्ष का यह लग उनके भाव शिल्‍्म के साथ जुड़ा हुआ 
है| गावां श्र बिचारों के प्रवाह ने उनकी रूप-सरिता की गहराई निश्चित की 
४ । उसकी पुरतका का अ्रव्यगन भाव गोर कला के परस्पर संवन्‍्ध पर काफी 
प्रकाश शालगा है | साफ दिलाई देता है कि गाना ओर विचारों का प्रवाह 
छिछाला होगे ५२ रूप में गहगई गहीं आती ।श्रेष्ठ कला के लिये ऊँचे आवेश 
वे) जरूरत होती है। यह श्ाबेश कवि ओर उसके चारों ओर के वातावरण के 
प्रस्धप गध्यक से पैदा हाता है। वातावरण बदलता है ; उसके साथ कवि का 
झ[नश गी शपले रूप बदलता है। आज के जसाने में उन उपकरणों से गंभीर 
शगिश गे करता असग्भव है जिनसे पहल्लब-काल में बह उत्पन्त हुआ था | 

पनजी थी शान का उसके दुम्सिपिरेशन! का>-खोीत अब क्या हे ? 

>ऊीउय वी जिने रब अधिक ग्रेरणा उन्हें किससे मिल्नती है ? 

“>खिगा-किप्ण' शीर ख्वर्ग-घूलि! गे कोन-सी काव्य-वस्तु बार-बार 
देटिगंथी गयी ४ । 

किसी भी पाठक से कह छिपा ने रहेगा कि एक तरफ तो नब-्वैतना, 
अन्दांन, भागी शराब, गांधीयाद और राम-शभ सीतारास का आध्यात्मिक 
पंता॥ है ; दूरी तमपा जबनी, अगरों, उराजों आदि का भवसागर है जिसकी 
लीलसा की तह बारजार आध्यात्मिक संसार की घरती से ठकाराती ६ ओर 
कभी-कभी सीमा तोड़कर उसका काफी हिस्सा ढेंक भी लेती हैं | 

पंतजी जिय. अन्तजगत्‌ और बहिजगत्‌ के समन्वय की बात करते हैं, 
उसका यही रुप है। पंतजी इस सुन्दर समसय तक कैसे पहुँचे, इसका इतिहास 
भी रोचक है | 

हिन्दी पाठवा जानते हैं कि किपामा निकालते हुए पंत जी ने छायावाद 
से विदा ली थी | उसे कह्पनालोंक की वस्तु बह कर उन्होंने यथार्थ की ठोस 
भरती पर आने का प्रण किया था| 

'युगारत', युगवाणी) ब्राम्या! आदि इसी काल की स्वनाएँ हैँ | बहुत 
8 लोग समभने के कि पंत जी साक्सवादी हो गये है। इन रचनाओ्रों को 
ध्यान से पढ़नी पर यह बात खुके बिना ने रहेंगी कि दरअसल पंतजी ने मासंबाद 
को पुरी तरह कभी स्थीकार नहीं किया था | ल्‍ की 

पंतजी श्रार्णभ से ही गांधीयाद ओर माक्सवाद का समझौता कराने में लगे 
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हुए, थे,-ब्यानी वे मजदर-बग के लड़ाकू दशन को पूं जीपतियी के सा ंधवाबा दी 
दशन का रूप दे रहे थ | 
ब्रिथिश साप्रास्यवाद शरीर भारतीय पूणीवाद के समझोते का सांग है 
गांबीवाद | साम्राज्पयवाद और पृ जीवाद से मजबूर के निशायक संबप का नाम 
है सावसवाद | फिर इन दीनों का समस्धय केसे ही सकता है ! 
इन्हें मिल्लानें की कोशिश का सिफ्र एक नतीजा हों सकता है कि भजदूर। 
का निर्णायक संघर्ष आंखों से झओमकल हो जाय शरीर विदेशी साप्राज्यवाद तथा 
देशी पूजीवाद का गठबन्धन ही द्वाथ क्गे। पंतजी के साथ ठीक यही बात 
हुई है । 
आधुनिक कवि ( मं० २) की भूमिका मेंबर माक्राबाद को जगीन से 
टायाबाद की आलोचना बरते # | उनके वाक्य ध्यान दंने थीस्य है 
छायाबाद इसलिये अधिक नहीं रहा कि उसके पाग, भविष्य के लिगे 
जपथागी, नवीन आदेशों का प्रकाशन, संबीग भावना का संस्िवीण, अर 
नब्रीन विचार का रस नहीं था। वह काव्य ने रहकर केबल अ्वंकृत संगीत बने 
गया था |, ,, हिन्दी कविता, छायावाद के रू। मे, द्वासथुग के वेंबकिक अ्रगु भव, 
ऊश्नमुखी विकास की प्रबूत्तियों, ऐेहिक जीमन को शआकांकाओं सम्बन्धी स्वप्सी, 
#निराशाओं और संबदनाओं की अभिव्पक्त करने लगी, थार व्यकिगत जीवन 
संघ्रय को कठिनाइसी से. ऋब दोकर, गलायन के #प में, पाइविक दर्शन के 
सिद्धांतों के झआधौर पर वर बाहुर में, सु ह:ख में, आशा-निगशा, आर 
«सयोग वियोग के हन्दोीं भे सामंजस्य स्थापित करने लगी। सागिद्ष की पराजय 
हछसमे निरपेक्ष की जय के रूप में गोखार्वित होने लगी !! 
( आधुनिक कत्रि नें० हे, पू० ११-१२ ) 
यहाँ पर बड़ी खूबी से छा्राबाद को सीमाशी ओर जराकों हासीस्युस्ती 
प्रवूच्ियी का दिग्दशन कराया गया है। प्राकृतिक दशन की पल्ायम का रूप 
कहने में पंतजी ने साफगोई से काम लिया है । इसी दर्शन के आधार पर भीतर- < 
बाहर (आगे चलकर अ्रन्तजंगत ओर बहिरू-गत' |) के विफल सामंजस्य बी 
उन्होंने पत्नायन कुकर निन्‍्दा की है। उनके नये काव्य की एक बाक्य में 
आलोचना करनी हो--तो उनके अंतिम वाक्य को उद्भव कर देना काफी 
हागा-«सापिज्ष की प्रराणय उसने निरयेज की जग के रुप थे गीरयाबिन्त 
होने लगी ।' 
छायाबाद के रहस्यवादी पहल--*एक शखंद भावगा की बयापकता ,-+ पर 
उ्दीने करारी चोट की | लिखा--झब्‌ मे जानता हँ जी बह कंतेल्ल सामस्तयृग 


मरी उीिक्तनियर वषाफाएए करिए | ४ लॉ कक 5 
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शरीर भी-- 
“ज्ञान को रादव विज्ञान ने बास्तविकता प्रदान की है ।! 
( उप ह० १५ ) | 
'मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना छसकी वस्तु-बरिस्थितियों से निमित सामाजिक 
संबंधों का प्रतिविम्ध है | यदि हम बाह्य परिष्थितियं। मे परिवतन ला सक॑ तो 
हमारी श्रान्तरिक घारणाएं भी उसी के अनुरूप बदल जाएंगी | 
( उप० पर० १६ ) 
इन दो बाकयों का मतलब साफ है कि वाद्य परिस्थितियां को बदले बिना 
सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन नहीं हो सकता । लेकिन स्वर्ण किरण' ओर प्वणु- 
धूलि' में यह दुनिया बिह्कल उलट गयी है। इस उल्लटफर के बीज आधुनिक 
कृवि नं» २ की भूमिका में ही मोजूद है | 
फ्रायड इस समय भी उनके दिसाग भें घम रा है, लेकिन उस जसे मनो- 
नेत् निभा भा पन्तजी थे झनुतार, सापद के स्तर स॑ नीचे जाने का आदेश 
नहीं देते है |! 
( उप० पृ० २७४ ) 
इस बागी की भारखीय दर्शनकारों ने पूरा कर दिया हैं ( यानी फ्रायडइ ओर 
भारतीय श्रष्यात्म दर्शन का सम्मयय ही जाना लाहिसे ! ) कहते भारतीय 
(च्यद्रष्टा शायद अपने यूद्म नादी मनों,बशान ( थीग ) के कारण सापेक्ष पी 
पार सपलतापूर्वक पहुंचकर तदन्तरस्प सर्वस्य तणबस्थास्य बाह्मता! सत्य को 
प्रतिष्ठा कर सकें हैं ।' ( उपृ० ) ष 
पुत:--मार्क्स के दर्शन की, गूँजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो ब्‌र्ग 
शुद्ध ओर रक्तकान्ति में परिणुति हुई है?--बह 'सस्कतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं! 
जान पड़ती ! 





..._( उप० प्रृ० २५ 2) 

इरा तरह पन्तजी ने बर्गयुद्ध से हृदकर, ऋग्ति से विमुख होकर, माक्सवाद 
की अपनाया था | वह मानते हैं कि बगयुद्ध और क्रान्ति का कारण पजीवादी 
परिस्थितियाँ हैं| फिर भी वे बर्गयुद्ध ओर ऋान्ति से बचने को कोशिश करते हैं | 
इसका मतलब स्पष्ट ही, पूं जीवादी परिस्थितियों से कचने के अलावा और क्या. 
हो सकता है? 

स्वर्ण किरण! ओर ' खरण्ण घूलि! वी स्वर्ण चेतना का यही मूल खौत हैं | 
कल्पना लोक का हजार मन सोना भी इस पावन शोर परगाजस हो देफ हहीं 
सकती | | 
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आधुनिक कवि की भूमिका में राजनीति श्रीर संस्कृति के प्रश्न एक बूसर 
से अलग कर दिये गये हैं | फासिस्म के विशेध से गह कह कर जाने छुड़ाई 
गई है कि इस प्रथा के विशेधी का विवेचन करना पिष्टोपण के समान है । 
( उप० ५४० १६ ) | 
उद्दीने घोषणा की ह--- 
'राजनांति का प्रश्न नहीं २ आज जगत के सम्मुस 
आज बुहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के विक्रट उपस्थित !! 
दोनो पंक्ियाँ पंतजी मे ही सूमिया में उड् ते की हैं जिससे जाहिर है कि 
जहाँ ने एक तरफ मार्वसबाद की मसाम्यताओं को स्वीकार करते थे ) नेंद्रं पूरी 
तर्प उन्हें जान-बूफकर ठुकराते भी थ ! 
2. 80. 2) 
पंतजी साकर्सवाद को एकांगी कहते £। उसके एकॉर्गीपन को दूर करने के 
लिए ने शन्तर्जगत्‌ ओर बदिजंगत का रामस्वय करते हैं। समन्वय व दोनी चीज 
की शगर बराबर गात्रा में नहीं तो १६-२० के फक से तो गिलना ही चाहिये | 
देखना लादिये कि इस समस्यय में बह्िजगत को कितना स्थान मिला है। 


बनना 


थी 
हर 

क्र 
द्र्मं 


सम्‌ ४२ से! ४७ तक--+जित काल की ये रचनाएँ हं--हिनल्‍्तुरतान से शरीर 
उसके बादर बहुत-ली गहत्वपुण पटनाएँ हुईं हं। इसी काल में गंगाल का राबानक 
ग्रकाल पड़ा, सामियत-जनि सुद्ध हुआ, बंबई मे गाबिकविद्वोह, मजदूरी और 
ग्राम जनता के बड़े-वढ़े संघर्प हुए, और वे सब बहिजंगत्‌ में ही हुए | पंतओ के 
समस्य में इस बहिजगत्‌ को कितनी जगह दी गयी है ! 

आप दोनों किताब के हर पन्ने और हर लाइन को ल्लान डालिय शरीर पंत 
भें आपकी यही कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के जन-आखालन की पंतजी की 
स्वनाओं में शुन्तर के बराबर जगह दी गयी हे | 

फासिस्म-विरोधी साहित्य ने स्वने का बहाना यह था कि फारिर्ट-विरोध 
इतना श्र है कि उस पर कुछ लिखना पिएपेपणु होगा | अब जनवादी संघ की 
कहानी समन्‍्वस के बहाने स्वणजेतना के प्रकाश मे श्रॉँज्रों से श्रोकल ही गई है। 

सर सप्ठ है कि पंतजी मांतिकबाद ओर ग्रव्याव्मवाद का समस्ब॥ शमी 
कोई असंभव चीज नहीं कर रहे है। उनकी तमाम कविता गोविकबाद २ 
जनवादी संघर्प की अस्वीकार करती है. और वह दर असल समय करती है 
तमाम देवी-देवताओं की उपासना के साथ पूँजीवाद की उपासना का | 

उनके आदर्श ब्यक्ति उपचेतन को जगाकर कह्पना लोक मं मम श्वेतनाचूरए 
बिल्लेश्नेवाले लोग हैं | | 


0 | ९ स्‍ 
स्वण किरण शोर स्वण-घृ्लि ३११ 


यह उपनेतना है कया बला ? 
गगोविज्ञान-विशारद इसे तक शोर बुद्धि रो परे बताकर उसे अ्रन्तस्तल् के 
किसी आवल रसातल में दफना देंगे है। पं० इलाचइनल जोशी ने इस पर जो 
गह्काव्य सवा है उसकी ला वभी पिर सुनियेगा | पंतर्जा की फिल्लासफी में इस 
आये देश के ऋषियों ने बहत पहले नाडी-विज्ञान से साक्षता की सीमाओं को 
पार कर के गिरपेक्ष सत्य का पता लगा लिया था | कलियुग में महाकवि पंत नाड़ी 
विज्ञान को मीतिक-बिज्ञान से मिलाकर एक नया उपचेतन गढ़ रहे हैं। 
पूर्वकाल के दर्शनकार श्रीर विचारक शब्दों की व्याख्या करके किसी निश्चित 
शर्थ मे उनका प्रयोग करते थे। पंत जी मारतीय दर्शन को ते नहीं 
धकते, लेकिव उनका जैसा शब्दों का प्रयोग मास्तीय दशन में आज तक नहीं 
हआ। भारतीय दशन से जिस थरीज को वे सबसे ज्यादा सीख सकते थ--यानी 
शब्द] के कयोग को, एरकपद्धति को++उसी को उन्होंने सबसे छ्यांदा दरकिनार 
किया है | 
मन, अन्तमन, उपचेतन, अ्रवश्धतन, चेतना, मनश्चेतना, ज्योति, अंधकार, 
लिए, चिरंतम, बिशा, अ्रविया, अंतज्गत, वहिजगत्‌ , आंतरिक, शआ्राध्यात्मिक; 
डाभा, छायामा, सविकदप, निर्विकत्य, श्रात्मा, इशबर, प्राण, शक्ति, विच्छुकि 
भाव और अभाव, बृतन शोर मनववृतन, अमर झोर चिस्थमर, कु बित श्रीर 
प्राजक खित, आदि आदि का ऐसा अनोखा प्रयोग किया है कि निःरसन्दह उनकी 
कविता ऐसे उपचेतन से निकली जान पड़ती है जिसके अधिरे में अभी तक चेतना 
कि किएणें प्रवेश सही कर पाई ! 
यहाँ पाठक, केबल बानगी के तौर पर, चितना और मरना के कुछ 
प्रयाग देखे 
/ ) आज भाव की सजन शक्तियाँ 
उतर नहाँ पाती हैं भू पर, 
जी अस्तर्वेतना व्योग में क्‍ 
उमड़ रहीं देगे जीवन वर /! (स्व० किए ४० २६) 
( २) चेतना रुप्रिर लो सी कपित 
जीवन जावक से पद रेजित” (जप० प्रृ० ३०) 
(३) बह सौंदर्य चेतना का चीहार लोक चिर मोहन 
(उप (० डे ५ ) 
(४) यह मनरचेतना ज्यों सकिय 
भू के चरणों पा विखर-विखर 


2१२ सुमिश्नान दन पंत 


शत ल्नेहोच्छवत्तित तरंगों की 
बाहों में लेती यू को गर /! (उप० प्० ४५) 
५ ) सर रजत का घृलि से भरा निखिल दिगतर , 
निश्चतनाचूण उड़ रहा हा ज्या भारतर ( 
(जपृ० प्रृ० ५.३) 
(6 ) दुरघ घार सी दिव्य चेतना बरसा कर मर 
स्वप्नजाइित करता वह थ्‌ को स्वजॉविन भर 
(उप० ४० ६४) 
( ७ ) (कविता का शीर्षक हरशीतिमा' । नीचे 
त्रकेट मे लिखा है प्राण! | टेक है---) 
जे हरित मरित घन अंधकार /! 
(इसका एक काम यह भी है---) 
जड़ चेतन को करते विकसित 
जग जग में मर नव शक्ति ज्वार ! 
(उपृ७ प्रू० ७७ ) 
(८: ) तन के मन में क्री अंतरित 
आत्या का मच हे चिरः ज्योतित!। 
(ऊप० प० ७३) 
(६) ओ नीलपार अति दुर्निकार ! 
यूग यूग की विश्व चेतना तुम 
उच्छुवासत उरोजों का उमार !! (उप- ४० ८५४) 
(7० ) भर दगा सूखा घरती को अन्तर्याविन प्लावन, 
मनुष्यत्त को करो समर्पित खोडित मन, कवलित तन !? 
(उध० प्रूं० १५४) 
( 2९ ) 'जढ़ चेतन से परे अगोचर 
जावन के हैँ मूल सनातन / 
है है । है 
तक दुञ्धि अनुभूति, चेतना-अमृत में द्रवित्न ! 
(उप० ४० १३३) 
(१९) खुला गगन में आज मुक्त मन, 
. भौलि योनि में अब वह सुन्दर , 


स्वश्‌ -किश्ण और स्वण-घरृल्नि ३१४ 


आसन में केबल उच्चका तने, 
अंतरतम यें स्थित अब अंतर | 
है / #24 
अतल अकूल' चेतना सागर, 
क्झ गात्र भय सलिल आवरण /! (उप० ४० १३५) 
( /३ ) आत्मा का संचरण करे मन की आली कित / 


#थ २५ 4 
मन का थुग हो रहा चेतना युग ये विकपित 
4 है है 


जन गये के अणु से होगी चिच्छतकि प्रवाहित ! 
(उप७ ० १७४३) 
( ?9 ) ज्यों-ज्यों हुईं चेतना जागृत 
प्रमु भा जग में हुए अवतरित, 
अन्तगन में परिणत होकर 
हुआ ग्रतिप्ठित सत्य चिरंतन /? 
(उप० ४० १५४४) 
(7५ ) छि चेतन के छोर शक्ति मिस 
जड़ मन का हुए गया आवरण! /? 
(उप० पए० १६६) 
(९६ ) पल्ज किपलयों का घर आनन पर अवगुठन 
स्वर्ग नेतना बनी ताज मदिरा पी मोहन /! 
(उप० पृ७ ५३) 
( ७ ) तुम जननि, ग्रीति की स्ोतस्विनि, 
तुम दिव्य चेतना, दिव्य मना, 
८ ४ १ 
मुख पर हिरएयमय अवशु टन 
ब्राणों का श्र्पित तुमकी मन | 
(स्व० धू० प० ८५) 
ग्न्तरचेतना के श्राकाश में सूजब शक्तियाँ उमड़ रही है, देकिन वे प्रथ्वी पर 
नहीं उतर पाती । चेतना भरती पर उतर आती है, इसलिये उसके पद जीवन 
जावक से रंगे हुए || फिर यह चेतना धरती छोड़कर नीद्वार लोक में घल्ली 
जाती है ओर श्रपना झथिर-ली वाला रूप मूल जाती है। फिर झाकाश से उतर 
कर मनश्येतना प्रथ्ची की अपनी बाँही मे भर लेती है ! 
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इसके बाद यही गनश्वेतना लू॥ बनकर दिगवर में उड़ने भी जगती है | 
तब बह दुग्ध थार बनती है ओर स्वर्गीव जीवन भरकर प्रथ्यी का सप्य-जाज्त 
कर देती है | उसको दिव्यता इसी भे है कि बह स्वष्न-जड्ित करती ४। गाणो 


का अंधकार' जड़े ओर चंतगा दोनो को विकतित करता ४ | 


यह नया अंधकार दशन है जो मनुष्य की 'हृरश्वि मशिति का अंधकार 
दिखाता है। यह दशन काफी पुराना है बयोकि इसी के आधार पर सावन ४ 
गंध हाकर हरा-हरा देखने की कहावत प्रचलित हई थी | 


अन्धकार को यही नीलघार युग-थुग को विश्व-चेतना है जिसे उरोजो का 
जभार भी दिग्वाई देने लगता है (सावन के अब्ध की हरियाली यही तो हैं |)। फिर 
इस अन्यकार इशन से भूखी धरती को अन्वर्जविन का अन्न देकर क्यों न शान्दर 
किया जाये ! कमी रहे तो चेतना का श्रम्ृत बनाइए छोर उसे तक, बुद्धि शरीर 
अनुभूति को कूद कपड़छान कर पी जाइए शार जड़-लतन थे पर होकर सीध 
सूल सनातन तक पहुंच जाइय | इस अवस्था मे आपका डशान्तर' अन्यसतमों ॥| 
ध्यित हो जायगा शरीर अतल अ्रकूल चेतना सागर, लहराने गंगा ! 


मन बहुत सारे हैं। एक तने का सन है, एक शात्या का गग है । एक भा 

का मन भी जरूर होगा ! तन के सन मे ५ठकर आता का मन चमकता एता 

| किर गगन में कोश मन खुल जाता है। लेकिय झफगाश, मुक्त दसने ५५ भी 

उरका युग समाप्त दो जाता है और सतना का युग शुरू है जाता है, तथा 

“ब्रिच्युक्ति' मन के अर से ही प्रवाहित होगी | लेगी के जागन पर प्रणु संत्तार 
में अवतार लेते हैं ओर अस्त्गन में डुमकी लगाकर पर्स सत्म बने जाते ४] 


शन्तमन ने हो, तो जड़ मत भी चेतना के छोर छू आता ४ थार परम 
जसका गावरणु हट जाता है। कह श्रावरण--यानी अग्ान का परदान्‍्चाम पर 
दी नहीं है; उस चेतना पश भी है जिसे छूसे से सन का पढ़ी हंड गया भा। 
आखिर अन्यकार दर्शन है, ने? अश्ञान से सत्य ने मिले ती बात बसा । इसलिये 
स्वग लेतना किसलयी का घूं बट करके लाज की मंदिर पी जाती है| लाज शर्म 
पी जाने के लिए. निर्दण्जता चाहिये, लेकिन पराजी की सग-लेदना पी की 
आड़ में बढ़े सलज्ज भाव से मदिरा-्पान का काम पूरा करती हे | पुन खद विलय 
जैतना जननि-रूप घरकर अपने मुंह पर किसहायों के बदछ हिरेआआय अवश्य 
डाल लेती है ! 
( ४ ) 
'स्वगुधूलि! में एक कक्षाती है-«नरक मे सत्र 2] एक छोड़े से शा्य 
भालिन की लड़की चझ्लुधां रहती थी। उसी गब्य को सजकुमारी सुधा से द्ुधा को 
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बढ़ी दोस्ती थी | उनकी मित्रता जनता के लिए सुखमय थी, मानों सुधा ओर ज्ञुधा 
का साब्यन करना ही बिधाता को इंष्ट था | 
नी के आणों का परिणय था जब के हित सखमय 
वबधपरा का मधघर मिलन हो ज्यों स्रष्टा का आणय / 
बिना खट्टा के ही आशय के कोन विश्वास करता कि ज्ञुवा शरीर सुधा,- 
स्‍्थग ओर प्रथ्वी, जमीन और श्रागमान की तरद अलग-अलग होने पर भी मिल 
सकती हे ? 
कबि को बड़ा अफसोस है, संक्कृति शरीर कल्ला का निवास शाजभवन-- 
जितके गजानी से भदिर लोचन फ्रॉकते थ -आज़ ताप शापों से जैड्वित हो गया 
४ | शणभबग का नाम आप ही पन्‍न्तजी को बाणी वियोगी होगा पहला कवि! के 
खायुश की तरह उगाज के अनजान नह चज्षती है ! 
शाजमक्य हे राजभवन, जन-यन के मोहन, 
शग गग के इतिहास रहें तय थ्‌ के जीवन / 
पका कला विधय के स्व्नों से तम शोसन 
(शी पर थे सार्मिक शाभों के नन्दन बन | 
गाँपरए लोचनों से गवाज्ष थे भग्प कबलथित 
मर नूपुर्रों की कहा प्वनि से दिशिपल्ञ गुजित ! 
नव वसन्त के तम शाश्वत विजास थे करत मित 
भू मेडल की किया के अकाश' से ज्योतित /? 
(म्ब० धू० पछु० २७) 
शाजभबन के स्मस्णुसात्र से रोमांस की तजेया में ज्वार उठने लगा। यह 
शाजमवन जनता के मन की मेदित करने वाला था। पथ्वी पर यह स्वर्गीय शोभा 
का नम्दन-वन था। मंदभें गयनों शा खिड़कियाँ कुंबलयित हुई जा रही हैं । 
बगन्त का शाश्वत विज्ञास, उस पर भुभशखच लत को बिद्या का प्रकाश ! 
पह राजभवन क्यों नन्दन से निन्दित बसे गया, इसका कारण कोई शाप- 
ताप है | अनगण के जीवन से सम्बंधित न रहो, बस | निंदित और शापित्त हो 
गया तो कीई बात नहीं। सरदार पठेल ने रियासतों में अहिसात्मक क्रांति का 
शस्ता चोरस कर दिया है। सहुदय कवि राजमंबनों को आशा दिलावा है कि--- 
'झाब भी खाद्दी पा सकते तुस जन सन (जन | 
शर्त यही है कि जन-सेबा का बन ले लो, याभी प्रिबी पस में कुछु लाख का 
इजाफा करने राजभबत के बदलती राजप्रमुग्त-भवम बने जाओ। इस तरह प्रजातन्तन 
भी कायम हो जायेगा शरीर राजभबन भी बना रहेगा । 
गजातन्त्र के भ्ाथ राज्य रह सकते जीवित 
जन जीवन विकास के नियमों से अनुशासित /! 


३१६ ' सुभिन्नानदुन पंत 


इस जन-जीवन-विकार की ने संभभाकर एक दिन राज्य को जनता बगाबद व 
बेठी | ग्रजा राजमहत को भेर लेती है। साथ में ज्ञवा भी है। किंचित अ्रन्तःपुर 
का बातायन” खोलकर सुधा कक ती है और दोनो सम् या के नथ्रग मिलकर 
पीग संभापण' करते हैं जिससे दोनों की 'श्रँखो मे श्रास घन! बिर आते £। 

फीज ने प्रज्ञा १९ भोती चला दो। जगता का खुन होते दग्ववार सुधा 
पिछवाड़े स जाकर भीड़ में शामिल ही गई | फिर क्या था। सतथुग मे जैसे 
भगवान प्रकट होकर भक्तों का ताप दर लेते थ, यहाँ सुधा ने दीन ज्षुधा वो लि 
हादश शहिंसात्मक रूप से प्राग दे दिये | 

सुधा की ग्यू से गजा-जा दानों द्वार गये | सुधा के भाई ने शाठाइया 
करने की ठानी; ठमी ज्षुधा ने जाकर उतका हाथ पकड़ लिया। अब सुधा को 
जगह ब्ुधा ने हो ली शी९ राजकुगा) जनता का सेवक बन गया | हृदय परियतन 
का सादक पूरा हुआ । 

क्या ऐसा याथ्यका श्राज तक दुनिया थे कहीं हुआ है (“वर्दी हुआ। इसलिये 
पन्‍्तजी रबर्य कहते ६--- 

कथा मात्र हे यह कहल्िपत, उपचेतन मे अति रंजित / 
(3१० पृ० ४०) 
यह कथा कल्ित ही गद्दी, उपनेतन से शतिरणजित भी है। बिना उपलेवन 
का सदारा लिये साधारण कहना ऐसी कथा कहाँ से गह सकती भी | 

चुधानसुवा को कथा के शाधथ शिलाबर अब हम इश चरह को लाएने 

पह़गे हैं-+- 


है 
ही (अट फिय 


बरह्ाँ सत का बास रहता, 
वहाँ चित का ज्ञात रहता, 
हॉ चर उल्लास रहता, 
यह बताता योग देश थे !! 
(उप्र० प्रु० १४) 
तव हम अप्छी तरह समझ जाते हूं कि पहे थीगदशन क्या बलाता है | 
माधब-यादव संवाद में सी यही घटना दोहराइ गए है। माधव ऋआान्ति द्वारा 
सता पर श्रधिकार करने का गद्षपाती है। यादव का उत्तर है कि 'शाज हुई 
मानव सन को करता आत्मा के शमिमुख (स्० बू० प० १३) । गन को झासता 
की ओर अभिमुल्त करने का मतलब दे उसे क्रान्ति से विभुख करना | 

रामराज्य बाली ऋान्ति हो, हो पत्तजी बहिजगत्‌ में भी कन्‍्तिकारी बनने को 
तैयार हैं। तब मे गा इ्दगी-« का 
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महान कांति आज हों 
अर सम राज्य हा, 
अगाए लोक काज हो, त सभ्यजन समाज हो / 
(० धूं० ३५-१६३) 
कान्ति की तूरी बज उठेगी, देकिन मादक खबरों में. 
बजे क्रांति तू जय यादन, 
कूडम-कुडम हो जय दुंद्ु्ि स्वन, 
जावन हिंत मानव बरें मरणु 
गद्य अंक मे माँ गाव जन, 
वन्दुगातरम ! 
(स्व० क्षि० पृ० १११) 
यह क्रान्ति राता छीोनने के लिए नहीं है। सता छीोनने का काश ही ते पिर 
गग राज्य कहां रहा ! इमलिसे वर्ग सहथीग कासम रखे हाए शपरणीे पं जीवादी 
भालिक! के लिए, ॥ भारत को ऋषिसतान, तुम्त बंदसातरम गाते हुए मत्यु कं 
मुख में चले जाओ | इस कुड़म कुडम दु दुभि का सही अथ है ! 


बंग सहयोग बड़ा रार्स विधसे है। ससराज़ था भगवद्धजन के बाद इसी के 
गगबर आता है। गह साधारण प्रतिमा का काम्त नहीं हैं कि करिश, इसख्द्र धनुप, 
उ्योति ओर स्वष्य आदि की इस संद+ में लाकर अलंकारों की चकायाब पेदा 
कर दे | कहते ई--- 
'जब जब किरते विश्व क्षितिज पर युग-परसवित॑च के घन, 
मेधों को क्षण रप॒जाल' मे कोई शुत्र किरण छुन 
ज्योति सेतु सी सर्जित हो द्रत इच्द्रचाप में मोहन, 
स्वर्गिक स्वप्वों में लिपटा लेती कस था के विशि-द्षाण ! 
गुग परिवतन के घन घिरते ही कवि का गन-म्यूर स्वॉक-श्याँसझ कर उठता 
है । उसकी प्रकार सुगकर मेरी के जल से किरण फूट पड़ती है झीर इन्द्रबनुप 
फेलावार तमाम पश्ची को स्वप्नी में लिप लेती है। ऐसी हालत में युगपरिवतत 
फे धम बरसेंसे तो अवश्य ही वह बरसात हिन्व॒स्तान की खेती की चोपट कर देगी | 
जब वर्भ सहयोग का सूरत निकलता है तब उसके प्रकाश में मजदूर के मुंह 
पर पसीने की बूद बड़ी सुन्दर लगती हैं। पंदाबार बढ़ाओ; देशभक्त बनकर 
पूजीपतियों के लिए मुनाफा जुदयश्ी | संबप की राहु पर पुर मत बंदान[- ७ 
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उदित हो रहा थे के नग पर 
स्वण चेतना का नंब दिनकर 
आज सहाते म्‌ जाबब ये 
पवन अ्रमकस मानव सूल पर / 
(स्वर कि० प्रृ० ६१) 
ग्राम्या! को संस्कृत! जनता पू जीपतियी के लिये श्रम करते, कितनी सुन्दर 
ही गयी है। 


(जीवबाद का खुला समर्थन तो अमरीका से ही होता है। और जगह उसके 
समथन के रूप बदल गये है। यहाँ मी ऋषिमु नया को सहायता से समन 
को आध्यातिक रूप दे दिया गया है। पहले भारत के श्रतीत गीरव का शरण 
कीजिये-«- 

गुच्छु चहाँ समझो आये को, तुम हो एश्वा वाती 
+िर तुम भारतवात। जो, व४ब कटरव अकार्शी 
देखी, गा के अंबह में जो रत्त बंका ॥विनाशं 
जगतू तारिणएा मात भूमि, वह नहा मिखारिन दाता [! 
(उप० ४० १२५) 
एक तो तुम एथ्वी बासी दो, इसीलिये तु४५ँ आपने गोस्स का खगाल रखना 
चाहिये । श्राक्ाशवासी होते वो बात दूसरी थी। छा पर शुम शाग्तवासी हो जी 
सारे संसार को अपना कुद्धण्व मानते हैं | पिर बया सजयूरी ओर तंगखाह बढद़वारे 
के लिए कगड़ते हो ? क्या इन ज़ुद्रे स्वाश्रों के लिए लड़ना तु शोभा देता है ! 
माँ के अ्रंत्रल मे बना हुआ आसशान का अविनाशी रुन देखा। भारत भाता 
तो जगत तारिशी है; उसे भिखारिन समझना घोर पाप है। 


ग्राम्या' में ही मिट्टी! की प्रतिमा उदासिनी' शद्दितां का स्तन्‍्य पिलावार गंब 
तम भ्रम! हर चुकी थी; स्वगु किरण! के थुग से वह जगत तारिणी वन गई वो 
क्या आश्यय | इसलिये माता के आँचल से श्रनिवाशी रन लोलकर एंदजी 
हिन्दुस्तान के ही नहीं तमाम दुनिया के दीन-बुखियां को यह संदेश देधे हूँ; 
ज्ञणमंशुर यह तन, आत्या रे मुक्त चिरंतन, 
इफवर जग में व्याप्त, त्याग से मोयो सब जन; 
यह चिर परिचित भारत स्वर, फिर इसे जगाओ | 
जूग के दीयों दुखियों मुक्त कंठ हो गाओं /? 
(स्व० कि० परुं० १५६) 
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पंतजी के सांस्कृतिक समम्वंथ की असलियत यह है | माक्सबाद के एकांगी 
देने का कारण यहाँ खुलता है । जेतन-उपचेतन के मायाजाल की बीमत्मता यहां 
प्रकट होती है| हिन्दी कवियों में किसी ने इतना गिरकर दीन-दु्खियां से त्याग 
श[र शबर के गीत याने को ने कहा था | 


वर सुमित्रानस्दन पन्‍्त ने जान-खूककर धार्मिक भावनाओं ओर अंधे 
विश्वासों को उभारा है जिससे कि उनका वर्ग सहयोग ओर कान्ति-विरोध लोगों 
के गले उत्तर आय | कोई ऐस[ ऋषिसुनि देवता, पीर-पंगंवर झलिया नहीं रहा 
जिसकी जछूरत पड़ने पर उन्होंने इबादत ने की हो | अन्तिम पंगभ्बर' नाम की 
कविता मे कहते हँ--- 
बने गड़ारिए, तुम्हें जान प्रभु, मेड नवाती थी सर /* 
(स्व० धू० ४० ४३) 
पैमंबर तो अंतिम हैं, लेकिन उनकी भेड़ें विर-नवीन हं। तबसे बाद को 
शामिल्त दोने बालिया मे स्वणु किरण झोर 'सवणु-घूलि के कौब का स्थान _ 
प्रमुख है। 
का ठितः भाग की कविता ॥--शीपक साथक है--पंत जी कहते ६ 
तम्हें वहाँ देता यदि अब घुस 
पख्रगुर्ली का मधुर चन्द्र मुख; 
रोंग जरा आओ मंत्यु देंह म+-- 
जीवन चिंतन देता यदि दुख, 
आओ प्रभ की द्वार / 
इस तरह चन्द्रसुखी का द्वार होड़कर वे प्रभु के दवर की शोर बढ़ते हैँ-- 
केशव केसन अ्रग बरी, जस अ्रिह् ने कराहि'--इस थुग में मी साथक है | 
जपदेश का एक मदत्वपूण भाग थारी है।--- 
आप्त नहीं जो ऐसे साधन 
करो पत्र दाम का पालन, 
प्रोक्पष भी जो नहीं कर सको 
जन मंगल, जनगणु' १रिचालच 
आओ प्रभु के द्वार / 
श्रगर चीजों के दाम बढ़ गये हैं, तमसाह कम गिलती है, वीवी बच्चे 
परशान हैं; हड़ताल करे थीर लड़ने की ताब नहीं है वो श्र प्रमु के द्वार । 
हुदारे सभी कष्ट दूर ही जायेंगे । 
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इसके वाद वाली कविता आरती में जो पॉव आगे नहीं बढ़ सकते और जो 
सु में भो शकते हैं आर दुश्च में भो थकते दे, उन्‍हें राजाह दी गयी है कि--- 
पूरा समगण कर दें प्रभु को, लेंगे सकल सवार 
आमित नील ही अंभु में नर तथा. (स्व० दि० प्र० १५६) 
राम दूत में, ग्रसु पद अनुचर (! ( उप» प्र० १६५) 
जय जय जगत जननि, तम नाशिनि, 
जय जय रास, परतित जेन पावन |! ( उप० प्रु० १७६ ) 
आदि पंक्तियों में पन्‍्तजी ने भक्ति की रामनागी ओ्रोढ कर अत्रीष्यावासी बाबा 
राषवदास की रण्ट्रीय परम्परा को खूब निम्ाद्दा है । 


फू ) 
पुराने जमाने में भक्तमण भगवान की ग्रात्न के लिए. संसार छोड़ देते थे 
बरसों तक जंगलों-पह्माड़ी| की खाक छानवे 4। आभनिक भक्त अन्तजगत्‌ ओर 
बदिर्जगत्‌ का समन्वय करते 6। इसलिये यह जरूरी नहीं दावा कि वह संसार 
छोड़कर धीतशग हो जाये | वे छने भठाभीशो के समान है जशिनके लिए सींदर्यो- 
पाराना शोर गगबहुपासता मे कीई विशेष नहीं दोता। पम्तजी भक्ति नी रामनागी 
ने; नीचे कामशासत्र की पाथी भी दवाये हैं | नारी के नल-शिख वशन श उन्‍्दोंगे 
गपनी शक्ति को सरस बना लिया 8 | एिमालब के लिये ने कहते हूँ-.-- 
है अरतीय भात्मानुयूति मं 
लीन ज्योति श्रगों के गम ! 
बर्गायत अध्यात्म तत। से, 
जितसे ज्योति सरित शव बिःशत' इलादि (स्व० किए पु० १५) 
यह आत्मानुगूति कितनी गंभार, व्यापदा और रामन्बंभवादी है, यह एसरे 
प्रकट है कि गुफाओं भे ऑपनियाँ जलकर स्वप्न-कद् दीपित करती € / थ्रोसी के 
बन भे स्तनहारीं के मुकापाल मिलते ? जीर एक निशेष प्रकार की भंघ से कृमि 
वी धाशश्दधिय पुदाकित शीर क्ता थे दो जाती है-- 
'छाय। विगत गुह्मएँ उन्‍्मद 
एलि का सार्स से समृच्छ नसित !! (सव० कि० पु० १३७ 
पर्नीभत अच्यात्मतत्व से थे ज्या।त सरिताएँ प्रवादित होती 
ध्यणु निर्भ में वह एक अप्यय को कल्पना करते £# जिसकी फल्ल देह को 
बरेरे स्वग लालसा गुजित' एूती है। उसके गकाही अंगी पर श्रनावूत लाबगुव 
दिखाई दता है| उसके सुप्त स्व बकांगीनों गुकुमार उराजों ५९ श्र सुधा! 
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के मेघ्रों की जाली? उठती गिरती रहती है। ( ऊपर के अनाबइत लावश्य से कोई 
विरोध प्रकट न हे, इसलिये जाली का ही उल्लेख है |) “कामना-शिखरों' जैसे 
“उन दी रजत प्रीति कलशों पर! स्वर्ण शिराएँ दिखाई देती हैं | उसकी सुन्दर 
नाभि ज्योति भव! सी है, तद॒ुपरान्त--- 


१, स्वर वाप्प का घन लटका जनों के माणिक कर में! * 
७ (६ स्‍्व० कि० पु० ३१ ) 


बाप्पघत में विल्लीग होकर कवि-कह्पना ऐसी विहुल दोती है कि उसे अ्रप्तरा 
के ध्वर में आत्मा के नभकी' (रजत शान्ति) सुनाई देने लगती है ! 
लताश्रों जैसी बाहिं श्रालिगन भरने को झति कोमल पुलकों से कह्पित! 
६। स्वर्णिम निभार सी रति सुख की जंधाओं पर पेशल” जीवन की ज्वाला 
ग्पना दीपन! शीतल करती है ! 


काई दूरारा कवि यही लिखता तो अभ्रश्लीलता की गुद्दार के मारे मारतीयता- 
पैगी सम्पादकों की दिचकियाँ आने लगती। लेकिन जो कवि अर्दिसावादी है, 
4० जबादरलाल नेहरू की उपचेतन-बीर सानता है, दीन दुखियों को त्यागमय 
जीवन का उपदेश देता है, उसके लिए यह सब ऋम्य ही नहीं है, बरस कामशास्त्र 
बाली भारतीय परम्परा का पालन करने के लिए वह बधाई का पान्न मी है ! 
ऊपर का नखंशिख कुछ ज्यादा खुला हा लगे तो पन्‍तजी दूसरी कविताओं 
में गीपन भाव से कहते ह--- 
(वह कमी थी, 
आब मे बता पाउँया 
वह जैसी थी !!. (स्व० कि० प्रृ० रद ) 
ने बताने से अधिक भी द्वानि नहीं क्योंकि यह, बह ओर वे सब एक ही 
कहपना लीक को बासिनी समान रूप से अरह्श्य, अरपश्य, अजात' है | 
सहृश्य, सस्य श्य, सजात ने होने से कबि को प्रकृति में बारबार नारी रूप की 
कल्पना करके मन का दीपन शान्त करना पड़ता है। ऊपा विल्लोजी ५९ स्वर 
कलश खजखे हुए, ( पानी मरते का नया तरीका निकाल कर ) “विश्वोदस पर! 
शाती है । उस दिव्य श्ेतना की ऊपा! के आने पर-- 
बसपा! के उरेव शिखरों से खिसका चता मलया/ चल, 


तरिता की जांघों से सरका लक्ष्य रेशम सा जल ! (स्व० किए प० ७१) 
इन सब क्रियाओं के . कारण ही क्पा की चेतना दिव्य, कही गयी 


जाता म्फाज)२-3० जन 


दर 


फेक 
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झा #स भु>ून« 
सीप छुटा सा उदर, नायि मका/फल सी स्मित 
पृणष्र पुलिग जक्नों पर पिर लाजसा तेरँगित! | (ऊपर पृ० ६ ) 
आानना पड़ेगा कि पचविर शब्द का प्रयोग यहाँवायानक रूप रे गाथक हृश्ना 
है। यदि साधारण लालसा होती तो कसी उसको लहरों के शान्त होने का दिन 
था ही जाता | यह तो मब्यवर्गाय युवक कवि को अतृप्त वासना है--प्रीढ़ बसे 
में झविक बीमत्स है उठने बाली दमित काम-नेतना--जों 'पहलव, 'शु जन! 
काल के अन्य प्रदेश छोड़कर श्रब पुष्प पुछिन जघने! में ही लालस। को चिर- 
तरगिव देखती है | आगे भी लिगा है--- 
कफांचन सी तप ज्वलित कामना 
“ली समन जबनों में दीपित 
बना कठोर कसम कोमलता 
श्रोणिभार में ही बिर पुजित !! (स्व० कि० पृ० ११५) 
प्रभु की प्राथना के दोनो मतलब हो सकते हैं, लालसा की इन तर्गींसे 
जबार दें; और यह भी कि उन पुष्प पुलिनों तक कवि को पहुँला दे 
प्रकृति से आगे बढ़कर यह नख-शिग्व प्रतीक भें भी खिलता है । भ्ि की 
कनक जैसी देह चन्दन जैसी सगन्धित है ओऔर--- 
गेरिक श्षुगों से उरोज थे अध्र माल स्मित ।! (उप पृ० ६१) 
ध्मित, यहाँ कैसा सहायक हुआ है ! 


पी] 


सत्य! ( यहाँ पर पुलिंग ) के जबनी पर सिर घर मुक्ति जेटी है आर भुक्ति 
के खुले बच्नीजीं पर सत्य हाथ रखे हुए /ै। भारतीय मक्त की साधना को कसा 
बरदान मिला है | 
आप विकत जयनों पर तरुण' सत्य के शिर घर 
टी थी वह दामिनी सी रुचि गोरः कलेबर; 
गयन भंग से लहराए मदु कब अंगोंपर, 
वन्लीजा। के खुले घटा पर लचित सं कर / 
( उप पु० छई )| 
इस प्रदार जिर स्वग चेतना प्रतिष्ठित ६ और इस भर्ती मे पल, ४न्‍्य, 
ता4, शा५ कोश की वरह अन्धकार में बिलीम हो गये | 
५म्तजी ने सत्य ही कंद्ा है--- 
घकित गहाँ कापियनी दामियाों करता किसके लोचन / 
( स्थ० कि० ५० १०८) 
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भले ही बढ़े कामिनी भक्ति या सुक्ति ही क्यों से हो ! 
लगा घूलि! की अनेव कविताओं मे पन्तजी ने यह भक्ति-मुक्ति का स्वॉग 
धरा उ्कार सोभ-सी। झपर्न मरगलच्यथा कह डालो हे | जब बह कहते हो! 
हृदय दहन ₹ हृदय दहन, 
प्राण का व्याकृल व्यथा गहन ! 
गह सलगेंगी, होगी ने सहन |! ( पृ० ६५ ) 
पर यह पता लगाने में किसी को देर ने लगेगी कि उनका स्वर सच्च [है । 
थे शात्प याहगे ह--- 
अब गाँतिर संशय का तमर हे 
बाहर भगतृण्णा का भ्रम है, 
कया यह नव्ज/वन उपक्रम है, 
होगा पता शित्वा चेतन 
वरसो हे धन ! ( स्व० धू० पु० ५२ ) 
अवश्य वगगा। रामसामी भिगोकर बगल में दबी हुई कामशासत्र की पोथी को 
भें। तर कार ढटो। चेतन-उपर्चेतन से मगतृपष्णा का जो श्रम पैदा कर दिया है 
( धायु्णा स्व श्रम है, उस अ्रम का श्रम तो महद्याश्नामक होगा | ), उसे दूर 
करके बालू के बएथ जल से म्रग की तध्णा शान्त बार दो ! 


( ६) 

पेय रखता काल! नाम के लेख में ( प्रतीको--सं० ४ ) पंत जी ने अपने 
कि जीवत के आरणिक विकास-काल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है।--तब 
में छोटा सा चंचल भागुक किशोर था'“'मेरे हृदय में वह [ प्रकृति | अपनी 
गीठी, स्वप्नों से भरी हुई चुणी अर कित कर चुकी थी जो पीछे मेरे भीतर अ्रस्फुट 
तुतके स्वरा में गज उठी ।“'मेरे मन के भीतर बरफ़ को ऊंची चमकीली 
वोटियाँ रहस्य-भरें शिखरों की तरह उठने लगीं थी, जिन पर खड़ा हा नीला 
ग्ाकाश रेशमी बेंदाने की तरह आँखों के सामने फदराया करता था। ओर 
सर्वोपिरि हिमाज्षय का आकाशवबु वी यीन्‍्दर्य मेरे हृदय पर एक महान संदेश की 
तह, एक स्वगान्मुख्ी आदश की तरह तथा एक विश व्यावक आनन्द, सांदय 
तथा तब: पूत पर्विन्नता को तरह प्रतिष्ठित हों चुका था |! 

यह गश्न-काव्य स्वर्ण किरण! के छुन्दों से कम सरस नहीं है । चथस्क्र कबि 
आआदा-र्गत ( प्िवाणएा98887 ) के भाव॑ से प्रेरित होकर अपनी एक. मधुर 
प्रनोहर मर्ति की कहपगा करता है। तव बह छोग-शा चंचल माबुक किशोर! था | 


५ सुमिन्नान॑दन पंत 


हि 


"ता नहीं, यह ज॑नलता श्ागे कहाँ गयी जाती है कि कॉति की जितना पड़ता ४५ 
५ छुटपग से जनमीर शीर शर्िला था 7 यह विचित्र सनोविश्वन द जिश 
शनुसार नंचल किशोर शर्गीला भी था। ठघर उसफो भावुकता इस हृढ तक 
बढ़ी हुई थी कि उसके मन के भीतर बरफ को लोटिया--रहइस्थ २ ९ शिखरा को 
तरह-- उठने लगी थी | 
मे वरह बह जन्मजात रस्ावादी सिद्ध दाता है । हिमालय के शाकाश- 

चुम्बी सादय ( श्राकाश चुम्बी हिमालय का राच्द्रय नहीं ) उसके लिए एक 
महान संदेश बग जाता है। रबर्गन्मुस्त आनन्द ओर विश व्यापक आनस्व-- 
भी का भाग उसे होने लगता है| दिशालय का सीन्दय तप)पूल पवित्रता को 
तरह ( साधारण पवित्रता रहीं, तप से पवित्र हुई, पविश्वता, जल से धुले हुए 
जल की तरद्द ) उसके हृदय पर प्रतिष्ठित ही जाता है । कितना सहाय द्वागा वह 
कि जिसे स्वर्य दिमालय से रिसी सक्षन काव्य-मेरशा मिली होगी ? स्वसू-करस 
में इसलिए कहा हँ- 

सोच रहा, लियको गोरव से 

मेरा यह अन्तर जग विर्मित, 

लगता तब हूँ ग्रिय ह्िमादि, 

तुम मेरे शिक्षक्ष रहे अपरसि/ित 

यदि पंतजी किसी छोटे नदी नाएे पर कविता लिखते जिंगस उन्हें दरत्राल् 

रित्िय शरीर ग्रे हाता तो वह उसके दिसाद्रि-स्तवन रे अधिक प्रभावशाली 
होती | हिमालय उनके लिए. केबल एक कहपना है, एसी पर्वत बर्तु नही 
जिसका खि्रशु ये आत्मीयता से कर सके | अपने लिये एक द्रश (प्रापट) की 
भूसिका तय करके उन्होंने अपनी प्रीद़ कह्पगाएणं शगीणि-नयल किशोर पर लाद 


दी हैं | ज्यादा साफ बात उन्होंने यह कही है. कि फूल-पर्ते खिड़ियां बरशरह 
( उनकी वीणा -काल की रचनाओं में ) गुड़िया श्रीर खिलोगे की तरह गेरी 


बाल-कह्पना को पिटारी को सजाये हुये हैं।' ( अतीक्ष--४ ) 

'स्वगा-किरण' की उसी हिलाद्ि कविता में वे सूचित करो ४ कि ने जाने 
कब से वे हिमादि को शब्दों के शि्नरां मं, चिन्षित करने की सो रहें थ। शब्दों 
के शिखर का नमूना यह है| कि हिम्ाद्नि को देखकर कवि की सोन्द्य-साभना 
महाश्वय से बिस्मित' हूं। गई | शब्द जब तक जड़े शिक्वर ने बने जागे तब तक 
आाशचवय से विश्मित होने की क्रियाएं कैस चित्रित ही। धकती हें ! 

यह बताने के बाद कि मधुऋतु गे 
मेरे शंशक को नित उसकी 
यीत कोकिंया रखती कुमित /* 
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यह यह भी कहते है कि वर्षा मे इच्धचाप दे पुल पर 'मु््यालाएँ था जाती 
थी शशब-काल में सुखालाश की कल्पना देखने के लायक है| यही नहीं, 
थे जन्मजात कालिदास € झल पर बंठकर उसे काटने का काम बाद का है ) 
वा्षों के गज! भी कल्पित कर लेता है | गुफाशों की गहरी छावाए “ज्योति- 
रिगणी रो! 'गु फित! हैं| मदन-दहन की भस्म हवा में उड़कर उसके शरीर क्रो 
पुलकित करती है शर सती उपगा के तप से बनश्री अवाक ओर विस्मित-सी 
लगती है | ५ अवाक भर विस्मित का जोड़ा कालिदास में इजाफा है )। 

'क्रमार्संगव' ओ,्रीर मिक्दृत! के पाठक देखेंगे कि पंतजी के द्िसाद़ि की 
शनेक चोटियों कालिदास के काव्यलोक में उठी हुई है ओर जिन शब्दशिखरों 
से पंत जी अपनी 'मद्दाश्नय से विध्मितः सोदय साधना को व्यक्त करते हैं, वे 
शब्द-शिखर भी शक्‍सर उसी ह्लोक के है। सवसे रोचक गत यह हे कि जिस 
“बग कीड़ा परिशत गंजधन! को पंतजी ने 'कूम सातु' पर उतरते दस्त हैं, व 
कमिकुल गुर कश रामगिरि पर छतारा गया था--- 

आपादृ्य अथय दिवसे मेघमारिलम सानु 
वक्रीड़ा परिशित गज प्रेन्नणीय॑ ददश 

लेकिन यह जरूरी थीड़ ही है कि गेबदत के आश्स में वह में रामगिरि 
पर था तो 'सखगय विश्ण के लिखते समय भी वही बैठा रहा हो ! 

दियाद्ि के रस्यवादी प्रभाव का यही रहस्थ है| ग्रोढता के साथ जेसे-डसे 
पर बनने की साथ बढ़ती गयी, बसे-बैसे हिमाद्रि के शिखर भी कल्पनालीक के 
शाकाश की शोर ऊँ ने उठते गये। यही कारण है कि वीणा, १हहाब, गुझन में 
पाठवों की इस तर का दिभाद्वि-स्तवन ने मिलेगा | इस दिंगाद़ि का दर्शन पंतजी 
ते कृ्‌ पॉचल प्रदेश | नहीं, १डिसेरी में किया है | 

पांडिप्ेरी ने उन्हें दिमालय ही नहीं, अपनी पहली स्वनाओं को भी महाश्वर्य 
से विध्मित होकर देखना सिखा दिया है। 'परिबतन! कविता के लिए लिखा हैं 

से झनित्य जगत में निध्य जगत को खोजने का अबत्न मैरे जीवन मे अंसे 

. प्रर्वितना के रसमाकाल से प्रारस्म दा गया था, परववन जम अतुप्ततरान का 
क्रेबल प्रतीक मात्र है ।! ( केवल श्रीर मात्र का साथ झवाक ओर विस्मित के 
जोड़ पर है। ) लेकिन श्रावुनिक कवि की भूमिका मे उसोने एक बात अर भी 
स्वीकार की थी | ह 

लिखा था ; स्वामी विवेकामन्द और रामतीय के श्रध्यवन से, प्रकृति प्रेस 
के साथ ही, मेरे प्राकृतिक दशन के ज्ञान ओर विश्वास में भी झभिदृद्धि 
'परिवर्तन' मं इस विचाश्थारा का काफ़ी प्रभाव है। अब मे साचिता हूँ कि प्राकृ- ' 


४२६ छुमिया ने | 


पक द्शाग, जो। एक विफ्ियता की इंढ सके संदिणगता प्रदान करता है, ओर 
एक प्रकार से प्रकृति को सवशक्तिम्प्री मानकर उसके प्रति शाक्षान्समाण सिखत- 
लाता है, वह सामाजिक जीवन के लिए सवा छयकर नहीं है |! ( प्र० ४ ) 
वह प्रभाव स्वास्थयकर गद्ी रहा, इसमें तो अब किसी को संदेह हो नहीं सकता । 
तभी तो प्रतीक वाले लेख में झपना पग्रोफेट्वाला रूप कार्यम रखते हुए वह 
परिवतन की शआ्हे महांबुधि! आदि अपनी पंक्तियों के लिए कह उठते हू कि उन 
सि इन नालिस वर्षो वा इतिहास था गया है | 


पंक्ितियाँ उद्धृत करने के बाद फिर कहते है ;--मेरा जन्म सन्‌ १६०० मे 
हुआ है, ओर १६४७ मे में जैसे इस संक्रमशील युग के प्राया अद्ध -शताब्दी के 
उत्थान-पतनों को हेग्य चुका हैँ ।” 

धय है वह फवि जो जन्मे ही उत्थीग-पतनोीं की देखने लगा था। सन 
दसने के बाद जो प्रोपोय्कि' चेतना जागी, उससे भारत मही भी कवाथ हो गयी । 
तभी ता दुसर अद्ागद्ध के पहले की एक रचना में उसका पुमुल थीप भी सुन 
लिया | 

४ भें जागरण का कवि हूँ। भारत की जगता मूख है। जागरण का संदेश 

देखर मेने उस खिर-उपकृत किया हे । गेरा स्वनाकाणां को हर पंंबित से गद्दी 
ध्यान निकलती है | किसी को विश्वास ने हो तो धवन की तरफ कान ने लगा कर 
शब्दा से मृतरूप का ही देख ले | युगवाणी के लिए लिखा है कि जनता के ॥थ 
भें जो अंध-विश्वात झीर मत श्ादर्शी के अति मोह घर किये हैं, रो छुडारे का 
प्रदत्त कर उन्हे गयीन जागरण का संदेश दिया है | 

हिन्हुस्तान की जनता कितनी भी पिछड़ी हु४३ हा, वह किसी दस की रोटी मे 
सहारे नहीं ज॑ती । हिन्दुस्तान का पिल्लुड। से पिछड़ा हुआ कियान पंतजी से घ्यादा 
दर्शन सगभता है । वह इगांनदार है, इसलिए रामनासी के गीचे कामशास्त्र गाई 
छिपाता और सजीब माषा का प्रमोग तो बह इन्हे शु्गो तक सिखा सकता है । 

शकिन पिछड़ी हुई जनता के झलावा जनता का एक आगे बढ़ा हुआ दिस्ता 
भी है। इस दिस्रों गे बम्पर मे गोरी फोज के सुकाबले # राड़्का पर बेरीकेट 
वगाये थ; इस हिस्से ने कानपुर-कक्षकता झ्ीर कोयम्वद्रर मे महीनों तक जानमार 
हडताल में पृ जीपतियां से जोहा लिया था; इस दिस्से ने देदगवाद' की चाक्षीस 
लाख आबादी की निजाम के मरक से आजाद किया, जरा समय जब कि पंत जी 
के उपचेतन-बीर ॥ त0ते ज्रा)७0 78095887"9? (जब श्रीर शगर जरूरत 
पड़ी) से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे | 


आगर  पंतजी का दर्शन उन्हें कुछ भी दिखाने की ज्ञगता रखता है तो. 


९ ७५. | 0 
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उन्हें इस अग्रसर जनता को देखना चाहिए; अवने हृदय मे हिमालय के 
१वयाई शिखरों के बदले इस लड़ाकू क्रातिकारो जनता की जगह देनी चाहिये । 

झगर पंतजी का दशन उन्हें बुछ्ु भी दिखाने की छझुमता स्खता है तो 
उन्हें इस अम्रतर जनता को देखता चाहिये; अपने हृदय में दिमालय के हवाई 
शिखर के बदले इस लड़ाकू क्रान्तिकारी जनता को जगह देनी चाहिये श्रोर उसे 
ध्रपना संदेश सुनाने के पहले कुछु उसकी भी सुन लेनी चाहिये | 


पंतजी की नवीन क्ृतियाँ बताती है कि इन्द्वात्मक भोतिकवाद झोर कथित 
ग्रध्यात्मवाद में कोई समन्वय नहीं हा। सकता | इस समन्वय का अपना एक तह 
शपना एक नियम हे जो उसे एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाता है। जिस 
तरह शान श्र श्रज्ञान में कोई समन्वय नहीं हो सकता, उसी तरह मजदूरों के 
क्रान्तिकारी दर्शन माक्सवाद झोर सामन्‍्ती तथा पू जीवादी आदश्शंवाद में कोई 
समन्वय नहीं हा सकता | 


समन्वय के इस ब्यूह में घुसकर पंत जी ने पूरी तरह माक्सवाद को अ्रस्वरी- 
कार करके दी दम लिया है। सबदारा वर्ग ओर उसके सहायक गरीब किसानों 
वो त्याग का उपदेश देने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहा | आाधथिक शोर 
राजनीतिक रूप से यह समत्थथ वग-सहयोग के सिद्धान्त के अलावा और कुछ 
नहीं छल | 


इस कु सत्य को इचिकर बनाने के लिये उस पर भक्ति को चाशनी 
पढ़ाई गयी है| ट्र मेन की इसाइयत से ज्यादा महत्वय इस कीर्तन का नहीं है । 
विश्वव्यापी संकट में पड़ा हुआ पूं जीवाद इस समय अह्ला-शल्ला करने के 
अलावा ओर कुल्ल कर भी नहीं सकता । फिर पंतजी की भक्ति क्रितनी पवित्र है; 
बह इसी से प्रकट है कि वह जबनों के माणिकसर में श्रवगाहन करके आई है । 


जैसी अ्रनेतिक यह मक्ति-श गार की मैत्री है, बेसी दी छिछली और अनगढ़ 
 प्रस्तजी की कला है। शब्द-वयन में ही नहीं, कबिताश्ी के गठन में भी यही 
ग्रनगढ़पम दिखाई देता है। पुमराबृत्ति की तो भरमार है। एक ही बात की 
पचास बार कहेंगे, लेकिन एक बार भी ढग से नहीं | शायद इसीलिये पचास बार 
कहने की जरूरत पढ़ती है। अलंकारों में या तो कालिदास का माल उड़ाया 
गया है या अपने ही पुराने बर्तनों पर फिर से कलई की गई है। 

हिन्दुस्तान में यह बड़े-बड़े परिवर्तनीं का युग है। इन परिवतनों की देश 
या विदेश की कोई भी ताकत देर तक रोके नहीं रुख सकती | जिसं शोपनिवेशिक 
व्यवस्था को आँग्रेज़ दी सी शाल ये कायम किये हुये थे, बह झटके लाकर जगह 
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जगइ से इटने लगी है । उत्ता पेबन्द लगा कर जगता को बहलाया नहीं जा 
सकता | 


एसी दशा भे बुद्धिजीबी किसका साथ देंगे ! हगार कवि झओरी१ साहिस्यकार 
जनबादी आन्दोलन ओर उसका दिंसके दमग करने बालों में किसस नाता 
जोड़गे ! 

इन दाना मे से किसी एक का साथ देने के अलावा! तीसरी गति नहीं है | 
क्रान्तिकारी जमता और निहित स्वार्था के बीच संघर्ष छिड़ने पर यह सोचना 
कि हम तीसरे दल के साथ रहेंगे, जनता को धोखा देना ओर प्रतिक्रियाबादियों 
का साथ देना है । 


है) 


पंतजी की सती हुई मरीखिका में फैंसकर हमारे साहित्य की ग्रगति अरांभव 
है| साहित्य का भवष्य जनवादी झ्ाधदोलन के साथ, भारत में सच्चे जनत॑त्न 
के कामम होने केरसाथ, जुड़ा हुआ हूँ।| उस जनतंत्र की कायम करने गे, 
प्रतिक्रयाबादी शक्तियों की निमू ले करने में, साहित्य एक महान शोर गोराएूण 
साधन है । 

केवल वे लोग जिन्हें जनता भें विश्वास है, जिन्हें जनवादी शआनन्‍्दीलन की 
विजय मे विश्वास है, जिले जनता के संत्रप से प्रेरणा मिल सकती है श्रीर जी 
इस प्रेरणा से लाभ उठाकर जनता को उत्साहपूण साहित्य दे सकते हैँ, बद्ी दशा 
युग भे श्रेष्ठ कला की जन्म दे सकते हैं | 


स्थायी शादित्य, सुंदर साहित्य, ऐगा साहित्य, जिस जनता भूगों वक्ष ख्ापरी 
हुदय में स्थान दे, कामर, अनेतिक झोर मिद्धान्तदीन 5वकतियों की स्वना नहीं 
ही राकती । कला श्रीर सामाजिक जीवन का सारंजस्य यहाँ होता मे ; जनता 
के संधव से दूर रखकर बहू सुलम नहीं होवा। श्र इस किसे संदेश है। सकता 
है कि हमारा साहितद इस संघ को चित्रित करने की साथ-साथ जअगता की 
विजय के लिए और श्रत भें समाजबाद की स्थापना के लिए एक मदन प्रेश्क 


शक्ति भी वनेगा | 


विजयेन्द्र स्नातक... 





उत्तर? में पन्‍त का भ्राव्योन्सुख विकास एवं परोक्ष 
में कॉँकने का आग्रह जृष्टव्य है, किन्तु उसमें वर्शित 
ध्यात्मचाद अहा- तथा की मीमासा अथवा किमी 
निगृढ़ दाशनिक तत्व की व्याख्या नहीं है । 
वचच्तुतः आज का जागरूक कलाकार युग-वेतना 
की उपेज्ञा करके सूचम पाश्लोकिक तत्व की मीमांसा 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकता, भ्रतणब उन्होंने अ्रध्या- 
स्वाद अथवा आत्सिकविकाप्त को एक सवीन 
सांस्कृतिक-चेतना के झप में स्वीकार किया है; 
जिसमें भ्रस्तश्चेतन्‍्य की परिणति है। प्रस्तुत लेख 
में कवि की अय-प्रेय, साथ ही अंतरंग एवं 
बहिरंग मान्यताओं का सफल्य सिदर्शन हुआ हे, 
जो पाठकों के लिए उपयागी सिद्ध होगा। 


'उत्तर!ं कबिबर पन्‍त की अभिनव काब्य कृति है। मनन ओर चिन्तन के 
जय सूत्र भें शाबद्धू शावपूर्ण स्फुट कविताएँ, इस संग्रह मे संकलित हैं। अधिकांश 
कविताशों मे मित्तन प्रधान अध्याताबाद को--जो प्रायः दर्शनज्षेत्र का विषय 
भाना जाता है --गीतिकाव्य की सरस एवं मनोरम शैली से प्रस्तुत किया गया 
४। इग कविताओं में जो माव-सामग्री कवि ने एकत्र की है उसमें किसी शास्त्रीय 
परग्पग-मुक्त प्रणाली की मिद्गान्त चर्चा का आग्रह न होकर एक नूतन दृष्टि-बिन्तु 
से झध्यात्म भाव की स्थापना की गई है। इस नूतन विचारधारा का उद्गम- 
खघीत कहाँ है यह जानने के लिए. कवि की जगत ओर जीवन विपयक मान्यताओं 
का विश्लेषण आवश्यक है | 


विर शतीत से रूड श्रध्यात्म भावना के क्षेत्र, गूढ-गहन दाशनिक प्रस्थ या 
हद्-बिया के उपदेश त्रपि-मुनि माने जाते रहे हैं| व्यान, धारणा, समाधि आदि 
उगके साध्षम और ब्दा-प्राप्ति उनका साध्य हे | “उत्तरा में अध्यात्मबादः शीपक 
देखकर यहू प्रश्न उठता स्वाशाबिक है कि क्‍या 'उत्तरा' में वर्णित अ्रध्यात्मबाद 
भी बग-विद्या की भीमांसा है या वह किसी निगृढ़ दाशनिक तत्व या सैद्धान्तिक 
मतवाद की पुष्टि करने बाला काव्य है! उत्तर में निवेदन है, नहीं। उत्तर का 
अध्यात्म तत्व ने तो किसी शास्त्रीय द्शनिक सिद्धान्त का अत्यक्षु में पोपक है 
शोर बह प्रच्छन्त में किसी साश्यदायिक घरामिकता में विश्वास रखता है। उसका 
विपय गानबात्मा के विकास से सम्बद्ध होने पर भी आत्मा की श्रोषनिषदिक 
व्याख्या करना नहीं है | स्वस्थ-सानब-विकास के सिद्धान्त को हाष्टि में रखकर कीई 
भी जागरूक साहित्यिक आज ऐसे सूछ्म पारलोकिक विषय-बर्गान से परितुड नहीं 
ही सकता जे इस लोक की स्थूल एवं प्रकृत समस्याओ्रों की सबंधा अबहेलना 
करके हमे उस जोक की कॉकी दिखाबे जे हमारी माबना था अनुभूति में कम 
झोर कल्पना मे भ्रध्रिक रहता है | थुग-संस्कृति शरीर युग चेतना की उपेक्षा करके 
वी।ई भी कलाकार अध्याद्ययथ को प्रशस्त नहीं कर सकता | 'उत्तरा' का क्रास्त- 
दर्शी कबि इस तथ्य से पणातया अगभिज्ञ है, इसीलिए युग-वेतना की सुदद भूमि क्‍ 
पर पाँच जमाकर ही अध्यात्र के पथ पर चलता है। दाशनिक श्रह्नेतवाद या बह्म 
निन्तन की पर्थाटी से तथा कथत अध्यात्मबाद का पोषण उसका ध्येय नहीं है | 
अपने गीती के शीपका में ही उसने इस तथ्य को रपष्ठ कर दिया है | विभयातुरूप 
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शीपकों के चयन से ही कवि श्रपती मोलिकता की छाप टालकर सवाशिषाय की 
झोर इंगित कर देता है | 

'उत्तर' में पन्‍्त जी ने जिस प्राकृत अध्यात्म की शुशित किया है उसके 
उपादान क्या हैं ! किन विचारत्मक उपादानों को लेकर उन्होंने काव्य-सर्शि को ! 
इस प्रश्न का उत्तर दम रष्ठा के शब्दों से प्रारम्म करें तो बात को साफ़ तीर से 
प्रस्तुत करने मे आसानी होगी। उत्तर? के अंचल में कवि ने भूगिका रूप | 
जिन शब्दी को बंधा है वे कवि के उत्तरा-गत दृष्टिकोण एवं काव्य चेतना को 
स्पष्ट करते के लिए पर्याप्त नहीं कहें जा सकते--कारण, उन शब्दों व परिष्कार 
था स्पष्टीकरण की वह ब्यनि प्रबल हो गई है जो प्रतिवाद की भावना से 
अनुपाणित होती है) [जब लेग्वक स्वयं बादी की स्थिति से हटकर प्रतिवादी बने 
जाता है, तब स्वभावत; उसे या तो परिष्कार का श्राश्षय लेना पड़ता है या बाद 
के आद्चपों के निराकरण की छागा में स्वमन्तव्यों की स्थापना करनी होती है। 
उत्तरा की भूमिका में पन्‍त जी की स्थिति लगभग ऐशी ही है ।] 

फिर सी, जो विचार अस्तावना में व्यक्त किये गये £ उनकी प्रामाणिकता इस 
दृष्टि से अपरिहाय हैं कि वे अपनी कृति के सम्बन्ध में कर्ता या साष्ठा के अपने 
बिखार ह। पन्‍त जी ते आअनी गवीग स्वनाओं का ध्येय शुगवेतना को अपने 
यलिचित्‌ प्रयत्नी द्वार वाणी दना->कद्दा है। थे पग की प्रगति की भाशश्री 
को छ्ेत्र बग-युद्ध की अ्रपेज्षा कही अधिक विस्तृत तथा उर्ध्य मानते है। सनका 
विश्वास है कि “शुभ पुरुष को पूर्णतः सचेए करने के लिए लोक संगठन नी साथ 
गांबीवाद की पीठिका बनाकूर यदि सन; संगठन (संस्कार) का भीश्मगुष्ठान 
उठाया जाये और मनुष्य की सामाजिक चेतना (संस्कृति) का विद्यासित विश्व 
परिस्थितियों के श्रनुरूप सवीन रूप से सक्रिय समन्वय (?) किगा जाय तो बर्तभाव 
के विज्ञोभ के आतंनाद तथा ऋाम्ति की क्र झ ललकार को लोक-जीवन के संगीत 
तथा मनुष्यता को पुकार में बदला जा सकता है।” झआागे थे फिर उसी झय्ल 
विश्वास के स्वर में कइते हैं कि (इस युग के ऋत्ति विकास सुधार-जागरण फ्रे 
आन्दोलनी! की परिणति एक नत्रीन सांस्कृतिक चेतना के रब में होमा' अवश्य- 
भ्मावी है, जो मतुष्य के पदार्थ, जीबन मन के सम्पूर्ण खरों का रूथास्तर कर 
देगी तथा विश्व जीवन के प्रति उसकी घारणा को बदल कर सामाजिक सम्बन्धी 
को नवीन अर्थ गौरव प्रदान करेंगी।| इसी सां स्तिक चेतना की में अन्वर्नद्षगा 
या नर्बीव सगुण (!) कहता हूं |” पन्‍त जी जनवाद को बाह्य रूप में ही न दस्त 
कर उसे भीतरी सानव-चेतना के रूप में भी देखते हैं और जनतंत्रवाद की 
आन्तरिक (आध्याक्षिक) परिशति को ही वे ' ग्ग्तरयतनबाद' झथयवा व 
भानववाद? कहते हैं| दूसरे शब्दों गे...जित विकास का भी चेतना की हम संध्रर्ष 
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वे; रामतल घरातल पर प्रजातंत्रवाद के वाम से पुकारते है, उसी को ऊध्वे 
सांस्कृतिक धरातल पर (पन्‍्त जी) अ्रन्तचतना एवं “अन्तर्जीवन' कहते हे । 
उनकी स्थापना है कि बतमान थुग के जड़ तथा चेतग का संघप इसी अम्तर्चतना 
या भावी मनुष्यत्व के पदार्थ के रूप में सामंजस्य अहण कर उत्नयन को प्राप्त हो 
सकेगा | भावसंवाद मे विश्वास करने वाले यदि वर्गहीन समाज की कहपना कर 
सकते हूँ ती साथ ही साथ पन्‍त जी मानवन्श्रहन्ता के विधान को भी नवीन 
चेतना के रूप मे पर्शिति सम्भव सममभते 8 । उनका परसितोपष राजनीतिक, झाधिक 
या सामाजिक सुधार जागरण वो आनन्द हना तक ही सीमित नहीं, उनका तो 
वश्बास है कि इग रागस्त बाह्य (समतल) झआान्दोलनों आर बादाकक कन्तियों 
को चरम परिणुति एक व्यापक सांस्कृतिक चेतना के रूप मे होना अ्वश्यम्भावी 
है | इस सांस्कृतिक चेतना के मूल में [ृद्म मनल्लत्व के व्यापक भाव तथा अन्त- 
जीवन के विकाय-बीज निहित ह। सब्दंप में इन्ही बीजों को हम उनके अध्यात्य- 
श्रद्धा के बाज कहते हैं | 


वाप्म और आश्यन्तर जीवन के दो रूप है | जब तक जीवन बर्धिमु खी होकर 
भातिक झावश्यगताश्ी की पूर्ति मे संह्ग्य रहता है. तब तक पदाथ ही उसक 
प्राप्प एवं. काम्य रहता हैं। यह पदार्थ या गहरा केवल स्थूल बरतु मात्र के 
सूचक नहीं बरण यह आपने विश्तार की पर्शाव मे उन समस्त आन्दोलनों, वादों 
शोर सिद्धान्तों का सेंट रहता है जो राजनीतिक इलचल या शान्ति की द्वारा 
राामाज था व्यक्ति को एहिक सुख पहुँचाने का दावा करते हूं। श्रम्यन्तर या 
सन्तमु ख्री जोबन का विकास पदार्थमात्र की उपलब्धि से नहीं हों सकता | 
उसके लिए जीवन के स्थूज, भीतिक समतज्ञ मानों को छोड़ उध्व संचरण शील 
बमनों पड़ेगा | इस उध्यं संबरण के लाए हम जीवन के समस्त वाद्य आन्‍्दोलनों 
की एक नूतन सांस्कृतिक भारा में परिवाधित करना होगा, जीवन की इन वहिस्न्‍्तर 
गान्वताओं का प्रकृत समन्वय ही भानव-विकास का सोपान है। उपनियदी को 
परिमापिक शब्दावली में इस अध्यात्म तत्व का बिशद बणुन प्रखुत कर पन्‍्त जी 
की उतलरागत विचार साभग्री को हम प्राचीनता के आवरण में नहीं दकता 
माहते, फिर भी गाय-साम्य की छीर इ शित करने के उद्द श्व हे कठोपनिषद को 
दूगरी बल्ली की और आपका ध्यान ब्राकृए करते है जिसमें समतल सान ओर 
उध्य-मान के लिए. ऋगश; पेय आर श्रेय शब्दों का प्रयोग किया गया है ओर 
प्रेय से श्रेय की उत्कृष्ठता बताई गई है । 

“ओयरच ग्रेयश्व मनुप्यमेतस्तोी सम्परात्य विविनक्ति धीर।। 

अ्रयी हि पीरोडसि-्रेयसोी वर्णते ग्रेयों मन्दों बोगक्ष गादह णते 


कृटोपनिषद्‌ |. 


३४४ सुभिन्नान॑दुन पंस 


सद्यपि लपनिपदा मे इन दोनों मार्गों के बणुन में हीनतान्यच्चता का र।! 
रंकेत है, किम्तु पन्‍्तजी ने ऊष्य और सगतल मानों में समन्वय स्थापित करने 
नवीनता की सृष्टि की है। व्यक्ति श्र समाज दोनों के विकास को लचंथ सानकर 
चलने पर जीवन की बहिरन्तर मान्यताशी का सामंजस्य अ्रनिवाय हो जाता है । 
पनतजी ने जीवन के इस सम्रखित झुप का बिशद वर्णन रव्ण[धूलि! ओर 
स्वगु बिसण' में अनेक स्थलों पर किया है। “उत्तरा' मे बह समनन्‍्वधबार 
गपन्षाकृत शधिक सुद्धम झूप में बगित है | कबि ने अपनी बहिसन्वर गान्सताओो 
की इस समन्वय भावना को आध्यात्मिक नींब पर खड़ा किया है। उसका अटल 
विश्वास हे कि “केबल राजनीतिक आधिक दलचलो की बाह्य गफलताओशी हार 
ही मानव जाति के भाग्य (भावी) का निमाणु नहीं किया जा राकता | इस प्रकार 
के सभी झआान्दालनी को परूणता प्रदान करने के लिए संसार मे एक व्यापक 
सांस्कृतिक आन्दालना की जन्म लेगा हागा जो मानन-नेतना के गजनीतिक 
आशिक, सानसिक तथा आध्यात्मिक सम्पूण मरातलों में सानवीय समयुलस कया 
सामंजस्य स्थापित कर झाज के जनवाद की विकसित मानबंबाद का स्वर दे 
सकेगा) भविष्य में मनुष्य के आध्यात्मिक तथा राजनीतिक संचरगु--प्रच लत 
शब्दों में घम, शर्थ, काम-अतिक समन्बित हो जागेगे ओर उनके बीच के 
व्यवधान मिट जायेगे |” 

उत्तरा के प्रथम गीत में ही कवि ने इस परबतन की और ४ गत करके 
बहिजंगत्‌ के सिस्तार एबं झन्तर्जीवन के विकास की कामना प्रकट की है ;+- 

बरल रहा अब स्थल परातल', परिणत होता सूदृ/ गंबस्त, 

बरतुव होता वाहिगंगत्‌ अब, विकांसत अन्तर्जीपन अभियत |! 

पनरमागुकाल! शीपक गीत में भी इसी भाव का अभिव्यक्त किया गया ४३--- 

यह रे भ का निगाणा काल है सता नव जावम अरुण|दिय, 
ले रहा जन्म नव यानवता &व खब गनजता हीता क्षय !! 

इस प्रकार के साब को लनित करने के लिए कवि ने अनेक कम्रिताएँ लिशंी 
हूँ। 'गुग वियाद' थुगछाया' युगसंब्रप! जागरण गान गीत विहग! उदवोधन! 
ग्रादि कविताओं में जन्म लेती हुई जित नब-्गानबता को शथ्रोर संकेत किया है 
उसकी प्रष्ठभूमि में झाध्यात्मिकता का गंभीर पु: है | उसे हद््यगग बश्से के; लिए 
सहूदय को वे से ही मानस व्थावेप्रन की शावश्यकता है ज॑से शानेश्न में कवि ने 
उसे अंकित किया है | इसके साथ ही--एक बात आर ध्यान में ज्वनी होंगी कि 
इनमें एक ग्रकार का उच्नकोषि का मानसिक अध्याहार भी है उसे ग्रहण किये 
ब्रिना कविता को अ्रम्तस्तल में पंठना संभव ने होगा। जड़वादी भोपिकता के 
झधिक् श्रग्राक् है उसे दूर करके ही चेतना का स्वस्थ विकास संभव है+- 


'जत्तरां में पन्‍्त का अध्यास्मवाद ३४९ 


'भोतिक द्रव्यों की घनता से चेतना मार लगता दु्ब ह, 
भू जावन का आलोक ज्वार युग मन के पुलिनों को दुश्सह ! 
चेतना पिंड रै भू गोज़क युग युग के मानस से आवत, 
फिर तप्त स्वए/ सा निखर रहा वह मानवीय वन सरदीपित !! 
खपनी इस श्राध्यात्मिक भावना के प्रसंग में कब से जिन विपयों का सुरूप 
रूप से वशुन किया है वे हैं मानववाद, आदर्शवाद, आस्तिकथाद, अ्रतीत प्रेम, 
रूढ़ि ओर अ्न्बबिश्वासो के प्रति विद्वाह, तथा प्रकृति के कतिपय रमणीय रूप | 
'मानववबाद' का पीपणु पन्‍त जी की रचनाओं में बहुत प्रारम्भ से दृष्टिगत 
दोता है, उसके वर्णन में उन्होंने पाश्चात एवं पौरस्य बिचार्ये का सुन्दर 
समस्वय किया है| पाश्वात्य देशों में सुद्ध-संघय से संत्रम्त कलाकारों ने विश्व- 
बच्पुत्व को पुकार मनाई, उसको प्रतिध्वनि हमारे देश में गुजी और काव्य का 
विवय बनी। पन्‍्त से उस ध्यनि का अनुकरण सात्र न करके उसमें साधुय का 
चार किया । 'मनोमय शीपक कविता में मन की प्रकृत दशा के रूप अंकित 
करते हुए मानवता में कषि भवरविकास देखता हैं।-- 
मानव अन्तर हो य्‌ विष्तृत नब-मानवता में भव विक्रत्तित | 
जन गन हां नव चेतना ग्रथित, जीवन शोमा हो कुसा|मत हे 
फिर दिशि कण में ! 
तुम देव, बनो चिरदय। गश्रेम जनजन में, जग-मंगल हित है !! 
तावभीम मानववाद की स्थापना के बाद संसार भें जाति, धर्म, बग, ऊँच, 
गीय शादि के समस्त भेद तिरोहित हां जाते हैं। किन्तु क्‍या ऐसे मानवबाद की 
स्थापना स्वप्न की सीमाओं को छोड़ कमी सत्य भी बनेगी? 'डत्तरा' का 
शाशावादी कवि इसका बणुन ऐसे करता है जैसे वह उसे 'हस्तामलकबंत्‌” स्पष्ट 
दीख रही है | 
तुम क्या रठतें थे; जाति, धर्म, हाँ वर्ग युद्ध, जन आन्दोलन 
कया जपते थे, आदेश नींति-+वे तकवाद अब किसे स्मरण !! 
मानवबाद के सिद्धान्त में विश्वास करने पर मानव-गक्यां की ही भावना 
सुद्ढ गद्दी होती बरत मानव के देवत्व रूप में भी विश्वास उस्नन्न दोता हल | 
वह देवत्व अलोकिक ने होकर लोीकिक है--गाँवी के रूप में देवप्व का विकास 
गामब का ही रूप है | 
'आझब मनुप्यल से सचोभुक्त देव रहा रे शने: निसर, 
! मन की गोौषन स्पक्ष स्वयं किए विचरणु करने को से पर! 
८ कर ५ < ८ 


३ है सुमिन्नार्नदून पंत 
देवों को पहना रहा पुनः में खप्न मांति के मल वसन, 
मानव आनन से उठा रहा अमरत ढेँकी जो अबवशु ठन !! 

अपय के उदरणो को परहकर सह नहीं बाह्य जा सकता कि पच्ा जी का 
पगानववाद' पराश्यात्य देशों का अनुकरण है | उसे तो एक एसी झाध्यात्मिवता 
है जो उन देशी में पनपती दी नहीं । 

वग-संघप तथा शजनीतिक हललों के मूल भे एक ओर जहाँ स्वाथपरता 
ओर सामाजिक विषमता होती है बर्शां दूसरी श्रोर मानव का अहकार! था अहम! 
भी होता है । सदि इस श्रह्ृभाव का ग्रेर्क कहां जाय तो भी अनित मे हागा, 
इन्द्रात्मक माविकवाद गे भी इसकी स्थिति झसंदिग्ध है | इसको निमू ल करने 
का विधान सभी बादों और जागरण झान्दीलनी में रहता है, किन्तु हरे जीततर 
कंटिन । कनिबर पन्‍्त ने इस आह को प्रीति मे सिमज्जित करने का सपाग 
बताते हुए इसके शभनग की झाकाज्ा प्रकट की है; 

कामना वाह्ि से दहक रहा मपर सा थे का कक्तम््थल्, 

तुम अमृत ब्रति निकर से फिर उतरों, हों ताप आंखल शातल ! 

यग थग को जितगे तकबार माभव मसल से वे पीड़ित, 

तुम आओ सीगा हां बिलीन, फिर गनुज' अहँ हो ऑति द्रक्षित /! 

गीत बिमब' कविता में किम विस्तृत होगा ॥सुज शई! इसी थाव को आर 
संकेत कर रहा है | 

वतसान युग के युद्ध-संबर्धों को पत्त जी सोतिकता का प्रसाद समके ४, 

पका मान्यता है कि बिय ते, कांप शार शराश[ाक के ्तातत्मक समयाोग झा 

के संक्रीणु अनुज की पर्चशता ४८। नवयग के अग्रणादय रे पर्व. यह काल सन्ति 
का जस अन्य तमस है। नव क्रास्ति के साथ इसे छिझा मिन्‍न दाते देश न 
लगेगी | पन्त जी की नह इच्छा, काश, चरिताथ ही सकती। किस्यु इच्छामांत्र 
से काय सिद्धि कभी संसत्र नहीं | जरे सांस्कृतिक आरहण झीर जीवन के 3|ध्यं 
गान पन्‍्त जी के अभिरत विपय है नस ही मानववाद भी, किन्तु इसे क्या कभी 
दम सफल हांता देख सके १ 

पन्‍त जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पए्ट करने के लिए. उनकी संस्कृति, 
शाश्वत-सत्य और शिवत्ल बिययक भारणाओं का जानना शावश्यक है | संस्कृति 
का शाष्ीकरण करते हुए पन्‍त जी ने लिखा है--/ संस्कृति को में मानवीय पदार्थ 
मानता है जिसमे हमारें जीबन के सूद्म-स्थल दोनों धरातली के सत्यों का समावेश 
तथा इमार ऊष्य चेतना शिखर का प्रकाश झार समादेक जीवन की सानशिक 


(उसश' से पश्त का अध्यात्मवाद ३७ 


उपतल्यकाओं की छायाएँ गुग्फित है | + + अतएव संस्कृति को हमे अपने हृदय 
को शिराओं में बहने बाला मनुष्यत्व का रुधिर कहना चाहिए, जिसके लिए मेने 
ग्रपनी स्वनाओं भें सगुण, सद्रम संगठन तथा मन संगठन तथा लोकोन्तर, 
देवोत्तर मनुप्यत्थ आदि का प्रयोग किया, है |! 


शाश्वत-सत्य के विपय में पन्‍त जी किसी एकांगी दृष्टिकोण के समथक नहीं | 
जड़ ओर चेतन, क्र श्रोर अ्रन्तर, भ्रनम्त ओर सान्‍्त दोनों में ही सत्य की प्रतिष्ठा 
उन्होंने की है। अ्रद्गेत परिभाषा में इसके भिन्‍नार्थ मी संभव है। प्रतीत ऐसा 
दीता है कि जैसे पन्‍त जी इसमें समन्वयबाद की स्थापना करना चाहते हैं-- 
वे लिखते ऐँ --- 
“फ़िर भी यदि जड़ता तुमको प्रिय, 
उनको चेतनता, दुख नितानत । 
है सत्य एक, जो जड़ चेतन, 
क्तर, अज्नर, परम, अनन्त सान्‍्त / 
शिव-तत्व की शोध मी हगें। मात्र भोतिकवाद में न करके, जहाँ मोतिक 
जान-विज्ञान का सारा कोप रिक्त हो जाता है वहाँ मी करनी चाहिए | पन्तजी को 
भोगी अरविन्द के जीवन में इस शिवतत्व का स्वोधिक आभास मिला। विश्व 
कल्याण के लिए वे श्री अरविन्द का इतिहास की सबसे बड़ी दैन मानते हूं 'उनके 
सामने इस युग के वैश्निरका की अशु शक्ति की देव भी अत्यन्त तुच्छ है ।' इस 
कथन में भारतीय अध्यात्मयथ की कोरी प्रशंसा है या तथ्य-कथन, इसका 
निर्णय करमा आज के बुद्धिवादी युग में कुछ सरल नहीं है। माक्सवादी बिचार- 
धारा के लोग तो पन्‍त जी की इस उक्ति पर व्यंग को सूझ्ली हँसी हँस दंगे । 
इसी प्रसंग में हम पन्‍्त जी के अतीत प्रे। का भी उल्लेख करना श्रावश्यक 
समगते हैं। भारत के अतीत का गोरव गाम करते हुए उन्होंने उसकी आध्यात्मिक 
अधि को सर्वश्रेष्ठ ठहराया है | उनका विश्वास है कि भारत का व्यक्तित्व 
ख्पराजित है और उसकी मानस-निधि बरेजोड़ दे | हिन्दी साहिल में द्विवेदी-युग 
के कवियों ने भी श्रतीव का गौरव गान किया था, किस्तु वह स्थूल्न पार्थिव बेंभव 
शोर पराक्रम का यशीगान मात्र शा | पन्‍त जी ने भारत की अन्तरात्मा में समसाविष्यद 
भ्ध्यात्य तत्व की और हमारा ध्यान आाक्ृंष्य किया है। उनका मत है कि 
"धारत का दान विश्व को राजगीतिक तस्तया वैज्ञानिक सस्त्र दान नहीं ही 
सकता: वह संस्कृति तथा विकासते गयासन्त का गी।.. 
अह्यख करे फिर अधसिशरा। बत, याश्त । गवंयाविर्॑, ह 
धरा चेतना में शव फिर मे किद्मा तुमल आदालन | . 


हे सुभमिन्नानंदन पंत 


“उठे जूकने विश्व समर में दुर्घर लोक चेतना के शुग शिखर गर्यकर, 
विश्व सभ्यता रूगण', हृदय मं व्याप्त ह॒ह्लाहल भाप, 
अमृत गेध मारत क्या छिड़केगा न ॥ए संजीवन 
पन्‍्तजी के इस अतीत प्रेम को देखकर यह श्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि 
वे आज के युग-जीवन की श्रतीत-मारत के विधि-निषेधों मे बॉधकर चलाने की 
प्रेरणा करते हैं। उनकी बाह्य मान्यताशों में पश्चिम का जीवन-सोष्ठय तथा 
जीवन-दर्शन में भारतीयता की स्पष्ट भाँग है | जीण॑-शी्ण, पुरातन रामस्त, 
रुढ्िग्रस्त अन्घविश्वासों के समृलोब्छुद के लिए कि का भन आातठुर ह | 


तुम खोला जाविन बंधन, जन, गन बंधन ! 
जाण नीति अब रक्त चूततांजन का, 
सदाचार शोपक सन के निधन का, 
स्वरार्थी पशु मुख पहने मानबपन का, 

तुम छोड़ी अब अन्तर रण, सन हो ग्रंयरण !! 

इसी ध्यनि को शीत करते हुए आगे कहते है कि 'रीतिगीति के पुलिन 
डुबाकर, छुमढ़े वाष्पों के उर अंबरा--रूपान्तर! कविता मे तो कि ने प्रगति- 
वादी भावना की गूंज इतनी ऊंची कर दी है कि उसका अन्‍्तद्न सा अर! 
सजीव होकर नल उठा है। 'ब्िन्म करो जड़ पाश प्ररानन, सग्न अं प्राणी 
के बन्भनग, गत झादर्शा की वाह रो->मुक्त कृंगे झेत्र जीवन ! इस कविता 
की पदकर पन्तजी की नवीन रचनाओं के प्रति भावसबादी विशारधारा क 
आालोचक! छाया लगाये गये झारोप नहीं टिक पाचे। इनमे ने तो अ्रम्तान की 
पुकार हैं शोर न मासतीयता के नाम पर किसी प्रतिक्रियाबादी मनोतृलि का 
पोपणु | डा० शमविलास शर्मा गे लिखा है कि धन्‍्तजी के समम्वसभाद था 
वास्तविक रूप यहू है कि बह अपने अभिकारों के लिए लड़ने बाली जञमता वा! 
अन्तमन की बुदी पिलाते 6। भारतायता के नाम गए उसे पं जीपतियों व 
गुलामी करना सिखाते € आर गाकसवाद का सामने से भुकाबला गे करते 
(स्थल उसकी जगह धार्मिक अन्यविश्वाी को प्रतिष्ठित करते हैं |? उ्त 
कंगन के जबाब मे 'उत्तरा' को युग संघय 'झूपान्तरों निर्माशकाला “हद्रीधन 
शादि अनेक कविताएं प्रस्तुत की जा सकती है| इमके भाध्य था टीका >प्पर्शी 
की आमसश्मकता नहीं। उनश का कि जागरणु-आखदोलनों ई संलग्न जनता 
दो पक-्भ्रप्ठ करने को परणा से काव्य सूष्टि मे लीन नहीं हुआ है है द 
गए शीनिकता के क्रंतवाद से लद्रिग्त दोकर समाज मे ऐसी, बर्गईमता चाहता 


'कत्तरा” मे पन्‍छ का अध्या्यवाद ४३६ 
है जिसकी प्रतिष्ठा अ्रन्तरैक्य पे हो | उत्तर! की भूमिका के प्रष्ठ बाई 
थ ॥ आतःटा अन्तरक्य पर हो । उत्तर! की मसूमिका के पृष्ठ बाईस- 
तेईग इसके स्पष्टीकरण हैं | 


'उत्तरा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने भें कवि ने अपनी चिर- 
खम्यरत सथुर शेली फो-- जिसके प्रसाधन भे श्र्गारिक कृल्पनाएं , उपम्मा ध्पोर 
उठ्प ज्ञाश्ं का वाहुल्य रहता है--छोड़ा नहीं है। जघन, नामिगर्त, उरोज, 
प्रधुश्नोणी आदि उपसानो के साथ »गार की तरल रंगीनी इन कविताओं में 
स्थान-स्थान पर उभर आयी है | उन्हें देखकर ही कदाचित्‌ श्रालोचकों ने कहा 
दे कि श्र मी पन्‍्तजी की कविताओं में अ्रतृष्त बासना के सूखे बादल मंडरा 
रहे है।! इस रिमानी पर मेरा विनम्र निवेदन है कि क्राव्य की शैली की प्रभ- 
विष्णुता को ध्यान गी रखकर भी इन उपमानों में वासना की गन पा लेना या 
तो पक्षपात का सूचक है या फिर प्राण शक्ति का दोप । कास्तासमितः मुरुचि- 
(रण भाग जैशा काम्य में पन्‍्तजी के है कदाचित्‌ हिन्दी के किसी कवि का नहीं ) 
“उत्तरा' चिन्तन-मूलक कविताओं का संग्रह होने पर मी दुरूहता और दुर्वोधता 
के गम्भीर आरोप से बहुत कुछ बचा रहा है, इसका सात्र कारण उनकी सरस 
शैली ही है| पक्ृति के चित्रापस वर्णन करके भी कबि ने अध्यात्म के शुप्क 
विपय के सरसता का संचार किया है | जिस व्यक्ति की समस्त कृतियों के मूल 
में नैतिकता के प्रति दृढ़ अनुराग ओर आग्रह रहा है उसे “वासना के सूखे 
बदला से घिरा कहना या तो किसी पाश्यात्य मनोविशन शास्त्री का अ्रवचेतन 
सिद्धान्त है या स्वयं आलोचक में सहाव॒ुभूति तत्व की कमी | 


पन्‍त जी ने नवनबोस्मेषशाली प्रतिमा और अजैय कह्मना शक्ति लेकर 
काव्य ज्लन्न में प्रवेश किया। प्रारम्भ में कहपना के श्रतिरंजित चित्र उन्होंने 
झकित किये, उसके बाद वे अमुमूति के ज्षंत्र में उतरे और आज चिन्तन जगत्‌ 
में लीन रहकर अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पन्‍्चजी की यह विशे- 
पता है कि श्रमूत, छायाभावों का अंकन वे इस शंली से करते है कि अस्पष् 
कहें आने बाले भाव मी दमकते हुए अपनी श्राभा का शान कराते रहते हैं । 


: संत्ञेप में, 'उत्तत' को आज ही नहीं, श्राज से शताब्दियों बाद भी थरदि 
कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यह कवि अपने काव्य-कोशल और जीवन-दशन 
के आधार पर मनोर्म काव्य-्सूध्धि ही नहीं कर रहा था बरन बह मानव जाति 
के धुनरत्थान के लिए घुग-निर्भाग भी कर रहा था | उसकी सरस बाणी सानव 
को स्थूल जगतू के सम्बन्धों से ऊपर उठांकर अन्तः-साधना में भी लीम कर 
रही थी | विकासोन्युख काव्य के ग्रणेता ने वर-संघप और सांसारिक भोग तक॑ 
ही अपने की सीमित नहीं रखा---यस्ये शम्दरियों की गिवशता से मिंटने वाले मतों 


३४० सुभिष्ामंद्ग पंत 


की उसने संजीबन शक्ति का आखाद करा कर श्रमात्य प्रदान किया | युग- 
जीवन की गतिविधि को उसने उन उपयुक्त स्थल पर पुगाब दिया उाब वह 
विनाश के विकशल सुहर्गे रामाई जा रही थी | उसने मानवता की गाश 
के स्थान पर निर्माणु का, जड़ के स्थान पर चैनन का, विधगता के स्थान पर सगता 
का, अनैक्य के स्थान पर ऐक्स का, बुणा के स्थान पर प्रेम का और मूत-शरक्ति 
के स्थान पर आप्मशर्बित के पुनुरुत्थाव का सन्देश दिया । 


पे १ ५ ९ 
शराबी गुटू 





शेली के मतीवेगों का विश्फोट भयंकर है, पंत में 
आपेज्ञाऊत गब्भीरता और भाव सघनता है । शेल्ी 
के अब्तस में भावनाओं को ग्रचणड शाँधी सी उठती 
है, जो किसी ग्रेर्णा के भार से दुख कर एक साथ 
गीतों में फूट पड़ती है--पंत का आवेश कब्पता की 
मधुर थपकियों में बिखर जाता है और उनके भावों 
फी गति भापा की गति के साथ समरसत दोकर आगे 
बढ़तो है। शेली में धुआरधार अप्रतिद्दत वेग है, पंत 
में शपूर्ण घाराषयाह है। शेली बाह्य-सोन्‍्द्र्य पर 
मुग्ध है, पन्‍त आउयंतरिक सीनदय के संवेदनशीद 
दरष्टा दें । शेत्ी के हृदय में सूजन की स्फूर्ति शोर 
स्वप्त-निर्माण का वेभव है, पन्‍्त में श्राध्यात्मिक 
लेतना भीर घस्तु-सत्य के समब्यय की जागृति । 
प्रक की दृष्ठि आकाश की ओर एक-टक मभिहार रही 
है, दूसरे की नीचे-ऊपर के सूचम-सत्यों को जानने 
को सतत उत्सुक । एक में मौतिकता का परिष्कार 
करने की अशृत्ति है, वूसरे में चिरंतन समाधान की 
शाकांघा। किन्तु दोनों ही कछए्पना क्ोक के ध्वध्छुद्‌- 
बिहारी हैं और मनचाही नवीन सृष्टि की रूप- 
रेखाय अंकित करते में शरत्ति पु । 


“मनुष्यों द्वारा परित्यक्त, शून्य,रहस्पमय, श्रश्ात गुम्बज में अनजानी लथ्की 
हुई निःशब्द, गतिहीन और चिर-विस्मृत बीणा की भांति मेरी हृदय-बीणा के मृक 
बरी में गो पिता | अपना दिव्य प्रकम्पन भर दो, जिससे ऐसी अपूब रागिनियाँ 
बज उठे, जो सृप्ति के अगु-परमाणु को भंकृत कर दें; जो वन, समुद्र ओर 
जीवित प्राणियों को बेसुध ओर तनन्‍्मय बना दें; जो नत्त न करती हुई संगीतात्मक 
ध्वनियों की प्रत्येक धड़कन पर चुपके-चुपके पद-प्रहार करके दूर ठेल दें. और 
मनुष्य की गहराइयों में पैंठ उसके अन्तर के गूढ़ तत्वों का रहस्योद्धाटन कर 
दूं !? (शेली) 

नन्त के श्रशात स्वप्न-लोक को एकॉत-साथना में लीन शेली और पंत की 
गतृप्त, तृपित दृष्टि ल्दराते हुये जीवन-सागर में भावमग्न हो उन्मन लहरियों से 
टकराती झोर मदसाती क्रीड़ा करती हुई सर्तीमता से उठ कर असीमता के सूक्ठम 
विग्तु झटल रहस्य का भेद जानने की सदेव उत्सुक है। नश्वर जगती के दो 
झनइर पथ एक बसरे का हाथ पकड़े आर मुस्कराते हये माना शून्यता के वितान 
से निकल कर ने जाने शआावेग का एक कसा भना सत्झ बास दिगहिंगस्त तग् 
बिखर जाते हूं श्रोर तत्बण बृत्ता की दर तक पीली हुए सन छाया और तिल 
अप खली कलियों से बकरा कर गूज उठती है एक भादक गम भचनि, श््शटव 
की अलस पत्रका म स्वप्न कछाया-सी भर लोथ जाती है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इन दोनों कवियों की रुप-शुधा-अनुरंजित नेत्रो की मदिर शिथिलता में 
ग्रंतरविश्य का श्रनुराग छिटका पढ़ रहा है ओर उनकी अंत्तल की गहराइयों में 
आनन्द की शीतल, ससमयी धारा प्रवाहित हो रही है। प्रकृति के अ्रंचल में जब 
उनका श्रत्सुक्स जाग्रत हा जाता है श्र उनकी मूक सावना हुत्तन्त्री के विश खलल 
तारों से ऋनभनाती शतगगनीम वेदना शम्यृत रागिनियों का उद्रय करती है, जब 
प्यार का पागल उद्धाद उरी काम सिहरत पद्धा कर देता है आर अशात प्रिय 
की झखिं अपता सगसा गत उगकी अर स्वी में उद्ल काकंती है, जब सन कल्पना 


व 5 2 डक न दि अजब पक 7 या नल 4 
के परस्षा पर |उझ का आतासरज गे व्जरण॥ करता ए झोर उन्गार भाजकता दा 


 समसस हो कर हुये की सगे तहागता #, व भाव दारिनि में ते जाने किसगी 
. घपल-लद॒॑रियाँ उठती और गिरती .हैं और जा शा 7 ट्वलती उनराी 


मोहक-व्गजनायें उनकी आअमू्ते भावना की साकार बगा जादी है | शेली की 


३७३४ सुमिन्नानद्न पंत 


श्ोसकर्णा पर लिखी निः्मलिखित पंकियों में इन दोनों की उदात्त अंतर्वेतना 
ओोर हृदय के स्पंदन का प्रस्युच्र मिलता है । 

'लुद्र ओसकरण कुहरे में सूक्रगाकार हो आकाश के विशाल, नील यक्ष पर 
इतस्तत;: चक्कर काटता है। भव्याझ को पार कर सूर्य की अन्तिम रश्सि पर 
तिरकर यह ज्योतित-कण स्फुलिंगवत अमिट रूप से स्थित हो जाता है |” 


आसकर्ण की ही भाँति शैली श्रार पंत की अनुभूति ऊष्बंगामी श्रोर उ 
मनीलोक में सुस्थिर है | इन दोनी की कृतियी में प्रेम और योबन की मादक 
स्मृतियाँ इतनी सत्पता के साथ व्यक्त हुई ह£ं शोर उनका अंतप्रवाह भी इतना 
स्वच्छुंद एवं निमु क्त दे कि नंतिक-बंधन का ज्षीणु सूत्र उन्हें बाँध रख सकने मे 
झसमथ है। उनके काव्य भें स्थान-सथान पर द्वास-अआश्रु की खोतवरििनी ऋरफर 
बहती दिश्वारे पड़ती है, कविता को एक एक कड़ी हृदप-रा से छन बार मिकलती 
है जोर आशा-निराशा की घूप-छाया खिजती-मु दती नजर आती है। कशी जब 
मधुर मधुर भावनाओ्ी का खुमार उनकी तवीयत पर छा जाता है ओर शअ्रव्यक्त 
प्यार के बीक से भीतर ही भीतर उनका दस गुटन सा लगता है ते बाछझ-लोकाबार 
को विभाजक रेखा मिट आती है आर भिन्‍्त| अमिन्‍नता में तथा गवयत [ 
एकता में परिवर्तित दो जाती है। विद गियी के कल-करठ से फूर्टी गीतियाँ की 
भाँति उनकी स्वर-लहरी शी शब्दों के स्पश से मूम मूंग कर उभल-पुथल मा 
देती है ओर क्षणिक, वीत्र भनावेग समस्त अच्तवीह्य को एक साथ भक्त कर 
जाते हैँ । शैली के मनीवेगां का विस्फोट मर्यकर है, प्त मे अगेक्षाकरत गश्मीरता 
ओर भाव-सघनता है। शेली के अंतस गे आवनाओं की प्रमशद शाॉधी सी उठती 
है, जो किसी पंर्णा के भार से दब कर एक साथ गीतों में फूड पड़ती शै--पंत॑ 
का आवेश कह्वना की सथुर थपकियों मे विशवर जाता है ओर उनके भावों की 
गति भाषा की गति के साथ समर होकर आगे बढ़ती है । शेली में प्रश्ाँथार 

प्रतिहत बेंग है, पते ४ अपूय पार अवाह है। शी बाह्मनराव्दित पर मूग्घ 
पंत आभ्यतरिक सीन्दय के संबदनश।ल दशा 8&। शज्ञी मा हदय भे सूज्षम की 
फू्तिओर खप्तरनिर्माण का व मब है, पंत में आध्यात्मिक शैतना और बस्तु-सत्य 
के समन्वय की जागृति | एक की इृष्टि श्राकाश को शोर एकटक निद्दार रही हैं, 
दुसरे की नीजे-ऊर के सूदस-सत्मी का जानने को सतत उतस्सुक। एक में मोतिकता 
का परिष्कार करने की प्रवृत्ति है, दूसर में चिश्तन समाधान की आाकांजा।) किस 
दोनो ही कह्मना-लोक के स्वर छुन्‍्द विहार ! शरार भनसाही नेबीम सृष्टि को रूप- 
श्खायें अंकित करने मे अति पु है। दाना की कृतियाँ सत-मावगा की सुन्दर 
सश्सी है शोर ग्रेत-वैदनाओी दी. डाली मे दोनो भानी कीमल भावगा-कियी का 


पन्‍त और शेह्वी 


हटा 
०५ 
नह 


संचय कर रह है | उनके हदय-कीप से निर्सत स्निग्ब, रस्ीला सध-गु जन अनंत 
धरगिनी बजा रह है शोर जगती के अन्त खरो में दिव्य प्रकम्पन भर रहा है | 
बतन' की देरी में अनजान 

छिप हैं मेरे भपमय गान | 
: कटिल काटे हैँ कहे कठोर, 

जॉटल तरुजाल हू कर्सा और, 

पुमन दल चुन चुन कर निशि भोर 

खोजना ह अजान वह छोर |” 


या स्‌ साक्ारकार 


ग़दमाते योवन के कठिन, एकाकी डगर में शेली ओर पंत का नन्‍हां सा 
मनपंछी फ़दक फूदक कर चहक मचाता है शोर प्रणय की मदिश-सिक्त प्यालो 
फीमल कर में लिये सूती सॉक की बला में अद्ध -उन्मीलित नयने। से दूर ज्ितिज 
के पार अपनी अंतर्यथा की साकार देखता रद्द ज|ता है | जीवन की शून्यता उन्हें 
अखरने लगती है आर मादक ऋण में एकाकी यौवन उन पर भार-सा वन लद 
जाता है । ह 
द “अआविश्त इच्छा ही में नत्तेव, 
करते अबवाध रवि, शशि, उड्गणु, 
इस्तर आकांक्षा का बंधन / 
रे उड़े, क्‍या जलते प्राए। विक्ल', 
क्या नौरब, चीरव चथन सजल', 
जीवन निप्तंग रे व्यथ-विकत्त / 
एकाकापन का अंपकार 
दुस्सह है इसका मूक-मार 
इसके विषाद का रे ने पार [!! 
शली और पंत प्रेम्पथ के पथिक हैं | उनकी थकी थक्की सी अ्रथखुली पलके 
निद्राहिन, निनिमेष झ्षिंतित् को धूंमिलता में अपने चारों ओर स्वर्णिम-कह्पना क 
ताना-बाना बुत कर किसी अल्हक, नवयोबना खिर सुन्द्री का अनुसंधान करते 


और उसकी सोज में गरफती भटकती कभी शपती दी शावगायों के चीहड़ शापय में 
भटक जाते / । उनके पर शया जाते £ होर उसका सानासक रॉनिजग मी सखी 


ब्छ 2. 


जाता है, किया (०! शत्बाजी कप के सीन्‍्द्य मे झिलता-भुरूता ।क हल्का सा 
गुलाबी प्रकाश २०क ग़णी के काणे जितिज पर जा जाता है शऔ४ किसी अजात्त 


३ ४६ सुभिन्नार्नदन पंत 


की चरणु-«ध्यनि उनके बिल हृदय का उद्दज्नांत बगा जाती है। जब पृर--बह 
पर श्वेत बादलों के छोटे छोटे टुकड़े दबा के साथ तंरते नज़र आते ४ और उनकी 
आाग्वों के लाल डोरा भे प्यार को अर खुमा विस्वर जाते 8, तब हृदय के शकांत- 
कोश में प्रमय की रतभरी, मयुर बाय बिएद बते कर छा जाती है और तमा। 
सहसा अंतम्तल की सघन गहशदया में आशा-किरणु की ज्याति छिट्काती, सुग्प, 
गति से रनझ्ुन पायलो की कनकारती किसी रूपसी बाला का सजीव चित्र सीन्दय 
का प्रकाश आर हृदय की मिठास लिये उनके मनन्‍मन्दिर में पंठ जाता है | 
त्रु धरातल बाल, आसवबर्नसक्त मदमाती शर्त योवन के उभाू स भदरशाया धहश्रा 
शरोर, विद्ंसता मुखमंडल, स्वर और चाल मे झपृव माधुय तथा कीमलता के 
साथ साथ एक अ्रजीब अल्हड़पन को देख कर वे शवाक खड़े रह जाते हैं और 
दृश्य-जगत्‌ के सीन्दर्य के साथ उसका सौन्दर्य एकरस झोर शकाकार ला दीग्क 
पड़ता है | मंद बातायन रूपसी वाला के सुनील अनल को सहसा लहर दँता हैँ 
जिसमें “के हथे मोती तासक-दुल से घुचले प्रकाश मे चमक उठते दें और उस 

हैं मूच्छुना की रूप-राशि को इतस्ततः बिखेर जाते है | शेली की निन्गलि'ग्वत 
क्रबिता में प्रेयसी का कसा सजीब अंकन हुआ है ) 


“देखो, वह खड़ी हुई कसी लग रही है; भानों पे, प्रकाश, सीम्दर्य आर 
अलोकिक तह्बों से निर्मित मांनवाकार हो। उसमे गति है, वह सवेगन ओर सप्रारा 
है, मृत नहीं | वह मानों चिरन्तन सत्ता की सत्तिमान प्र्तक है, किसी स्वर्िय। 
स्वप्न की छाया है, अरश्य लोक की सुप्मा है, प्रेम-शशि की स्निग्ध निगल आला 
है, जिसके संकेत मात्र से निर्जीय प्राण में मी जीवम लहरा उठता है। वह 
प्रभात, बखत ओर यीवन की प्रतिमा है ओर स्वप्नलोक की गुर ऋकार 7 

पंत की भावी पतली के प्रति कबिता में उनकी प्रियतमा का भी ऐज़ा हूँ! 
भाव-चित्र है | 

“पुदमिल-सरसी में सुकृपार 

अधोभुख अरुए-सरोग समान, 
मूरष कवि के उर के छू वार 
प्रशाथ का सा नष-गान; 

पम्हारे शेशव में, सोभार, 

पा शह्य होगा याबन आण; 

स्व्न-सा, विस्मयन्सता अम्लान, 
ग्रियें, आाणों क प्राण 

भें कबियों की प्रेयसियों की रूपन्‍र/शि अखिल विश्व भें बिखरी हुई है. ओर 


यन्‍्त और शेज्नी 8७ 


नेक नेत्नों में तीत्र मादकता ओर अनन्त स्नेह-कोप छुलका पड़ रहा है। लजीली 
पलकों पर बिखरी अलकों के साथ होड़ करती हुई कोमल आरक्त कपोलो की 
अकशिशा प्रकृति के तार-तार में मुखरित हो री है शोर उनकी वाणी का अन्नत 
भाघुथ अशुन्यस्मशु में एक दिव्य उद्छन और नवल प्रकापन भर रहा है 
एससी की सीन्द्रय-दीप्ति शनें: शने: प्रणय्रयों की उन्मद भावनाश्रों को उस 
अनन्त स्योति की ओर अग्रसर करती हे, जहाँ स्थूल शरीर सूदइ्स का भेद मिट 
जाता है, जहां जिर-वियोग में आकुल प्राण कितती अजशत से मिलने के लिये 
तेड़फाड़ा उठते हैं और जहाँ विश्व कब टेगोर के स्वर में स्वर मिला कर उनकी 
आतश्वतना गूंज उठती है, “सीमे सीसे मारे अतीमस सुर्ही, वाजाओं आपोन 
मुर |? बस्तुत: इन कवियों को सप्ति का प्रत्येक्ष तत्व श्रेयसी की सोन्दर्य-सुपमा से 
शम्ररस दस पढ़ता हे | 
'मुकल बघुपा का महु अप्यास, 
स्वए्‌ , सुर, था कार्य का सार; 
मनोसावों का भधुर-विलास, 
विश्व तुपवा ह का संतार 
हगों में छा जाता सोक्षास 
्योगवाला का शरदाकाश |? 
प्रणव की भावुक कल्पना जब अत्यन्त उत्त जिंत हो जाती है और कवियों का 
सूदम-बुद्धि हृदय की तीमानुभूति के सपथ मिलकर सजीव हो उठती है तो पेयसियों 
का शिबरा रूप अत्यन्त व्यापक होकर प्राकृतिक चित्रों में रस जाता है । 
द 'छज उन्‍्मद' पपुजत 
गगन के इन्दीवर से नाले 
कर रही स्वण -मरन्‍्द' समाने 
तुग्हारे शयन शियिल्' परसिज उन्पीले 
बहलकता ज्यों मदिरालज, आश /?? 
भ्रंतत: उनकी सांस्ग्रादिणी भावुकता जब पराक्रा्मा को पहुँच जाती है तो 
प्रत्येक छोटी से छोटी, सूदम से यूदम वस्तु भी उन्हें प्रेससी का भु्स रूप दीखे 
पह़ती है, जिसकी व्यापकता में उनका मन-यंद्ली खो जाता है । 
“तुम्हारे नयनों का, आकाश 
सबल, श्यागल, अकूल आकाश / 
गढ़, चीरव गंधार अंसार; 
बसाएगा कस संतार . 
आख | इनमें अपना संसार / 


डॉ 
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गे इनका और छोर है पार, 
खो गया वह नकन्‍प्थिक अजान |! 
समग्र सह मान्दय की दिव्य प्रकाश-बात में स्नान करती हुई सी प्रवीत 
होती है | उपा निश्चण ओर निस्‍्तब्ध प्र यसी की किंचत-सी ऋकी पाल की 
उत्सुक है और सत्य्या उन्मती सी सूती नस के थगिन में उसी की. प्रतीक्षा में 
चबकर काट रही है | 
“कब से बिलोकती तृमकों 
जपा आ बातायन मं? 
सन््या उदास फिर जाती 
सूने बभ के आँगन से !”! 
शेली की भी श्राह्वादअनक झनुभु ते जब हृदव मे आंगढ़ाइयां लेती उशर 
पड़ती है| तो उसके नयन-कोरों में गराणप्रिया की शंतरका मजक विद गी काभ 
जाती है | उस एऐना प्रतीत दता है मानों बह छादशुत थ गार किये शचिल शा था 
बिखेरती हुईं प्रथ्बीलीक पर उतर रही है आर समेत बातावरण के अचल ये 
सम्मोहन झीर अतवने अनुराग को अरूूगिमा सर रदी है। निमग पंक्तियों दग्खिये।+-« 
“सपम्तम्त वातावरण मादक मदुता से ओतप्रोत है | पृष्णी की गन प्रकृति के 
तार-तार में सास्ध गर सदी है आर अम्प्रश्य एवं अह्श्य आाद ता का कृष्ण सहशा 
हल्का भीनापन प्रथ्वी के बच्ध पर तर रहा है, ओ अहासासी पछकी पर शपनी 
तन्द्रिलता का साथा बिखेर जाता है | श्वेत श्र गुलाबी पुष्वी की पंगुक्षियां जभ- 
उभर कर बाहर कॉक रही हैं शोर मस्तिष्क भे तीछव गंभ गए रही हे | एक; 
अजीब मदहीशी शरीर मधुर कमक बाहद्य-ल्रतना की भूज्छित-गा बना जाती ह और 
प्रत्येक प्यनि, प्रत्येक संकेत, अटेक रश्सि, प्रश्ेक सान्धित बयार का झोका लि - 
तन संगीत के साथ समस्स, होकर थिरक रहा है | इस बसंती सधुरिशा स अपनी 
मम्स्त योवन-सुपमा लिये कोई प्रशय की भव्य-साथना सी लुगचाप सकूभी झीर 
हजायी हुई खड़ी है--बह कियगी स्वष्वय की व्यक्त आकार गधपुनवात की मृत; 
प्रतिध्यनि सी य्तीत ह।ती है |” ः 


अगत की झननन्‍्त सीन्दर्य-शी के मध्य विहमती, इठलावी, ोबन-निल्लास 

का भार और माधुरी की छुलना लिये किसी सजीली सुन्दरी की रूप-गाधुरी इन 

कवियों को भतवाला बना जाती है ओर राका-एजत-परीनसी जगकी प्रणय-गाव- 
भाश्री को इस्द्रथमुंप्री सप्तरणी श्रामा में भर बेसुघ बना जाती है | 
“अरूण अपरों की पन्लन आत, 
मीतियों का हिलता हि हास; 


_ पन्‍्त ओर श्री ३४ ४ 


हु हृद्धपनुपी पट से हँका गात 
बराल-वि्द्चतू का पावस जास, 
हृदय में खिला उठता तल्ाल 
अपक्‍सखिले अंगों का मधुमास 
तम्हारी छुवि का कर अनुमान 
ग्रे, ग्राणों का आखण (/! 
इसी प्रकार ऐयली के शत शत प्रतीक, उसके मधुर अ्धरों पर बिग्बरा 
जग, श्यामल कुन्तलपाश की बिखरी रेखायें, बोवन-भार से बिकम्पित वक्तःस्थल, 
ग़ीण कश्ि-परदेश मे मलमल्ाता रेशमी परिषरान छोर मृग-शाबक संदहश नयनों मे 
भादक मघुरिगा लिये वह सुद्दाग की मधुमयी सात्रि में मंधर गति से नीची पलक 
किये सुफ्ताप सशंक्तित मन प्रियतम के पास आती है ओर कब की सूछम कल्पना 
के सर्च से सजीव रूप धारण कर लेती है | 
“अर यह प्रथम मिलन अन्नात ! 
विकम्पित उर गहु, पुलकित गात, 
सशंक्षित ज्योत्ना-सा चुपचाप, 
जडितयद नगमित पलक-हगन्यात; 
प्राध्स जब आ ने सकोगी ग्र! / 
मधुरता में सी गा अजान 
लाज की हुईं मुईंसी ग्लान 
प्रिये, आाणों की प्राण !? 
कवि सम्बंगी के स्मर्श से आप्म-विभार हो जाता है श्रोर मन की मलिनता 
पं! अपहरण करने बाली पावन तरंगी में स्नान करता है | 
“तुम्हारे छूने में था गण 
संग में पावन गंगा रनान | 
तुम्हारी बाण में क्या / 
त्रिविशी की लहरों का गान | 
शली के भन-मनम्दिर में सस्वापित प्रेयती की मानसिक प्रतिमा भी अ्रर्वन्‍त 
मुन्दर श्रीर आकप के है | 'एल्लास्टर; अथबा, दि हिरिंट ऑफ़ सॉलिट्यूड' 
(॥)8800 0/५ 4॥0७. ०! 0(90/00 0७) नामक कविता में कषि को 
कह्पना प्रमण करती हुई जब कश्मीर की घाटी में बिचरण करती है तो एक ु 
प्रक्षतक नि ज की शामा को देख ठिठकी रह जाती हैं और एक छोटे से नाले 


॥ 


३8७ सुमिश्नान॑दन पँल 


के समीप लेटकर प्राशुप्रिया की मधुर फ्ॉको का दशन कर उल्‍ल्लसित हो उठता 
हे | उपथु क्त कविता की कुछ पंक्तियाँ का भाबानसुवाद यहाँ दिया जाता है।>-- 

“काश्मीर की दूर, सूती घाटी में, जहाँ सुगन्बित पीभी और कोगल 
ब्ृक्ष-ब्नन्ती ने खोस्बली चट्टानों के निम्मभभाग को आविष्टित कर लिया था--एक 
प्राकृतिक निकु ज॑ में स्वच्छ जल से परिएरित नाले के समीप कबि से झपने परि: 
श्रांत अंगों को फैला दिया | अद्ध निद्रा की श्रवेतन-स्थिति में उसके मानस- 
जझ्ितिज पर मघुमयी श्राशाओं का ऐसा कल्पनातीत व्यातिप जे मानवाकार आा 
पसुपपर्थित हो गया, जिसने उसके कपालों पर छूष्जा की लाली विखेर दी | उसे 
स्व हुआ मानों एक श्रवगु ठनमयी नारी उसके समीप बेठी हुई झत्मन्त गम्भीर 
झोर थीम स्वर में उप्से वार्तोलाप कर रही है | उसकी वाणी उसके आगे 
गअंतसतल की अ्रंतथ्वनि से मिलती-जुलती थी, जो प्रशांत विध्वार-धारा की अत 
गहराई में स्पष्ठ सुन पड़ रही थी शरीर उसकी बाणी से निरुषुत संगीतात्मक ध्यनि 
वायु अथवा जल-प्रयात की ममर-ध्वनि के सहश लहरा रही थी तथा कवि की 
सद्म-चेतना को तरंगित शाभा ओर विंविध-रंगों के ताने बाने में उल्भाकर जड़ 
बतू मूक बना गई थी। शान, सत्य और गुणों की वह साज्षात्‌ प्रतिमा थी शरीर 
दिव्य-सखवातन्त्रयः से उदभूतू उदात-आराशाओों को संचरित कर रही थी। बह 
अत्यन्त प्रिय भावनाओं और कबिता को जगा रही थी, यही नहीं प्रत्युत वह स्वर्य 
भी एक कवि थी ।” 


शैली की सूदम भावना शने।शने; सजीब हो उठती है आर चहत ही 
मनारम, चित्रसय स्थूत्त रूप घारण कर लेती है | 


“सहसा बह उठ खड़ी हुई--मानों श्रपनी ही आकुल भावनाओं के अस्त 
भार को वह बहन करने मे असमथ थी। आवाज से चकिकर बह मुड़ा मय 
लसने अपने आसपास फैले आलोक में हवा से भी भीमे आवरण के सण्य से 
भाकते हुये उसके लावस्यमय अंगी को देखा | उसकी फैली हुई बाहयें मिरावरण 
थीं, उसकी श्यामल अलकावलियाँ रात्रि की नीरबता में सिहर सी रही थीं, उसकी 
सज्जाबनत पलक, उसके अधखुल मुरकाये श्रीष्ग तीव श्रीतसुक्य से कप रह | | 
कवि का मज़बूत दिल्ल भी डोल उठा और बह प्रेम की उमंग में बिभोर ही गया | 
उसने अपने प्रकम्पित अंगों को सुस्थिर किया, तीत्र श्वास-प्रश्वास को शांत किया 
ओर उसके घड़कते बच्च को अ्रपने में समाहित करने के लिये उसने श्रपनी भुजाये 
फैला दीं। बह ठिठक कर पीछे हँट गई, किर, प्रेमोनन्‍्माद की विचित्रानभ ते का 
जीभ वह अधिक समय तक संबरण ने कर सकी | एक झश्ढ़ सी शाह और 
 उन्मत्त अदा के साथ वह उसकी सुदृढ़ बाहुओं में हुलना पड़ी और तगी करी की 


पृन्त आर शेली ३३% १ 


जनीदी आखिी में घुध सा छा गया। रात्रि की कालिमा उस सुन्दर प्रतिमा को 
निगल गई ओर निद्रा ने उसके मस्तिष्क की शूल्यता को आच्छुन्त कर लिया 


'गन्थि ग्रीर एप्पशिडियॉन! (/2॥0890/]0॥07) 


उपयु क्त कृतियाँ इन दोनों कवियों के व्यक्तिगत प्रेम, बेदना और 
आंतरिक कसक के हाहाकार की ऋाँकी हैं। जब उनके भावी-जीवन का रंगीन- 
स्वप्न ध्वस्त हो गया और समस्त श्राशा-श्राकांज्षाओं पर पानी फिर गया तो 
उनका अ्रद्ृरनिश तड़पता हृदय करुण-सत्य की अभिव्यक्ति की भावना से प्रेरित 
होकर इन प्रण॒य्गमन्थों में उमड़ पड़ा । शेली के जीवन में प्रथम दागत्य-प्रेम की 
शसफलता और अतृप्त प्रेम की प्यास कभी तृप्त न हो पाई | उसका समस्त जीवन 
अगय की सादक अनुभूतियों से झओतग्रोत है।तारुएय की मधथुबेला में, जब बह 
फ्रेबल उन्‍नीत ब५ का था तो एक हेरिय८ वेस्टत्र क नाम की स्कूल में पढने बाली 
सोलह वर्षीय बालिका से उसका परिचय हुआ । वह शेली के आकर्षक व्यक्तित्व 
पर इतनी मुग्ध हो उठी कि उसने उसे लिखा कि वह उसके बिना जीवित न॑ रह 
सकेगी । थे दोनो प्रच्छुन रूप से एडिनबरा तले गये ओर विवाह सूत्र में बंध 
गये | किन्तु उसका यह प्रेम दो बर्षो से अधिक ने टिके सका और बेवाहिक जीवन 
का दुखःसय श्रन्त हुआ | देरियिट ने दुश्खावेश मे श्रपनी आत्महत्या कर ली ओर 
इस बीच उससे उत्पन्‍न्ध अपनी दो संतति पर भी शेली अधिकार खो वेठा । 
उसकी द्वितीय पत्नी मेरी गीडविन थी, जो स्वयं साहिध्यिक अभिरुचि की विद्युपी 
महिला थी । 

इसके पश्चात्‌ शेल्ली के जीवन में एक ओर महत्वपूर्ण प्रणय-बंटना घटी, 
जिसकी याद वह जीवन-पर्यन्त न भुला सका। एमिली विवियानी नाम की एक 
अत्यन्त सुकोमल मुकुमारी ने उसके जीवन में प्रवेश किया । उसके कु चित केश, 
लजीली चितवन, शरीर के अंग-पत्यंग और योवन-विज्ञास में कुछ ऐसा अदूभुत 
आकर्भण था, जो भीक सौन्दर्य से म्लिता-जुलता था शोर देखने वालों के हृदय 
में एक थ्रजीव नशा और मधुर शुदशुदी उत्नन्न करता था। एमिली ने अपने 
पिता हारा श्रभिप्रेत वर से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, अतएवं उतने 
मं होकर उसे ऐसे स्थान में रख दिया थां, जहाँ से उसे बाहर आने-जाने की सख्त 
मनाही थी। शैली को यह संब ज्ञात होने पर श्रत्यन्त हु।ख हुआ ओर उसने 
जसे इस घृणित कारा से मुक्त करने की मरसक चेश की | इसी बीच उन दोनों 
में कसमसाता, आधिशपूर्ण, तीत्र आकर्षण जाग्रत छुआ; जो एपिपरशडियॉाँन! 
(आस्मा की कविता) के अमर शब्दों में अ्नश्वर रूप से स्थापित हो गया। प्रेस 
के मादक छ्ुणी में कवि को ऐसा भांग होता है मानों वह प्रेम के पंख पर 


३४२ सुसित्रामंद्व पंत 
चढ़कर किसी दूसरे झ्ज्ञावत लीक में उड़ा चला जा रहा है, जा विश्व के कालाएग 
से झधप्यन्त पर है । 

“णएमिल्ी ! 

एक्र जहाज द्वॉप की और बढ़ा जा रहा है | 

हवा पव्रत-2ग को स्पश करती हश बह रहा | 
सभद्र के विशाल, नील वक्त पर साधा माग है | 
किसी भी जहाज की घरी ने आज तक इस मार्यकोीं चौर कर पार नहीं किया | 
शांत द्वीप के हृदं-गिंदे समद्र में बोॉसला बनानेवाली चिड़ियाएंँ उदड्तीर हती हैं 
ओर विश्वासधार्ता समुद्र का लहरें वहाँ तक पहुँच चहा पाता | 
बहाँ के बसने वाले खुशदिल मज्लाह माँ वीर आर साहसी हूँ | 
मरी आत्म-सांखि / बोल, क्या तू बरे साथ वहाँ तक चलेगी ? 
हमारी नाव उस समुद्री पत्चां को भांति है, जिसका बोंसला दूर आ्चो 
दिशा में ननदन कानन में स्थित हूं | 
आकाश के नीचे विचित्र प्रकार से लटका हआ यह द्वीप स्वग का 
भग्नावशप सा उ्तात ह्वाता हु | 


#जियन-नदी का नीला जल १रिवतनशील धप्वानियों से मम कल मलाव! 
हुआ काग सहित उसे स्पश कर रहा है |! 


कि चाहता है| कि इस एकांत हर भें आपनी प्रयसी के साथ बढ निश्चि 
होकर रहे, जिसस समस्त दुःखनवजेश मिट जाये और उसके हृदय-दीपक की थे 
संदेव प्रकाशित करती रहे | 
“किस्तु सबसे अधिक विलच्षण बात यह है कि इस निम्नन प्रदेश में एक 
सूता बर है। यह कब बनाया गया आर किसके हारा बगाया गया इस बात को 
हीप-निवासी नहीं जानता | यह काई सुहद इसारत नहीं है, अर्योप यह श्रवर्नी 
ऊंचाई स सारे जगलल को शआाच्छुन्त किये हुए ६। यह आभाद-यह है झार किसी 
बुद्धिमान व दयालु समुद्री-राजा द्वारा, जब कि पाप का आविष्कार थी नहीं हा 
भा, बनवाया गया था। उस प्राचीन समय का यह एक मध्य-स्मास्क है | यह 
छ्ीप ओर धर मेरा है व्यर मैने इस एकान्त-स्थल की श्नी बनाने का तम्ह निश्चय 
किया है। वहाँ हम प्रेम की बातें करेंगे, जब कि हमार श्र्तमम की संगीत-पोरा 
इतनी मादक शरीर मधुर गुदगुदी उत्नन्‍्म करने बाली होगी, जा वाणी द्वार व्यक्त 
ने ही सकेगी | दम कुछु बोल मे सकेंगे, हमारी भावभंगी श्री जेष्टान हमार मंयी- 
भावों को प्रक: करने में असमर्थ होंगी और शब्द निस्मृत होकर भीतर ही भीतर 
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ए१ का 


घुट कर रम जायेंगे | हमारे हृदय साथ-साथ घड़केंगें. और हमारे अभर मूक संभा- 
पणु का अखिनय करते हुए हमारी जलती आत्मा की तिरोहित कर लेंगे । हमारी 
नी में जो सिहरम है, हमारे दिलों में जो गुबार है और हमारे अन्तरतम हुदय- 
प्रदेश से जो वासनास्मक झ्लोत निम्सृत्त हो रहे हैं---बे प्रेम की पावन-धारा में उसी 
प्रकार उमड़ बढ चलेंगे, जेसे सूत की रश्मियां में कलमलाते पब॑त-नि्कर बह उठते 
हैं | हम दोनों एक होंगे, एक शरीर, एक प्राण | दो इच्छा-शक्तियों के मध्य एक 
प्रस्णा । दो तमसाच्छुन्न मस्तिष्कों के बीच एक संकल्प, एक अभिलापा, एक 
जीवनें, एक... मृत्यु, एक स्वंगं, एक नरक | हम साथ-साथ अमर होगे ओर 
साथ-साथ. ध्य्त.. 

अ्रम्त में सहसा जब कबि को बास्तविकता का बोध होता है ते। उसका 
हृदयाकाश निराशा के कुहरे से घिर कर अंधकारमय हो जाता है श्रीरं एक दर्दौल्ली 
ठीस उसके हृदय से निकल पड़ती है| 
“आफ ! मेरा दुर्भाग्य / 
वे नभचारी शब्द जिनके पर्ों पर बेठकर में ग्रेम के उच मनोलोक में 
अमण कर रहा था, वे अग्नि की ग्रचएडः शिखाय आर लॉह-श खल्ाएँ 
बन कर मुझे जकड़े हुए हैं | म॑ हाफ रहा हूँ, वौचे पैसा जा रहा हूँ, कॉप 
रहा हैं और नष्ट हो रहा हैं ।! क्‍ 

पन्‍्त द्वारा रखित ग्रन्थ” भी कवि की व्यक्तिगत प्रशय-वेदना की सहज उंद्‌- 
' भूति है, जिसमें विफल प्रणयोग्माद ओर प्राणों की श्रजान तड़पन छिपी है | कत्रि 
'का हृदय हुःख-दग्ध और निन्‍्ताओं से जजर है, तो भी श्रांतरिकरयीड़ा ज्वजलित 
शामा बनकर फूट पड़ती है | अन्थि! का कथानक बहुत छोटा हैं| संध्या समय 
कवि की. नोका एक भील में इतर जाती है ओर कुशु क्षण के लिये बह निश्चे् 
पड़ा रहता है | किन्तु पुनः सजग होते ही बह देखता है कि एक सुन्दरी युवत्ती 
उतकों सिर अपनी गोद में रक्ले हुए उसे एकटक बैठी निहार रही है| दोनो 
के हृदय प्यार, ममता शरीर मूक संवेदना से भर जाते है, परस्पर शआाँखें चार होती 
हैं और उनके नयमें के दर्पण में स्मेद-प्रतिभिब उमर श्राते हैं। कवि. जिस अनु 
कल जीवन-संगिनी का अन्वेषण कर रहा था वह उसे सहज ही मित्र जाती है | 
किम्तु समाज के फीलादी-पंजे उसे अपने ग्रेम-ब्यापार में सफल नहीं होने देते । 
कवि उपेक्षित रह जाता है श्रोर उसकी प्रणुय्रिनी का अन्थि-बन्धन किसी दूंसरे युवक 
से कर दिया जाता है। प्रथा पीनस के समय दोनों का हृष्टि-विनिमय कितना 
, सजीव है | 
“४ /क पत्नञ; परे शिया के हम-पलक, 
थे उठ उपर, सहज वबींचे. गिरे 
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चपलता ने शस विकग्पित पुल्नक से 
हृढ़ किया। मानों अणय सम्बन्ध था |! 
करागे की पंकियों में उसके हुठय के सदओान्त भाव छुट२ छिटर के आदर 
प्रस्फुथ्त होते हैं। प्रिया के स्वश से उसके आंग-प्रत्यंग भें एक्त अजीब पुलक शो 
मधुर सिहरन वेद हो रही है । 


“कांच मादक कर मुझे हैं ब्ू रहा, 
ग्रय / तम्हारी मकता का आड भें 
कवि अपने प्यार और अ्रांयमित भाव-सत्रोत की रोक सकने में असमर्थ है | 
उसके छृदय-कीण में प्रेम की दर्दाली अनुभूति झोर तीत्र कक है। निम्नलिखिन 
क्तियों में प्रेम की कैसी रस्य-व्यंजना हुई है | 
“यह अनोखी रांति हे क्या प्रेम की 
जो अपांगों से अधिक हैं देखता 
दूर होकर और बढ़ता हैं, तथा 
बारि पीकर पूछता है पर कंदा |” 
कबि ने अपने अह्प-जीवन काल में ही इतने कप भोले £, इतनी तकलीएं 
उठाई हैं कि उसके प्राण दुखों की लू में सेव ऋुलसते ही रे | बाह्यावस्था मे 
माता-पिता का वियोग, अविवाहित जीवन, आशिक्वंवाय और साथन-विदीर 
व्यवस्था होने से उसे लगता है कि उमके भाग्य का लेखा अधिराग बदते शश्षश्रा 
मे. लिखा गया.है--| अन्थि! भें कवि ने अपने जीवन पर भी कियव प्रकाश ताला 
है । फिर उसकी वह असफल प्रभ-कद्दानी झकित है--अबकि बहू संमंधशस १) 
के पंखों पर बठ कर ज्योत्य्ना-स्नात खप्निल-लोक में उड़ा चला जा रहा था शीर 
दुर्भाग्य के ऋर थोड़े ने उसके प॑ख नोच कर उसमे ज़्मीन पर गिश दिया शा | 
झभी तो प्रेम-पोधा पंगा भी ने था कि दुर्भाग्य की शराबी ने ल। कोर 
डाला । प्रभात-बेला में जो स्वर्णिम श्पि का आलोक उसे जीवन-पढ़ पर विग्व॑र 
गया था-«वद्दे संध्या को धूमिल्ता में तत्दुगु अदृश्य ही गया | 
“गत सा जो हश्य जीव का सभा 
था खुला पहिले सनहले शश से, 
ताक के सा्खकित गा के पत्र पर 
ु करुण-एपसंहार, हा, उम्तका मिलता /7 
वि के हुदुय-मन्दिर की आराधष्य देवी, जिसे वह गलल में झपनी समभे 
बैठा था, देखते ही दंखते किसी बूसरे को हो गई ओर सदेव के लिए उसके छुदम 
में हाह्यकार बसा गई । 
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“हाय, येरे सामने ही अणय का 
पन्यि-बंधन हो गया, वह नवक्षुशुम 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी--- 
अन्य मानस का विसभूषण हो गया (” 
ग्रियतमा के विंयोग में कवि का हृदय तड़प रहा है, तिलमिला रहा है और 
उसमें गहरी निराशा व बेदना व्याप्त है | उसे प्रकृति का अणु-अ्ण प्रेम-रस में 
डबा हुआ दीख पड़ता है, किस्तु उसका अपना हृदय सूता ओर निर्जीब है । 


“शवल्िनी । जाओ मिलो तुम पिन्धु से 

अनित आलिंगन करो तुम गगव का, 

चखि्के चूमों तरंगों के अकबर, 

उद्गनों गाओ पवन वीना बजा । 

पर हृइय सव भाँति तू कंगाल हैं । 

झन्त मे विया-मिलन की श्रसफलता कैसी मम-भेदी निराशा का रूप धारण 

कर लेती है! -देगििए--- 

“हा अमय भवितव्यते ! किस ग्र्य के 

बोर तम से जन्म तेश हे हुआ। 

त्‌ धरल कोमल कुसुम दल में कहाँ 

है छिपी रहती कठिन कटक बचा । 

है ५: ५ है 
स्व॒ण-म॒ग तेरा विशाविनि | हर छका 
हष्ट कितनो' के हृदय का है अहा !”? 
कहना न दीगा कि अस्थि' और - एपिपशिडियाँव! दोनों भें ही प्रेम को 

मार्शिक शमिव्यंजना, कला का. निसश रूप, छुद्य को अंतरतम अनुमृतियों का 
श्रभितव चित्रण, गिराशा, हाख, थ्राकुल-बेदना ओर हृदय को उन्मत बना दैमे 
बाली भावना का जाग्रत स्वरुप है | कहीं प्रेम की शीतल धारा प्रवाहित ही रही. 
ह तो कहीं हतल से विरखशाग्नि की चिनगारियाँ छिटक-छिटक करे बाहर फूट 
पड़ती हैं। कहीं करण! उच्छुषास है तो कहीं आस, की बूद, कहीं उम्मुक्त-ग्रेम-की 
कलकल ध्यमि है गो तहीं शान्ति वेदना का करुण-ऋऋन | दोनों, ही प्रणव- 
ग्रन्थ उस्कृष्ठ, गिदाशव-कताया सेथुत ओर परिष्कृत शुगार-स्नज्ञता से. 
ओतप्रेत्त हैं। 5 हे 


है सुमिन्नान॑दन पं 


पल्लव! ओर ओोमोधियस अनवाउण्ड! 
शेली और पन्‍्त के अत्यन्त कण्णु प्रणुयादगार, जो अटपटे शरीर अल्हक्षपने 
से एक अ्रनिर्बबनीय टीस ओर विवशता के साथ उनको प्रारम्भिक कतियों मे फट 
पड़े गे--वे 'पहलव! ओर पप्रामोथियरा अनबाउश्ड में आकर दाशनिक अन्वर्थारा 
ओर ग्रेम की गहराई भें परिणत हो गए | शेली की अब तक की स्वनाय 'क्यीन 
मेष ((278७7 [४ता2), 'एलास्टर! (609।07') आर दि रिवाह्ट आफ 
इस्लाम" (७ १०ए०॥ 0 व) भावोन्माद, चित्रमयी कह्पना झोर 
उद्दीप्त भावुकता से थ्रोतप्रात थीं। उनमे गम्मीर-बिन्तन शरीर जीवन के विराट- 
चित्र देखभे को न मिले थे, किसु ध्रामगोीधियस अनशाउणड' में कल्पना की उड़ान 
सूचमातिसूद्रम और अंतस्थ की भावनायें अत्यन्त परिषगव झोर गंभीर होकर मौलिक 
खप में प्रकट हुई | श्रीस देश के कलाकार एचिल्लस हारा जी 'प्रीमाधियस-बाउुशड' 
नाटक की रचना हुई थी ओर ऊतका दूसश भाग प्रोगीथियर अ्रगबाजणल 
विस्प्रति के गते भे समा गया था--४स स्थान की पूर्वि शेज्षी का यह काब्य- 
नाटक करता है, यद्यपि ग्रीक-माट्क से इसका बहत कम साहश्य है। इस विश्य 
का अंतरतम संगीत, कल्पना का अदभुत सूजन शरीर गार्मिक अगुभूतियों का 
अनुपाय एकीकरण है । शेली ने लिखा है, “राम का स्वच्छु, निमल नीलाकाश, 
उल्लासमय बातावर्ण झीर वासन्तिक उन्माद, जो मस्तिष्क को बीखला देता है. 
इगे नाटयन्मस्थ की प्रेश्णा है। एचिलस के प्रीमोधियरा की गति शल्षी में 
नाथ्क का नायक भी मनुण्य सात्र का दितेगी होने के कारण पवत-नशिक्वर पर उसूश 
देवता द्वारा बन्दी बना लिया जाता है, किन्तु क्रोच् के भयंकर बिस्फोश और 
जत्त जना में बद दहाड़ता है | आसुरी-शक्तियाँ उसके चारों ओर सक्षकर काटसी 
हैं शरीर उन भावी सानबीय आपत्तियों के दृश्य उसकी दृष्टि के सभनक्ष उपस्थित 
करती हैं, जो आगामी युगों में मनुष्य जाति को शझ्वांणज्छित रूप से सहय करने 
पंड़ेशे | किन्त शन शर्ने: देबी-क्रीप नप्र हो जाता है ओर सालिक-शमियाँ 
संमुद्र-देवियाँ और देव-वाणी उसे धीरज बँधाती है, सारे वातावरण को शाह्ाद 
२ अत्सुक्प से भर देती द्वे ग्रोौर उ्के श्रिग्तित मन मे दिव्य दीप्ति बेर 
जाती है'। निम्नलिखित पंक्तियी में जीवन-ब्यापी संघर्षों के वाताबक मं पड़े हुए 
धमोधियस के हृदय का अ्तप्रवाद है । 
.. आओ प्रथ्बी | ओ पर्वत | क्या शुगने गेरे दःखों की गहसूतर नहीं किया 
थ्रों स्व ! ओ सबब्यापी सूथ | में तुमसे पूछुता ४" कि वगा सुमनेदीरी 
मुसीबत नहीं देखी ! ' ह 
ओो समुद्र | जो नित्य ही अपनी शांत अथवा तृक्ानी छाती पर विसतेत गर्ल 
के प्रसार की हिलती छाथा की लिए रहता है. क्या तेरी अधिर तहशीं मे पपी 
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करंण-गाथा नहीं सुनी ! आह | मेरे चारों ओर घिषाद ही विषाद ओर दुःख ही 
बु/ख की काली घययें छायी हुई हैं।” 
>८ > भर 

“बफ़ के श्वेत ठुकड़ें जो रफटिक की भाँति कट कट कर मेरे शरीर पर गिर 
रहे हैं वे ऐसे लगते हैं जेसे असंख्य भाले मेरे मांस में चुभा दिए गए हों। चमकती 
जंजीरं मेरी अस्थियों को भेद कर शीताधिक्य से बदन में ऐसी ऐंठ गई हैं जैसे 
मुझे सचमुच निगल जायेंगी। भयानक शिकारी-पक्ती, जिनकी चोंच विप से बुझ्ली 
हुई हें, मेरे हृदय को चौर देने को आकुल हैं। बीमत्स और घृणित दृश्य मेरी 
आँखों में तेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किसी दूर देश के पिशाच एकत्रित 
होकर मेरा उपहास कर रहे है। प्रृथ्वी के गत॑ में समाई दानेबी शक्तियाँ मेरे ताज़े 
धार्वी को नोच-नोच कर फाड़ डालने. को सन्मद्ध हैं, जबकि विशाल चट्टामें बार 
बार टकरा कर इतनी भीषण शव!) ज़-कर रही कोई बड़ा भारी वृफान, 
आधी या भीपणु उल्कापात हुआ हो |” 


प्रोमोधियस झ्नबाउण्इ' से उद्ध त 'स्पिरिट साँग! (89॥77 8070) की 
कुछ अनुवादित पंक्तियाँ देखए 

८५वें के स्वप्नों मे विभोर में कवि के अधरों पर सोती हैं| वह भी भीतिक- 
सुखा की पर्बाह न करके विशखित्र आनन्दानुभूत में रमणु करता है| बिचारी के 
अरण्य में जो शजीब अजीब श्राकृतियाँ उसे नज़र आती ह-- उन्हें वह सुबह से 
ग़राम तक निरणखा करता है। भीज्ष में सूप विम्म कलमज्लाता है, विकसित मांधवीं 
लता में मधुमकिलियों मिनभिना रही है, किन्तु वह कुछु भी नहीं देखता, उसे किसी 
बात की भी परवाह नहीं है | उसके द्वारा चित्रित पात्र जीवित मनुष्यों से भी. 
गधिक स्वाभाविक हैं और उनमें शाश्वत कह्पना का अमर वैभव है |” 

शेली की ही भाँति “वीणा? और 'अअन्थि! के कवि पन्‍्त ने भी अपनी इन 
प्रारम्भिक कृतियों में साबचेत होकर प्रत्येक वस्तु के मर्म मे पेंठने का प्रयास ने 
किया था । वह अपनी नब-निर्मित सृष्टि ओर स्वकल्पित अ्रथमूमेयों की अनेक: 
' झपता में रंग-विरंगे फूलों और मधुमय चित्री को संश्लिए करने में संलग्न था, 
समकी हो॥ा! शाशीमता मे ही जैरों मनोर॑जक कल्लापूण नत्त न कर रही थीं। किन्तु 
(हछय में कसि का भाभानेंश, अतुप्त तृष्णा और उग्र भरी भावना बहुत कुछ 
0६ शार सुमंगत ही कर प्रकद हुई | दृश्य-जगत्‌ के नाना रूपों एव व्यापार्श को 
बट किजत कमाते कर नष्ट, बंस्य हष्टि फैलाकर देखता है ओर जीवन-्क्ेच में 
' सतत अग्मसर होता जाता है] “उन्‍ह बाग, 2 से, परिवतन!, 'बादल्ल, 'स्व्जो, 
मोम-मिमंत्रण! आदि पहहाव की प्रमुग कविता है। 'छागा' की कुछ -पंक्तियाँ 
पहाँ उद्ध त की आती ६ । 
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“झट्टे, कोन हो दमयन्ती-सी 
। तुम तरु के सींचे सोई,. 
हाय ! तुम्हें थां त्याग गया क्या 
झलि / नल या निष्टर कोश 2” 
भान-गिर्मत्णू! भें रहस्वात्मकेन्गाबना ओर कामल-कह्पना का झवस्थान है | 
“देख वधुधा का योविन-भार 
गज उठता हो जब मधुमात, 
विधुर उर के से मूह उदगार 
कयुम जब खुल पढ़ते तो*छ वास 
' आने सोरभ के. मिस काने 
सन्‍्दंशा मुभे भंजता मांव |! 


यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि पल्तन' छोर प्रोमोशियस अ्रेन- 
बाठण्डः के कथा-साम्य ने हो कर इन कवियों की अन्तमु वी बूनियों का साम्य 
है | दोनों कवि व्यापक सेतमांशो रे इतने २० गये दे और अपने विधय के भीर५ 
से इतने अ्रमिभूत हो गए हैं कि जीवन के स्थूल पदलू उनकी हष्टि री आते शो 
गए हैं। प्राकृतिक तत्वों के साथ कड़ा करते हुए इग दाना अनासक्त कलाकारों 
ने सीन्‍्दय के पार्थिव रूप को दंटाकर उसके हृश्य-आावरणा के मीतर छिपी रधने 
बाली दिव्य-थ्रात्मा का दर्शन किया है| उनको सूक्षा बुद्धि ने बस्तुतल की स्पश 
कर उभार उभार कर दशोया है ओर अपनी शमर तेखनी से हृदय के शाजोडगु- 
विलोड़ग और जीवन के भािवा मन्धन को प्रकट किया है। पहलांवा शोर 
प्रोमोथियस गनबाउगड' विश्व के ग्रन्थ री भ श्पगा विशिष्ट स्थान रग्वते £ैं । 


प्रक तिविन्रश 


इन दोनो कबियों ने प्रकृति के सीन्‍्दर्य का थअ्रकत श्री अत्यन्त सभी रेखाओं, 
से किया है। प्रकृत के ब्यक प्रतार की देखकर दानो की जिज्ञसा की वृक्ति होती है 
कोर जगतू की अ्नेकरूपता और विभिन्‍न नेशशी.ग वे भगवान की गंगलाथी 
शक्ति का दशन करते हैं| स्वर्य पन्‍्त के शब्दों में, “कबिता करने की ग्ेर्णा गर्ण। . 
सब से पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिल्नी है, जिसका श्रेय भेरी जम्मभूमि - कुर्मानल 
प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी, मुझे! याद है, में. घंढां एकांत मे जैडा, 
प्राकृतिक दृश्यों को एकट्क देखा करता था; श्रीर कोई झज्नात आकाश अरे: 
भीतर, एक अवत्ययग सीगय का जाल बुनकर मेरी चेतना की तन्मग कर देता था |' 
जब कभी मे झोसे मूं द्‌ कर लेदता था, तो वह हृश्य-पढ़, चुपचाप, री आरा 


॥ 
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के सामने घृभा करता था। श्र में सोचता हैँ कि ज्षितिंज में सुदूर तक फैली, एक 
के ऊपर एक उठी, ये हरित नील घूमिल कृमाबल की ल्लायांकित परवत-श्र शिर्थो, 
जो अपने शिखरों पर रजत-मुकुट हिमाचल को धारण की हुई है, ओर अपनी 
ऊँचाई से आकाश की आवाक नीलिमा को ओर मी ऊपर उठाई हुई हैं, किसी 
भो मनुष्य को अपने महान नीरव क्मोहन के आश्चय में डुबा कर, कुछु काल के 
लिए भुला सकती ह। आर यह शायद परयंत-प्रास्त के बातावरुण ही का प्रभाव है 
कि मेंर भीतर विश्व आर जीवन के प्रति एक गंभीर आश्यय की भावना, परत 
की तरह, निश्चय रूप से, अवस्थित है ।” | 


कहना ने होगा कि शैली और पन्‍्त ने कहीं-कहीं' तो अपने. प्राणों। का समस्त 
रस उड़ेल कर सूखी वस्तुओं का सिंचन किया है, अपनी रंगीन शोर मधुमथी 
वल्पना से बेढंगी-बस्तुओ की संवारा-सजाया है और अपनी अन्यतम सजन-शक्ति 
से नर्जीब प्राणी में भी जान डाल दी है | निम्नलिखित पंक्तियों में सूरत का कैसा 
सजीव चित्रण हुशा है | 

“झआझ्ी गिरा रवि, ताम्रकलश पा, 
गंगा के उत्त पार 
कलान्त पान्ये, जिह्ठा विल्ोल 
... जल में रक्ताम ग्रतार । 

पंत अक्रति-जगत्‌ के एक जाग्रत प्रदरी हैँ झ्र.र दिमगिरिवासी होने के कासए 
बंग, पर्वत, मंदी नाले; पेड़-्पीघे, पशुनज्ञी आदि प्रकृति के खुल ज्लेत्र + उनकी 
कल्पना विचरती है। प्राकृतिक-उपादान उ गली केत से उन्हें अपने पस 
बुलाते से शात द्वोते ह ओर चतुदिक्‌ वातावरण की मिठी कुहक उनकी चेतना * 
विमू>छुत सा कर जाती है। कवि आत्मावस्मृत सा बिद्वंगिमी से १छ्ु चेटता है । 

“उरथम रश्मि का आना रंगिणि | तूवे केसे पहिचाना 
कहाँ कहाँ है वाल-बिहंगिनि ! गाया तूने यह गाया # 
कभी प्रभरी से सातुरोध आग्रह करता हैं 
नसिजा दो ना है मधुप कुमार / 
मुझे भी अपने मीठे गान !!! । 

क्रमी कभी छायारूप जगत्‌ में कवि की कल्पना इतनी विभार हो जाती है कि 

शह्मीड़े की चित्रित थादी भी उसे उड़ती, हुई नज़र आती है 
तो, चित्र शलम सी प॑ख सोल 
उड़ने की है चित्रित घाटी, 


है सुमिन्ना्भ॑दन पंत 


' यह हे अत्मोड़े का बसन्‍्त 
खिल पढ़ी निश्चित पत्र पाटी 

पंत के मस्तिष्क में प्रक्नति सदेंव एक प्रयोगशाला के मूत रुप में विद्यणान रहती 
है और उनकी सहज चेतना प्रयोग भें सतत ततर | उनकी व्यंजनाओं में जड़ पद 
भी बोल उठे हैं ओर उन्होंने श्रपने श्र तर्प्रभ को प्रकृति के साथ मिल्ला कर एकाकार 
कर दिया है| उनकी प्रियतमा सदेव प्रकृति के अर चल में छिपी रहती है, जिसे खोजने 
के मिस वे उसकी तह पर तह उघाड़ते चलते हैं। बाँदनी” कविता में चाँदनी की 
 कहपना द्वाश एक नारी की भावभंगी का केसा सजीव चित्र खींचा है । 


“नीले नभ के शतल्द' पर बहू बेठी शारद' हासिनी 
मूदु करतल पर शशिमुख घर अभनिमिष एकाकिनी |! 
शेली के प्राकृतिक चित्र भी सूद्म-कह्पना के साथ सिल्ल कर सजीब ही उठे 
ओर प्रकृति की गोचर सीमा में उसे अव्यक्त सत्ता का आभास कराते £। भाई 
(॥0000॥) कविता में कह्मना की मघरशता के साथ साथ झ तभावी का कंशा 
कोमल अर कन हश्ना है । 
शो रात्रि | शपने की तारों मंडित नीली साड़ी में लपेट कश ते अपने काले 
घने लद्दराते बालों से दिन की श्राँ्खों को घूमिल कर दे श्रोर उसके मुख पर इतनी 
चुम्बनों की बोछार करदे कि वद परिश्षांत हो जाए। नगर, समुद्र शरीर प्रथ्वीवल के 
झपनी जादू की छुड़ी से स्पश करती हुई तू जल्दी ही वापिस ल्ञोट आगा।  ऐरी 
प्रतीक्षा करू गा | 
जब में सोकर उठा तो देखा दिन निकल आया है। मेने तेरे लिए एक हंथी 
शाह भरी | जब आर भी प्रकाश फेल गया और असकाश सख्त गये, दोफरी 
भार बनकर कोमल पण्पीं थरोर बत्ती पर लद गई तथा थका हुआ दिवस अपधिय 
ग्तिथि की भाँति आश्रय खाजने के लिये मुड़ चला तो मेने तेरे लिये एक टसडी 
झाह भरी | 


तेरा माई मृत्य! आया और चिहला कर कहने लगा बिया तुम गर्ग पसम्द 
करोगे !? तेरी बाक्षिका “निद्मा' भी अपनी उनीदी पतल्चकों को उघाड़ कर गातुगकंनी 
| भाँति गुनशुनाई क्या में तुम्हारी बगल गेसो जाऊं ! गेरी उपस्थिति तुर्मः' 
बुरी तो न लगेगी !” मैने उत्तर दिया, “नहीं, मुझे तुद्धारी आवश्यकता गहीं है ॥ 
जब तैर अन्त होगा, तब सत्य आएगी। जब तू भाग जाएगी तभी नींद 
का भी आगमन होगा | मे किसी से वरदान की याचना ने. करूँगा । प्यारी सतत 
में तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि.तू जल्दी--बहुत जल्दी लौट कर श्राभा ।” 


पन्‍ल और शैली ३६१ 


'दि स्काश लाक'(!॥७ 9६ए ॥.,570),दि बेस्ट बिंड(!९१७ ए७७ ४- 
700) झोर "दि बलाउड'(॥॥8 (पथ) में कवि को आंत्म-भाव की पर्रिनि 
इतनी ब्यापक हो गई है कि वह सानव-हृदय की उर्मिल-आतियों को 
गुदशुदा कर उसकी ग्रेवा को सक्रिय शक्ति का अवलोकन कराती है | दृश्य-जगत्‌ 
का सूछा से यूदम क्रिया-कम्पन उसके नथ्नन-द्वार से सी मानस पर आकर 
अंकित हो जाता है | पकड़ के गोसम में “अरनों' नदी के तट पर धूमते हुए कवि 
के गस्ति।क में, पश्चिमी हग के बगूले जो हरे, पीले, धूमिल, झरोर गुलाबी पत्तों के 
हर के ढेर अपने साथ उड़ा कर इतस्ततः विखेर जाते है, नवीन भावनाश्रों का 
उद्देक कर रहे हूं । 


“ले, काले, मरकाये और लाल पत्त 
हवा-महामार। से जजेर पत्र समृह, 
ओ त्‌ / जो उनके काले, पूमिल विस्तरे पर पिश्ञाम करती है | 
है / हि 
पखदार बीज इमशान-पूमि सें रखे हुए शव की भाँति 
तबतक शिधिल' आर निर्णाष पड़े रहेंगे जबतक कि तेरी वहिन बसन्‍्त 
उन्हें आकर जीवन-दान न देगी | 
हर ५ है 
सुप्त परा पर उप्की औश-मेरी बज उठेगी 
झोर प्यारी मधर कलियों को हवा से सजग करती हुईं उनके चटकीले 
रंग आर सुगन्‍्ध से मैदान ओर पहाड़ियों की भर देगी | 
भर ५ »५ 


ओ भीषण वावु-देव ! जो अग्रतिहत वेग से सबध्र घूम रहा है 
ओर जिसमें संरक्षण' ओर ध्वस्त दोनों ही शक्तियाँ निहित हैं-- 
पृ छुब, जरा सुन ।* 


पतभड़ की पहछुवाई' हबा संरक्षक ओर विध्य॑ंश्रक दोगी ही है। वह यदि 
एसीतिमा का श्रपहरणु करती है तो समुद्र, आकाश ओर जंगल के कूड़े-ककंट और 
भलिनता को स्वच्छु बनाती है तथा मनुष्य के हृदय को सुस्थिर और मज़बूत बनाती 
है। प्वेस्ट बिंड' में शेल्री की धोड्िकल्वेतना पशक्राष्ठा को पहुँच गई है। 
प्यो-क्यों। कविता की ध्यन्याव्मक लग अग्रसर होती हे उसकी कल्पना प्र॒थ्वी, 
आकाश श्रीर सनेद्र के और छोर को स्पर्श करती हुई अंतरिक्ष में वायु के साथ 
झठखर लियाँ करती है+- 


४ पैर सुभिन्ानंद्न पंत 


“गो तू | मुझ लद॑ग, पता और बादल की गाँति छड़ा कर ते चल | 

जिस प्रकार व्यक्त रूप मे संसार के जि। उसी धकार अव्यक रूप मे काति को 
आया के लिए भी यह श्या संरधक झीर विश्य॑शक दीवी है | कौँव झसरा दान भ 
करता है -- 

४सुप भी तू अपनी वीणा बगा ले जँस कि मन गार जंगल ने। शपन चशे सी 
बर जिया है। नया ह-्याद गैर पच ऋड-माड़ कर नीच गिर रद हैं। वर महान 
स्‍्वरों का कीलाहल गाणभीर, रहस्यमय ध्यनिर्यी का सूजन करणा«ताद मे स्वर 
उदासी से भरे क्यों न ही | 

जैसे शिथिल, मुश्कागे पत्रों को मब-जन् देने के लिए व्‌ उन्हें उद्ा ले 
जाती है, उसी प्रकार गेरी निर्जीब, थाथी मावनाओं का कितग कर समस्त 
प्रथ्चीतल मे विखेर दे ।” 

शारी की पंकियों में कि को व्यक्तिभत भमावमा विश्यवप्यापी भावना से परि 
बर्सित हो जाती है। पततकड़ के साथ साथ पुरागनता का होस शी बसब्त के 
साथ साथ गवीनता का श्रागमन पीड़ित सानव-जांति के जिए सुभ्ष का संचा 
द्क हे | 

धझो हवा ! 

यदि शीत ऋतु आरा गई है तो क्या बसन्‍्त दूर ही सकता है !”” 

बस, यहीं इस विलत्नश कविता का अन्त होता है | विश्व-राश्यि मे हम 
कविता की तुलना में बहुत कमर कविताएं रबी जा सकती # | 

शेली का 'स्काइलाक उसकी कऊ्यंगामी बुतियी का दिदर्शक थार हि 
क्लाउडः अ्ध्यात्मनेता शात्या को पुकार है | पंच को बदला, 'समुह्रा आदि 
कई कवितांएं शेली के श्रमुकरण पर लिखी गई हैं, किन्तु भें मात और तहवगों मी 
दृष्टि से मोलिक हैं ओर उनमें कोमल भावनाओ्री का सुन्दर विश हुशीा | । 


अन्य कातया 


पंत की ग्रमुस्न कृति पहलव! के पश्चाव १ जन! और '“युगांए मे उनकी 
गाज्ीर चिन्तन ओर दाशंनिकनअन्तर्थाश का प्रवाह ही इसने के शिलततां हे | 
हताव'! में सनकी चित्रमयी कहपना, जो आकाबक एवं खष्णीय रूख मे फ्रफुटित 
हुई थी--वह शु जन में आकर सरस प्रीद़ता मे परिणुत हो गए शोर पटुभांस 
में सोन्दय-मावना का अन्त होकर एक नवीन प्राश-बाशा का जमे के हशा, जिशा। 
दाश निक-सत्य के साथ साथ गंभीर-लिंतन का भी समासेश था | बाहरी भुफा। 
ओर दलनली से टक्कर होने के पश्चात्‌ कवियी शाह्मस्थता आ गए थी शरीर 
जीवन के प्रति भी सुख-दुःखों से परे उसका सम-्ह्कोण था | 


पं&त और शेत्नी है ६ हे 


“सुख दुख के मघुर मिलन से 

यह जीवन हो परिपूरन, 

फिर पन में ओमकल' हो शशि-- 

फिर शशि में ओकल हो पन | 

जगनयीडित हे अति दुख से 

जग-नौडित है अति सखसतसे 

मानव जग में बेंट जावे 

दुख सूख से आ! धृ ख दुख से ।”” 

पत हारा रचित ्योत्सा! दाशनिक-तत्यों से पूर्ण कल्मना-ग्रधान नाटिका 
है । यह पाश्यात््य पद्रति पर कल्पित कथानक लेकर लिखी गई है, जिसमे अनूठा 
किन्तु सीमित कलाबाद है। शेली में भी दि विच श्रॉफ एठलस' ([)७ 
॥॥०॥ ए[ 8॥]68) में बहुत ही मनोर॑जक और आकर्षक ढंग से एक श्रत्यन्त 
_*बरी जादूगरनी की कहानी लिखी है, जो. एक निर्मर के समीप परबंत-गुफा में 
रहती थी। कीटू्स को मृत्यु के पश्चात्‌ लिखा हुआ शोकगीत 'एडोनेस' 
(/0०7व।४) भी शेली की अमर कृति है | 
पत्िसित इष्टिकोश 
शेली श्रीर पंत के जीवन के कतियय विभिन्‍न पहलू ह--कोई परिप्क्ृत मधुर 

सम से अभिपिवत,कीई आत्मगत एवं आ्राध्यात्तिक और कोई सामाजिक धरातल पर 
शाभारित | उनकी श्रधिकतर कृतियाँ कोमल भावनाओं से उच्छू बसित होकर 
चलती हैं, किन्तु कुछ में आध्यात्मिक चेतना निहित है | कभी छागावाद में आंदर्श- 
आद छंपनी पर्शिन् में लिपटा हशा इृष्टिगत होता है श्रोर कभी वे जीवन के निकट 
आकर उस शॉकते हुए-से प्रतीत होते है | शेज्ी आजन्स गोंडविन की फिलॉसफ़ी 
पप्रमाबित रहा, किन्तु प्लेटॉनिज्म में विशेष अभिरुमखि होने से बह अपनी 
तोखय-चेता आत्मा का हनत ने कर पाया | जब जब उसकी बस्त॒वादी स्थूल दृष्टि 
प्रकृत-तस्बों को स्र्श करती हुई यथार्थवाद की ओर कुकी, तब्र तब उसकी हृदय 
की श्माने बाली भावुकता उमर आई और बह तीम-अनुभूति एवं आंतरिक 
यिदस्त को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका | शैली का श्रनत्तस्तल मामबताबादी 
है, किन्तु मस्तिष्क में तीम भावावेश होने के कारण वह व्यक्ति की अ्रपेक्षा भावमा 
से झधिक अमप्रागित है। उसकी सूजनांत्मक-जुद्धि मानवगत क्रिया-कलापों के 
आधारभूत तत्मों को शर्श करती हुई भी प्रेम और कल्पना की ऊध्वंगामी-इृत्तियों 
| जा अध्योती है ओर उसी की चकाचॉव में जो जाती है। शेली में स्वातरूयं- 
भावना, विश्व-बन्धुल और शापितों के प्रति गहरा असुणग ओर सहानुभूति है| 


# ५४ सुमिन्नामंदन पंत 


जहों कही और जय कभी भी उसका मानबगाबादी हृष्रिकाण कॉविताशों मे प्रम्फुणित 
हुशा हे--उसी गहरा आप्य तिए्यास और अन्तमु गत चेतगा का दशन होता ४ | 
धद मार्क आप एजाका (0 जै।फवपाए छा ैताठ9), प्रोगाधियस 
झनवाल डा (तछ[ए७8 0 5णावे) हलाओ' (॥0७४) शोर 
दि झट छू दि तस्ट विदा (॥8 (2त8 [0 ॥॥छ ४/८क ४४४५) 
गादि कविताएं हो उसको प्रम कविताओं से सी अधिक प्रभानिष केस्ती ८ | 
पंत भी सम्याध्ित जीवन को कशोर परिस्यितिगा से प्रभावत होकर 
'गुगवाणी' शोर ओआग्या में यशार्थ की प्रकृत-मृमि पर उतर थागे ४ झआीर एक 
गनीन इृष्टिकोग[ की लेकर प्रकट ७० है, जो प्रणुतः थुग प्रवृत्ति का निदशवा ४ | 
गीगा! से लेकर युति तक उन्हानें अपनी आावरिक-गावनाशरी का कहाया के 
रंग मे रंग कर अस व्यक्षना की थी, किन्तु श्रपनी इधर को नव-कूतियां मे गम 
भरीखचिका के प्रति अपने इस तीघ्र आकंपण को उन्‍्हींते कटके के साथ अग्वीकार 
कर दिया और अतिशय भावपरकता में पा हुआ उनका गन बरतुगकताल व 
प्ैठने की चेष्टा करता रहा। यद्यपि उनकी चित्रण की पट-भूमभ निराला झीर +साद 
की भाँति विस्तृत नहीं है, तथापि उनकी अस्तरिक्ष गे विनश्ण करती हुई हा 
विकृत-मानवता पर भी यदा कदा आा टिक्की है । 
“खड़ा द्वार पर लाठी टेफे, 
वह जिन का बूढ़ा गंजर, 
बिमराी उतका सिकुड़ संभढ़।, 
हिलती हड़ी के हॉयीि गर। .. 
उभर नीली नस्तों' जाल श्री 
पूर्वी 2ठए से हूँ लिपटी, 
पतभर में दूँटों तह से ज्यों 
पूर्वी अमर बल हो चिपटा |?! 
शेली की एक कविता का भी बुछ्य ऐसा ही मिलता-जुलता भाव है, ओ ओीवन 
ओर जगत के मिध्यात्य का बीघ कराता है | 


“परी एक गैसे पथिक से भेंट हुई, जो किसी अशान देर देश शे लोट 7! 
था | उसने बताया कि दी विशाल भानवाकार प्रत्थर के पर-विदीग दाने गरस्थछत 
में खड़े है। उनके पास ही एक झोर विरूप साभवाकार प्रस्तर सलशडइ प्रथ्वी पर परे 
है, जिसकी भयहूर चेश, बिकत मुखाकति छोर भाग्य-धिद्वम्बगा का वबिद्र प्‌ छुस 

लि में इतना सष्ठतया अंकित हैं कि मू लिकार सानव-आम्तर्भावीं की अ्तल गहराई 
मे पैठकर श्राज भी अपनी कला की अपभिद छाप लोगों की इष्टि के समक्ष छोड़ 


पंत भ्रोर शेत्ली ३६४ 


गया है | उसके कलात्मक हाथों ने जीवन की श्रस्थिरता का उपहास किया है ओर 
उसकी सजग चेतना ने बड़प्पन के गय॑ को तोड़ा है। प्रस्तर-खण्ड के नीचे खुदा 
हुआ है, में राम्राटों का सप्ताट ओजिमंडियास हूँ | महानुभावो | सु देखी ओर 
जीवन रे निराश हो जाश् |” उस जजर, विशाल प्रस्वर-खण्ड के समीप और कुल 
ने था, केवल अथादह धूल का ढेर उसे चारों ओर से घेर हुए था।”? 


पंत की नवीन कृतियाँ स्वर्ण-धूलि' ओर '“स्वर्ण-किरण” सामाजिक-चेतना 
ओर आत्म-परक-मावना से युक्त हैं। जीवन की चकाचोधथ ओर रंगीनियों को 
निरखते-निरखते कवि की दृष्टि मानो इतनी श्रांत दो गई है कि वह सात्यिक 
शदातत-भावना में कुछु समय के लिये विश्राम चाहती है | कवि क्रांतिदर्शी हो गया 
है, उसकी अनुभूति पहले से अधिक जाम्रत है, मावना का परिष्कार हुआ है और 
चितग-प््ृत्ति भी अपेक्षाकृत विकासोन्युख और अन्तमु खी होती गई है । प्रेमोन्माद 
झोर योवन की खुमारी से आँखें बन्द करके बह स्वस्थ इृष्यिकोण प्रस्तुत करना 
चाहता है श्रोर मानव-कल्याण की भावना से प्रेरित हो अपने युग के साभाजिक 
एवं राजनीतिक जीवन का नैतिक सदादर्शी पर महत्वांकन करता है। उसकी 
आाकाणा है कि जन-जन में नवजीवन का संचार हो ओर श्रग्पकार में प्रकाश की 
किरश फूट पड़ें | 
“न्वजीवन का वेसेव जामत हो जन गए में, 
आत्मा का ऐय अउतरित मानक में | 
रक्त सिक्त परणी का हो दुशस्वप्व समापन 
शान्ति ग्रीति सूख का सूस्वर्य उठे सू -मोहन ।?? 
किन्तु पंत में इस नवीन ह प्डकोण के अ्रवतरित होने के बावजूद भी कल्पता- 
वैभव श्रौर रूप-रंगों के प्रति मोह का सुनहरा तार कभी इूटले न पाया । उनकी 
पहले की विस्मय-विमुग्ध दृष्टि तलसर्शी श्रौर शुद्ध आत्मावुभूति में पंठकर भी 
ग्भिवबबनीय-सेदर्य एवं » गारिक-उन्माद से प्रथक्‌ न हो सकी | 
शेली और पम्त-दोनों ही भावी स्वप्न-क्षष्य हैं। वे बिहंग के स्वशु-पंख पर 
गैठ कर श्रन्तरित्ष में विचस्ते है। अमरूसत्य के परीक्षण के लिये उन्होंने अमर 
कृतियों का सुजत किया है, जिन्‍्हें काल के ऋर थे भी झपने गर्भ में कभी 
सभाद्ित ने कर सकेंगे | 





सुमिवानर्दून पंत--कांण्य कशा और जीवन दर्शन 


| ( 


श्रीमती शचीरानी गुट 
प्वारं 
लिलित और सम्पादित आल्लोचनात्मक गन्‍्थ 
महा देवी बसा ; काव्य-कशा और गीवन-दर्शन :--श्रीग्ती 
गहाएवी वर्मा मे; दाव्यन्यम्थों पर ग्रतिनिति विद्वार्गों झारा लिखें 
गये समालीजनाताक निबन्धों का संग्रह । प्रारत्भ मैं उनकी कला 
ओर जीवन-दर्शन की अपूर्ष झांकी । 
हिन्दी के आलोचक :; दिखी के प्रमुण भालोनर्का १/ 
आलोचना शेत्री की रामीज्ञा और उनमे विश, स्यक्तित्व का 
द्शग । 
साहित्य-दर्शन ; ( दो खणडों में ) देश-विदेश के प्रशुष् 
कवि-बलाकारों, उपन्यातकारों और विश्व-विस्यात जेस्कों की 
तुलनास्गवा सगीक्षा। | 
कत्ता- द्शंन * बिशव के प्रमुख देशों की चित्रकला को समीण। 
भोर गारत मे प्रतिनिधि विध-कल।कारों पर रेणाविश्न भोर 
उनकी कला-समीक्षा । 
ब्रज॒ के सन्‍त क्रि-कलाकर ; कृष्ण और राषागग भावों 
से अनुग्राणित प्रसुध समस्त कवि-कवाकारंनो दाब्य-कता की 
लभीज्षा ओर उसका जीवन-दर्शन । 
विश्व की महान सहिलाएँ ; विश्व के गभी देशों क। 
प्रतिनिधि महिलाओं पर सचिन रेखा नन्र | 
टूटला धागा ; ओगय़ी यहाँ थी पर गंगोवश्ञाकित 
कद निर्थो का संभहे । 






ञ्छ 


पंपादिका! 
शचीरानी शुट॒ एम्० ए७ 


लेखिका-सादित्य-दर्शनर, 'कला-दशन!, (विश्व की महान्‌ 
महिलाएं, (टूटता थागा) संपादिक्षा-महंदिवी वर्मा- 
काव्य-कला- श्रोर जीवन-दर्शन!, 


(हिन्दी के झालोचक! 


(६४ 
आत्माराम एगड संस 
पुछाक-प्रकाशक तथा विक्र ता 
काश्मीरी गेट 
दिल्ली 


धरकीय क 
रामलाल पुरा 
शात्माराग गुक ऋश्त, 
शकाशक राधा पुस्तक-बिशेता 
विएशी 


भूल्य $) 


आफ 
के 
तया हिन्दुस्तान भेस, पिल्ली 


नपिफपन 


पंत की कबिता का पाठ बड़ा गहरा है | विकास-ऋम की दृष्टि से उनकी समग्र 
कांव्य-कला को मुख्यतः थे रकखा जा सकता है । 

«८ प्रास्म्म में अथात्‌ “वीणा! से 'शु जन! तक उनकी कविता का मूल-माव 
पकुति-प्रेम एवं ऐन्द्रिय उल्लास है, जिसमें वस्तु-सत्य के साथ-साथ आत्म-सत्य के 
समन्वय का प्रयास है | 

२. गुजनः के बाद युगांत' से आगे गयुगवाणी' और 'ग्राम्या! तक कवि 
की अनुभूति और जिशासा-बृलि अधिक सजग ओर सच्चेष्ठ हो उठी है । उसके 
भावीन्माद का श्रब प्रीढ़ विक्रास हुआ है और उसकी चबिंतासरण भाव-जगत्‌ 
मे पंठने की गप्रेज्ञा बस्तु-अगत्‌ में अधिक खुलकर विचरण करती है । 

१, स्वर्ण-किरण' ओर 'स्वणु-धूलि' में कवि का सूचम-चेता मन साबर्सबादी 
भौतिक संघर्षों से ऊबकर अध्याक्षबाद वी ओर मुड़ा है । 

४, ओर शुगपथ', 'उत्तर' आदि उसकी इधर की कृतियों में आश्ोन्मुख 
मनी भूमि अर्थात्‌ उसके अ्रवेतन मन के साथ ऊध्यमृखी इृत्तियों का समाहार है, 
जहाँ उसकी अंतर्भदिनी हृष्टि स्थूल-तथ्यों पर उतरावी हुई सूच्षम-सत्त्यों में रम गई है । 

पंत की आरम्भिक कतियी वीणा”, 'ग्न्थि', 'पहलव', “गुजन! शआदि में 
कोमल भावायुभूति एवं रागात्मिका इत्ति का प्राधान्य है। प्रकति-जगत्‌ ओर 
सीन्दर्य-जगत्‌ के मध्य जो फलमल-भालभलल श्रालोक-रेखा कवि की खिंची दीखती 
है उसी स्निग्घ, तरल तार में उसकी अनगिनत भावनाएं गुँथी हुई हैं। प्रकृति है 
के उन्मुक्त प्रांगण, में बह घण्टों बैठा अनुराग की उपः-आमा में अपने शाणी के 
अरशा-अगणु को रत-विभोर करता रह है. और उसकी चिंतन शक्ति का सशक्त 
भ्राधार अर तरित्ञ-प्थ में किन्‍्हीं दृरन्‍्त, मोहमबी, अपाधिव सूक्ष्म प्रक्रियाओं द्वारा 
स्व लित होता गह्मा है] कवि ने लिखा है, पवंत-प्रदेश के निमल चंचल-सोन्दर्य 


न 


मे मेरे जीवन के चारों ओर अपने नीरब सौन्दर्य का जाल बुनना शुरू कर दिया 


था | मैरे मन के हक जो जे शक पक 5 जय अहपक 37 तल. कि, के की 
तरह ञ्ठ्ने लगी था, जिने पर छड़ा दृआ्कष/ साली आकाश रशमभा चदान की 
तरह शाँखी के सामने फहराया करता था | किलर इका।पनु। भरी कहना के 


पट पर रंगीन रेखाएं खींच चुके ४, 4 भरवा वयपय के शाखा व। अकाभातओ 
फू चुकी थीं, फैगा के विनय आर रस यें।॥ फुपतो कार हापते एो१ गाय के लात 


का गे ४, * है »५पहुओ ( । 
प्‌ सुमित्रानन्दून पंत : काव्यकदा। शोर जीवनदशन 


बहा ले जाते शोर सवोपरि दिमाजय का आकाशलु बी सोन्दर्य मेरे हुदय पर एक 
महान संदेश की तरह, एक खर्गन्युली ग्रादश की तरस तथा एक बिराद व्यापक 
आनन्द, सीन्दर्य तथा तपःपूत पचित्रता की तरद प्रतिष्ठित हा चुका था |! 


#. केबि के समक्ष प्रकृति हर मोड़ पर नए-नए रूपी में श्रा खड़ी हुई है।. 
ग्रारम्म से उसके अन्तर्देश का उन्माद झोर उल्लास प्रकृति को सोनन्‍्द्य-श्री से 
भुखरित होकर काब्य-घारा में प्रसरित होता है “उसके काव्य-सुजन के मूल- 
तत्व सत्य॑-शिगं सुन्दश्म्‌ , जा उसके गाणी में श्रोग्सुवंय जगाते हैं, उस रागय 
'सुन्दर से अधिक प्रभावित हैं। स्वेह झ्रीर अनुराण भरें भीठे सपने, छुद्दय की 
भपुर सिदहरन और किसी अशात रूपसी का बिखर रूप उसको छद्बंत चेतना 
की विमू ,त करता रहा है। वातायन-पथ से उठने वाली शीतल, स्निग्प, 
सीरभश्लथ सगीर की हल्की-हल्की थपकियाँ, चत॒रदिकू बिखरी हृश्यावली, अवननि- 
झग्यर की अथाह सुग्भा ओर जीवनमय सन्मद राग कि की झअरूप बलिया से 
तबूरूप होकर उसने अंतर्वाध्त की एक बिचिन्न शंकति से आर देती है और व 
तन्‍्मय होकर गा उठता है-- 


,. भिखलाकार पवत अपार 
आपने सहन हृग-सुमन फाड़ 
अवकलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार, 


जिसके चरण में पता ताल, 
है (ः पे न्न्क | थे, कि | (पं तर | हि 
दपण सा फंछा वे विशाल । 


र 
+ 


कुछ रामय तक कवि का चितन इस हृद लक्ष धक वीं तंदाकार हो गया है दि 
बह उसकी सूद्स से यक्षम धड़कन सुना करता है | प्रायातिक- सुपसा में शानार 
उसका हुदभ लहराता है और उसका सुख-तुं। श्र, श्वास-मोर१।, वियार भावनाएँ, सर्दो 
तक कि अपने अध्लिल तक की वह उसके विललम कर देना चाहता है। ने जाने 
कब के, कहाँ के श्मूल, अलच्य, उलके हुए. सूच उसके शवदतन मन में धनीभूत 
होकर प्रकृति की छावा-यश्र में बिखर जाते है कि बह हृदात्‌ दृरुष, पार्थकंय की 
कुदैलिका चीस्कर उसके सीमाहीन सीन्दर्य में खो जाता है। प्रभाव का घूसर 
आलोक और बआल-रबि की रश्मियी से रजित प्रकृति का उन्मुका प्रसार तथा 
पक्षियों की मधुर ध्वनि अंताप्रेश्णा के श्षणों मे उसकी यूद्मतग आनुभुतियी से 
तादातय स्थापित कर लेती है, जिसमें विभोर ञ्रतनु मृत झानरू की पूर्णाता मे 
उसका मृक स्वर उद्बुद्ध दे उठता हैं क्‍ 


एाक्कपन ७ 


“स्वर्ण, घुल, थी, पौरम में भोर 
विश्व को देती हे जब बोर, 
विहृग-कुल' की कल-कण्ठ हिंलोर 
मिला देती बृ-नभ के छोर 
न॑ जाने अलग्त पत्रक दल कोन 
खोल देती तब मेरे मौन ।” 
समीरण का प्रलेक हत्कंपन जब झगाध जल को चुब्ध करता हुआ घुलबुलों 
को बिखेर देता है तो किसी अपरिसीम, अनवद्य रूपराशि की स्थृतियों की ऋक- 
भोरती हुई लहरें चुपचाप कवि को अज्ञात संकेत करके बुलाती हैं--- 


“ज्ञब्प जल्न-शिखरों को जब बात 
सिम्घू में मथकर फेना।कर 
बुलबूलों का व्याकुल सं सार 
गा, विथरा देती अज्ञात; 
उठा वष लहरों से कर कोन 
ने जाने मुझे बुलाता मोच /” 
यहाँ तक कि पंत की सूद्ठम, सीन्‍्दर्यग्राहदी ब्ृन्ति छाया जेसी अरूप वस्तु में 
भी रपती है-- 


“कि रहस्यमय अभिनय की तुम 
संजनि / यवनिका हो सुकुमार, 
शत अमेध पट के भीतर हे 
किस विचितता का ससार।! 


.किस्तु 'गुजन' मे मोतिक यथार्थताओं से दकराकर कवि की किशोर मावना 
का सोन्दर्य-स्वप्त जैसे विश खल हो गया । अपनी अनुभूति की अनुपयोगिता से 
गादतव होकर उसने अपने चिन्तन का ज्ञेत्र विकसित कर लिया झीर प्रकृति के 
माध्यम से असीम गेतन कक पहुँचने की जो एक अव्यक्त, अज्ञात लाहसा उसके 
टुदय के भीतर कहीं छिपी थी उससे हटात्‌ विमुख होकर जीवन के अशीष विफेल्ल- 
प्रथपर बहू सक्रिय निन्‍्द्री की खोज में निकल पड़ा | छाथा-वन की नीरब संघनता 
से झावुत्त उसकी सूदमल्नतना, जा भोर की अरशणिमा, सन्ध्या के घुत्म ग्रोर उच्च 
पंर्तों “४ गी पर छीजते वर्फ़ की श्वेतिसा में रमना अधिक पप्तन्द करती थी, जो 
प्रत्येक हरी हरी पत्ती के दिलने में एक लग; प्रत्लेक परमाणु के मिलन में एक... 
तमा और हश्यिली की कोटी से छोटी फनंगी की छकर शात्म-विभोर हो जाती थी 
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ण्र सुम्रिताननदन पंलस * काब्यकल्ला ओर जीघ्रनदर्शन 


 “जावन का लहर लहर से 
हंस खेल खेल € नाविंक /” 
कवि में जीवन की सुक्माता सी बेंठकर जराबों चिसन्तन स्वरूप की छुदयंगग 
करने का प्रयत्न किया |. 
।, “महिमा के विशद जलधि में 
5 हैं छोटे छोटे से कर, 
अश से विकसित जग-जीवन 
॥ लघु अर का गुरुतम साधन । 


0. वि सोन्‍्दग-सप्ण से जीवन-द्रप्टा हे गया । उसकी कलासाक नेतगा पिक॑- 
/ खिल होते होते प्रकृति के माध्यम से मानवात्मा में प्रबिष्ठ हुई शोर इन्हीं से अन्तभू ते 
| झाप-व्यापारो ने उसके हृदय पर मागिक प्रभाव डाल कर उसकी गांवों का प्रकत ने 
। किया | प्योल्न ( | कि ने लिखा-- 


“्योछ्ावर स्वयं एसी थूं पर 
बता यही मानव शोमन, 
आविशाम प्रम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन बन्धन /? 
ज्यों ज्यों उसकी हृष्टि लोकोत्तर भाव में पठती गईं, त्यो-त्यों कवि सदिय॑ 
लोक से हरी-भरी » जले प्रश्ची पर जतसता गे या, थीं गानसवाद व भोतिक 
संत्रप मे उसकी ब्त्तियाँ कमी ने रगी | थुगान्त,! मुगबाणी। ओआप्यां मे शुभ: 
जीवन झीर मानब-ब्यक्तित्व प्राणान्वित दी उठा है .। कवि छापाबाद की सबनता 
से सामूहिक सुख-ठुःखो एवं जीवन-वेपम्य में फॉकने की उत्सुक दैन- 
“आायब |! ऐसी भी किरकि क्‍या जीवय के ग्रति ? 
आत्मा का अपमान ग्रत' आ! छाया से रति ।! 
निसीड़ित भानवता के स्नेहल स्पश से जब सीएम आान्ति जगी शोर उसने 
| जीवन का अधिक व्यापक शोर चिरन्तन स्वरा शॉका । 
एग्रल्ल से भी मटमेले /तन 
कचेले, जीए बसन--- 
३५ । 8५ श्र 
कोश खग्डित, कोई कुशिठत 
कशवाहु पसलियाँ रेखांकित 


टहनी सी टॉगे, बढ़ा पेट 
उड़े मंढ़ें विकन्नांग घर्णित 
है सु हर 
ल/टते घूलि में चिर परिचित 
किलु काब का कागल श्ात्मरा शधिक दिन तक इस वीडिक स्वीकृति से आश्वरत 
ने हा भकी | भातिक संघातों से ऊबकर वह पुनः चिरनतन सत्य झोर कल्पना के 
मगानान्तर शाइबत सनातन भुणा की झीर आकुट हुआआ। कदाचित्‌ भीतरी 
थाध्याजिक चतगा का दबाव इतना तीज हो गया था कि बाह्य की भोतिक सीमाएँ 
तीड़कर अन्तत: उसकी दधर की कतियों में फूट पड़ा | 'स्वर्श-करण” और 'स्वण्ु- 
पल | कवि की आत्मा का सुक्त उल्लास, साथना की ततलीनता और शाश्वत 
जीवन-जाएति की फूतति है। उगे जीवन की पूर्णता में स्वार्शिम-श्याभा और एक 
नया आजोक फुढुता नज़सरआशाता ई | 
“यह छाया भी हैं अविश्छिस्न 
यह आँख - मिचोंनी चिर धुन्दर 
एुख-दुख के इन्द्रवभृप रंगों क। 
ख-सशि अज्ञेय, अमर | 
गुगपथ, उत्तर आदि कृति की परर्वर्ती कृतियों मे उसकी आत्मा-भाव 
नंद परिणि व्यापक होती गई हे | जीवन का स्थूल अथ; यथाथता और अनुक्र 
गानों गिद गया है, उसको स्तव्य प्राण किसी ७ ७ 5 जा 5 55 


का न्त कचर%ु) 


किसी अन्तमव, शत्य शी अनुपराशित 8. कलाकार ओर मानव-चेतना में जो 
सहज विद्ठीट उठ खड़ा हुआ था बह तिरोदित हीं गया। जीवन के स्थूल 
पहणुओश से बह थ्राज एक विशाल आत्मा की अन्तसाक्षी में रम गया है | 


४! ( 

जीपन-दर्शन 

निःसन्‍्देंह, पंत की ४ पृ साधना अ्रंतनु मूत सथय के आधार पर पार्थिव 
जीवन की सूक्षा, द्ाशनिक परिशुति में है। प्रारम्भ में उन्होंगे जिन सुनहते 
स्वप्नी की संजोमा थे जीवन के कंटार तल से कराकर बिखर गए श्र पुन: 
विराद का स्पशे पाकर उनके सारे इन्द्र, सारे पंबर्भ सीमा का व्यववान मियकर 
साग्त से शानन्‍्त में एकाकार हो गए। कभी प्राणों के उन्मदर राग से उनके 
भीषश का भीन कांप उठा, कभी असस्बद्ध जीवन-प्रयोगों को आत्मतात्‌ करके 
वे हतेसंश हो लठे और कमी उन्होंने अपनी कला की सद्ंमतों से व्यक्टिव्यक्तित्व 
में सम का साभजस्य दर्शाया। उनके समूण कृतिख में स्थानस्थान पर 


। 
| 


ल 


4७ पॉमिल्रानऋ ब पत ; ऋफ्यक्ला आर मीवसबंशन 


उनकी बाहरी और भीतरी पलिसी मे जताते पैदा ही गया 8, लीमिक ओर 
साहिक जीवन व कशवनाश सी री £2। कांप के आज्यगन का कशपीश नाभी 
अशरीरी, स्वनग, लाकावीत भावनाओं थे परिष्या'त थी गया और कभी बा। 
परिश्थितियां एवं मानव-ून्‍्दी से उसका अन्तर उह लित ही उठा। कसी 
जसकी उदग्रांत नेतता मिरतीम सुपा मे खोग? बार कभी जीवन के स्यापय 
रामजस के मूक दंग में उससे उससे श्राल मद ली | 
बस्मुत। पंत की सुकोगल श्ंत बुलियों में जो कशमकाश सी ऐ-्मंह ये 
सिफ् आन्तरिक, बसन वाद्य गेरगाओं के कारश भी हे । साहिकात मे शाला- 
चकी के जो दे दल #, हृद्ियादी शोर भावसंबादी--फर्दीने समय रामय पर 
छझापनी आहए।जतगा थे कवि की आम भंग वी ऋकेकोग ह। बह स्ाावतः 
अप्ादर्शी ऐैले हुए जी कुछ अन्त:अर्णा ओर कुछ प्रगतिशील श्रावीषका के 
प्रथश आगरा रे प्रततिशील बना, किन्तु देसरे आजीयर्की के <ल हे लग सनदश 
ही सन खाने की प्रेरणा दी | कि का सरल गन अगेक् स्थलों पर है बभाग्रछ्ो 
सा हीछठा है श्रार झसकी निश्चान्य बास्णाशी का पूए झगिष्यकति नहीं टी 
पा है | कवि द्वारा आपसे व्यक्तल झोर कला को आजानना, जा उसच सवग 
की है, पुन से हमारे कशन की पुष्टि है जाती हैं और मननपुत्क पहुंची पर 
यह स्पष्ट ही जाता है कि कवि पर वाह्मन्य रणाओ। का दबाव शलाका आधिक 
रद है, यहाँ तक कि बहू अपने जीवग श्लीर कवि को आलोचना भी उस 
तग्य्थता से मे बार सका, जैसी कि एक शाता-जागरका कलाकर की करनी 
चाहिए | आलावनाओं को पढ़ते हुए हम ऐसा बार बार खटका है जैस पति र्जी 
ने अपने आलोचको की श्रान्ली चना पढ़कर अपनी शालोीवया लिखी ह। कदानित 
यहू उनके मन की सरलता अथवा अधिक कोशललति के कारण हो उनरों 
अपनी आलोचना करते हुए कही कहीं ग्रावाश्लाघा का भाव शा गया है णरी 
की शर्मीला और जनमीर था प्रकृति को एकटक निहारा करता था अथवा 
ऐसा ही भाव व्यंजित करने वाले अन्य बादय कि मे यह था-वद था उसी के 
समक्ष हैं जेस कीई शआात्म-जिश्ासु, जीवम-द्रण के मुख से था कशन श्शा 
नीये है, खी, भे क्रितगा सुन्दर हूँ ।' 
कहा न होगा कि बीणा' से उत्तगा' तक झाते शांते कवि ने एक गटर 
पट की लाघा है। श्राज वह झनेक सवकरदार माड़ों से गिकत कर आपने 
बीप्सित पथ पर झा गया है। अब उस किघर मुंदने की प्र्णा दोगी- “आरा 
कीन बता संकता है | 


च्नत 


२ »६ ५ 
ऊपर हमने संझ्षेप में कचि की मूल गरबसियों का दिदशंग कराया ४ । 
पस्तत अंथ में उनकी काब्य-कला छझीर जीवन-दर्शन पर विशिम विद्वानों ने हापने 


४० ; 29७ 


प्रावकथण , 5 १ ६ 


अपने दृष्टिकोण प्रछ्ुत किए हैं| इसर प्रायः पंत की कतियों को लेकर दो प्रमुख 
विचार थारा के अल्ोच्को में खांचातानी सी रही है। प्रस्तुत संग्रह में डॉक्टर 
रशामबिल्लास शर्मा का लेन मा पवादा विचारघारा के आल्लोचओो का प्रतिनिधित्व 
करेगा | 

कुछ वर्षों से यह जिवाद का बियय रहा है कि साहित्य में चिशंतन सत्य 
को अभिव्नकि आवक अभिषत है अथवा ताककालिक सामाजिक समस्थाओं का 
है चित्रित किया जाना | आज जब रोटी का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है ओर 
जीतग सावन की विभीषिका लपलपाती जिह्हा से रक्त चूंस रही है तो उससे 
धपथा सुद पशकर काई केसे उद्ासीन हा। सकता है। किल्‍तु यह भी कैसे से धव 
हे के 45 को भूख ही कब बुझ हैं और आत्मा की भूख कुछ नहीं। केसे कोई 
शागाजिक रामस्पाओं में ही परिताय पाकर निश्मीम सुपर और प्रकृति के अनंत 
गेगब से शा ले भीचकर जी सकता है। साहिश में सदेव से दोनों की कांक्ा 
शी ४, दोनो ने श्रापकार भाँगा है, दोनों समानान्‍्तर ल्ीकों पर देखा गया है। 


पं की कविता शाश्वत-सत्य ग्रोर युग-सत्य की राफल श्रभिव्यक्ति है | १ 
होने प्रकत की रगीनी में दिव्य, चिरतन विराद-रुप का दशेन किया है, साथ ; 
४ सार्माजक जीवन की तमस्याशों पर भी दृष्टि-मिनक्लेप किया है। श्रतएव उनके 
कांध्ग को हम चिरंतम सदर्य-बोीध ओर थुग-बोध का निगृद सार्मजस्य कह 
संकते है |....” डे 

अन्य में, हम अपने उन सभी साहित्िक बच्धुओं के प्रति श्रपना हादिक 
ग्राभार व्यक्त करते #, जिन्‍्हीने प्रस्तुत संग्रह के लिए. लेख देकर अ्रपत्ती उदारता 
क्षोर सीआन्‍्य का परिचय दिया है | घिशेष रूप से भाई प्रभाकर माचवे ने 
शपने रालरामर्श शरीर श्री राहुल सांकृत्याथन, बच्चन; दि० के० बेडेकर और 
शमशैरबदादर थिंद के लेख भेजकर इस पुरुतक को सुन्दर झूप दैने में हमारी 
सद्दायता की है |, उनकी में विशेष कृतज्ञ हूँ । 

७/२३ दररियार्गंग) दिल्‍ली शचीराती गुरू 
शिवर।त्रि। ३००७ सम्बतू 


सुमित्रानंदन पंत 
पंतजी अपनी जन्म-भूमि ( श्रल्मोड़ा जिले ) से प्रभाग-विश्व-विधालय में 
ने झागे थ। तभी से आज तक प्रयाग में ही हैं। प्रयाग की पविन्न-भूमि से 
इन्हें बहुत प्रेम है। इनबी काव्य-कला ओर जीवन-दशन की भाँकी प्रस्तुत ग्रन्थ 
भें मिल्लेगी | 


शिवचम्द नागर 

प्ारभिक शिक्षा मुरादाबाद में प्राप्त को। प्रणगन्विश्व-विद्यालय से एमर 
0०, पुनः एल० एल० बी० किया | कहानी, कविता, गद्यगीत, संस्मस्ण, रेखा- 
सिन्न आदि लिखते हैं |] आजकल प्रयाग »ें रहकर विशेप स्वाध्याय- 
स्तहे। 
राहुल साॉंकृत्यायन 

महापंडित श्री राहुल सांक्षत्यायन अनेकों भाषाओं के विद्वान लेखक हैं । 
उपन्यास, दर्शन, साहित्य लिखते हैं। मास्क्ो में झ्रध्यापक भी रह चुके हैं। झाज- 
बल मसरी में रह कर किसी विशेष अन्यनिर्माण में संलग्न हैं। सारतीय विद्वानों 
मेआप का प्रमुख स्थान है | 


बच्चन 

श्री हरिवंशरायथ बच्चन हिन्दी के प्रमुख कवियों में हे। प्रारंभिक शिक्षा 
प्रयाग में प्राप्त को । प्रयागन्‍विश्व*विद्यालय से अंग्रेजी में एम० ए७० फिया | 
हभकी कविताएँ बढ़ी लोकप्रिय हैं। आधुनिक दिष्दी-कबियों मे मिशला और 
पंत के बाद 'बच्चग” को ही लोकप्रियता प्रा हुड़। झाजकल पगाग परिश्वर्नविद्या- 
लग के अंग्रेजीविभाग में अश्रध्यापक हैं। 


वेमय पोदन शमो क्‍ 
गध्ग-य्प्रास्स कि प्रगाग्नी चिदरीम संमी साय श्री गन॑पसाहँन॑ शर्भा 


कक ला: कम च्ब दा 4 है १ ्रफ रे भ्रफ 55 पा 
भाग [३ सश्त-५ हा +; (2५: | नि) विमततों | | मे भा था! +$ | धर हे प्र 


४ | कषिता; सआाएताएनाी जलवे है। शंका कई सगालीननीकाओ और का्व- 
हा] क्र ॥ा 3; इन जा अब ञर 
पुस्तक प्रकेशि ६१ है । गाशालाजचा-शत्र गे आते पराग स्वाति प्रात कर सुक 


हू | 


छछ समिश्रानम्द न दँता 
गरभाकर पा नबे 


भद्दाराष्ट्रीय ह.ते हुए भी हिन्दी के पंडित हैं। अंगजी शोर दर्शश से 
0प्र७ ० किया है । तस्गा लेखकी सी जितनी हिन्दी की सवा इनके दाग ४५ ४, 
दन्दी संसार इसका कृत है। गशागीत, एकाओी सॉटक, कटानी, ससालीचता 
लिखते है। बहुमुती प्रातगा के विद्वान | के भाषाएं जावे ४ | ॥!०॥॥ 
गान्वी के सम्पक में रह कर उनकी कृपा शोर आाशीवाद ग्राप्य कह सके ८ं। 
ग्राजकल श्रॉल-इंडिया गढियों के इलाहाबाद स्टेशन में काय करते € | हगे लागत 
है कि भारत सरकार ने इनकी योग्यता के अनुरूष छी को सायं गाशा है | 


शानग्तिप्रिप द्विवदोी 


बाल्य|विस्था | जयशंकर ग्रमाद, शनका्णदार से साहित्यिक प्रर्णा गाध्त 
हुई | वाश्म में कबिता लिखते रहे, बाद मे समानोवना को शोर भुकाव हु ! 
इनकी कई समाशशवनाताक पुरतके छुपी है। समाशोननाटात मे इसकी व५ 
तामान #। आजकल दार्शी मे ही हार साहिहासाभता के सोथ हॉर-जाजात 
कर रहे हैं । 


५ 


पल 
एेपि८र इन्प्रमाथ मदाजत॑ 
पमाशीयगनी लिखते हैं | इनवी कई समालीननाताक गसके वी + 
कल इस्ट पंजाब यूनीवधिटी के; दिन्दी-विगाग के अध्यदा ६ ॥ शिका सी २०७ 


हि 


2 


कन्देयालाल सह 


शाजकल बिड़ला-कझॉलेज ( पिलानी ) के हिन्दी संरफ्त निगाग के क्र) 
है] 
हैं। सम्तालोचना लिखते है | इनकी कई समालेश्रमा्ताक प्रृल्मके छपी 7॥ 


गोपालकृष्ण कोश... 
गंवयुग के सहायक संम्यादक हूँ | कविता क्रोर समालीचगा शिखते है | 
प्र 
शरमचरश महत्दर 
हुरबर कॉलिज (कोटा) के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक ६। कहागी, पकांकी 
_नोदक; संमालोचना लिखते है। आजकल एकॉकी-नाटकी पर ग्थिन भी कर रे 


हट । 


लेरनता परिणय प्ले प्‌ 


हॉकितश देवशज्ञ 


जश्नऊ भिश्व-बयालस में दर्शन के अ्र्यापक है| साहितद, दशन पंर 
वाजपुश गशालीनना लिखते है । 
जिश्तृरधर मानव! 

पागरा विश्व-वियालय स हिन्दी में एम० ए० कर लेने पर आगर-वॉलेिज 
परगिश, गोवुल्लदास हिन्द गहस कॉलेज मुगदाबाद, वबीन्स कॉलेज, काशी में 
अध्यापक थ | श्राजफल इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन पर श्री पन्‍त के सहयोगी 
ह४। कविता, कहानी, एकांकी साटके, संमाणोचना लिखते हैं। कहे मापा 
जगत ॥# | छायवाद, रूमस्यवाद के विशेष व्याख्याकार हैं। इनकी कई समझा- 
॥वगाताक श्र काब्यन्युछक प्रकाशित ही चुकों हैँ । 


विश मत | बज मु द 
डइ।बटर सत्यस्द्र क्‍ क्‍ क्‍ 

आज से १६ बष पूर्व जब कि दिनल्‍्दीसमाढोचना-त्ु भर में इसे-गिने समा- 
जीनके थ; तगी महेन्द्र ने समालोचना-ब्ेत्र मे प्रवेश किया । जभापाण्साहित्य 
पंध्कृति पर. झनुसस्धाग करने पर श्रागस विश्च-धिधालय ने इन्हें पीएम, डी 
प्रदाग किया । इसकी के समालोचनात्मक पुस्तक छुपी है.) झ्राजकल मेते- 
#तित झागरा मे बाइसेपिंगिपल का काय कर रहें है 4 5] ४. 
फाणभा कु धार सिनहा 

संगालीचना लिखते है | साहिश-समृद्धि मे सहायक होंगे; ऐसी झाशा है | 
रघ्वंशनारापण 

समालोचना लिखते हैं | 
शमशेर बहाहुरसिह 

मभालोचना, कद्दानी आदि लिखते हैं| प्रयाग में रहते है| 
दि० फे० बेडेक ः 

मद्दाराष्ट्रीय हैं | नागपुर मे रहते हैं | बड़ी ही स्वस्थ समालेचना करते हैं । 

५४... बा ' 

डहावंदर भगर्द्र 3, कप 2. 

हिन्दी शरीर ररिजी मे एगे, ए. हैं। वेहिपोछीन साहित्य पर झॉमुसस्पाम 
किया था, इस पर शायर विध्यविशदाय न॑ डी, हट, गदान कियों। कतेता और 


| 
सग्राल्लीसना लिलों | । इनकी कई सगालीचंबानाक स्यक प्रकाश शो खर्बी है | 


रब 
7 


